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इस पुस्तक का पहला संस्करण आज से लगभग दस वर्ष पू्वे प्रकाशित 
हुआ था; लेकिन निरंतर माँग होने पर भी नया संस्करण जल्‍दी निकालने 
की सुविधा न हो सकी | इस बीच देश स्वतंत्र हो गया और हमें हपे 
है कि अ्रव॒ यह पुस्तक वतेमान परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्त्तित एवं 
परिवद्धित रूप में प्रकाशित हो रही है | इसमें दो अध्याय नये जोढ़ दिये 
गये हैं, साथ ही यच्रतन्न आवश्यक सुधार करके पुस्तक को अद्यतन चना 
दिया गया है | 

इस पुस्तक में ब्रिगिश शासन के भारत में स्थापित होने के समय से 
लेकर अबतक का इतिहास है। पाठक जानते हैं कि स्वाधीनता-प्राप्ति के 
लिए, किया गया हमारा श्रांदोलन केवल राजनेतिक आंदोलन नहीं था, 
बल्कि उसको प्रृष्ठभूमि सांस्कृतिक थो और इसलिए, हमारी मान्यता है कि 
हमारे इतिहास के ये प्रष्ठ भारत के लिए ही नहीं, ; दुनिया के लिए भी 
चिरकाल तक मागेद्शंक रहेंगे | 

विद्वान लेखक ने इस पुस्तक में जो सामग्री प्रस्तुत की है वह केवल 
एक इतिहास-लेखक के नाते नहीं दी है | वे स्वयं लगभग तीस साल तक 
भारत के विविध श्रांदोलनों में सक्रिय भाग लेते रहे हैं । 

मराठी की यह बढ़ी लोकप्रिय पुस्तक है | गुजराती में भी इसे बहुत 
पसंद किया गया है। हिन्दी में भी इसकी लोकप्रियता सबंबिदित है। वर्तमान 
संस्करण के परिवद्धित अध्यायों का मूल पुस्तक से अनुवाद करने एवं 
अंतिम प्रृष्ठों में आवश्यक सुधार करने में हमें श्री यदुनाथ थत्ते से जो सहयोग 
मिला है, उसके लिए हम उनके आमारो हैं। 

हमें विश्वास है कि यह परिवद्धित संस्करण और भी चाव से पढ़ा 


जायंगा । कि 
नमगत्रीं 


8३2 की 
| संखक-पारचय 
आचार्य शंकर दत्तात्रेथ जावड़ेकर का. जन्म कोल्हापुर रियासत के 
मलापुर नामक गाँव में २६ सितम्बर १८६४ को हुआ | उनके पिताजी 
सरकारी कमचारी थे। कोल्हापुर और पूना में आचायजी की शिक्षा हुई । 
. तत्वश्ञान! विषय लेकर उन्होंने १६१७ में बी० ए० पास कर लिया | एम० 
_ए० का अध्ययन कर ही रहे थे कि गांधीजी के नेतृत्व में असहयोग-श्रांदोलन 
छिंड़ा | तत्कालीन गाजनीति से प्रभावित होकर आचार्य॑जी ने परीक्षा में न 
बैठने का निश्चय किया | ह 
.. आचार्यजी बचपन में ही राजनीति एबं राष्ट्रीय शिक्षा में रुचि लेने. 
, लगे, क्‍योंकि उनके पिता अपने मित्र श्री अश्णा साहब बीजापूरकर से 
सामयिक राजनीति को चर्चा प्रायः करते थे । मध्यप्रदेश के मजदूर नेता 
आर० एस० रूईकर आचार्यजी के बचपन के साथी हैं। दोनों को साथ- 
साथ ही देशसेवा की लगन लगी | कालेज छोड़कर वे इस्लामपुर चल्ले 
गये | वहाँ से तीन मील की दूरी पर उन्होंने हरिजन-विद्यार्थियों के लिए 
प्हात्मा बोडिंग? नाम से एक छात्रावांस- चलाया | यहीं पर आचायजी ने 
'राजनीति-शास्त्र-परिचय” नामक पुस्तक लिखी । इस पुस्तक से उनकी 
विद्वत्ता को पहचानकर तिलक राष्ट्रीय विद्यापीठ में उन्हें अध्यापक-पद संमालने 
का निमंत्रण दिया गया | १६२६ में वे इस नये पद पर नियुक्त हुए | 
१६२० में गांधीजी भारतीय राजनेतिक मंच पर आए । उन दिनों 
भारत के राष्ट्रीय नेता श्री गोखले, न्याय० रानडे, लो० तिलक एवं श्री 
आगरकर की विभिन्न राजनेतिक विचारघाराएँ देश में प्रचलित थीं । 
विशेषतः महाराष्ट्र में इन विचारप्रणालियों के शुट-से बने थे । महात्मा 
गांधी ने इन नीतियों का समन्वित रूप देश के सामने रखा । इसपर 
विभिन्न सम्प्रदायनिष्ठ गुट उनसे अग्रसन्न हुए, और वे गांधीवाद का प्रतिवाद 
करने लगे ! आचायजी ने ऐसे मौके पर एक वक्ता व पत्रकार के रुप में 
महाराष्ट्र के नवयुवकों को अखिल भारतीय राजनीति के प्रवाह में लाने 


; फूड; 


का महत्वपूर्ण काम किया । उन्होंने नहाँ तिलक-गोखले-आगरकरवादियों 
के इन इमलों का वुद्धिल से सफलतापूर्वक सामना किया, वहाँ कम्यू- 
निज्म के नये तत्वज्ञान की भी गग्मीर अध्ययन के वाद कड़ी आलोचना 
की | १६२० से श्राजतक वे बराबर प्रगतिशील विचारों का प्रतिपादन 
करते आ रहे हैं | 

१६३० तथा १६३२ में वे यरवदा तथा नासिक जेल में रहे | इन्हीं 
दिनों आचारयनी ने माक्सवाद का गहरा अध्ययन व चिंतन किया | जेल से 
छूटने पर उनका अ्रधिक समय स्व॒राज्य, जनशक्ति, लोकमान्य, लोकशक्ि 
आदि अ्रखच्रारों के संपादन में बीता | १६२८ में उनके सहयोग से मराटी 
भाषा द्वारा राष्ट्रीय विचारों के प्रसार-हेतु 'सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला? का 
जन्म हुआ | 

१६४२ के आंदोलन में वे फिर गिरफ्तार किये गये | दो वर्ष जेल में 
रहे | आजकल वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साप्ताहिक साधना? के संपादक हैं | 
अस्वस्थ होने पर भी बुद्धिनिष्ठ महाराष्ट्र का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी 
आज भी वे संभाल रहे हैं । 

लोकशाही की शुद्धि के लिए जिन साधकों की आश्यकता आचाय नी 
मानते हैं, वे उस वर्ग के स्वयं एक सदस्य हैं। उनकी श्रद्धा है कि सना- 
तन सत्याग्रही धर्म व समाजवादी युगधर्म के समन्वय से त्ना हुआ नया 
दर्शन ह्वी मारत एवं संसार का कल्याण करेगा । 

श्राधुनिक भारतः! आचायजी की महान्‌ साहित्यिक कृति है। इसमें 
जहाँ ऐतिहासिक व्ृत्त है, वहाँ आचायनी ने क्रांतिशास्त्र एवं समाजवादी 
तत्वज्ञान का समस्ववात्मक विवेचन भी किया है । यह पुस्तक सर्वप्रथम 
मराठी में १६१८ में छुपी । राजनतिक इतिहास के निरूपण के अलावा 
इसमें सांस्कृतिक समस्याओ्रों पर मोलिक चर्चा है। इसीसे यह कोर इति- 
हास न रहकर विचारों के लिए तल्वज्ञान का ग्रंथ बन गया है |झ्ाचायजी 
की यह रचना आज के आंदोलनों को समभने व उचित मार्गेदशेन पाने 
के लिए बड़े काम की दे, इसमें संदेद नहीं | - यदुनाथ थत्ते 
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हिन्दुस्तान क्‍यों ओर केसे जीता गया १९ 

सोलहवीं सदी से यूरोप में मानव-संस्क्ृति एक नई दिशा की ओर 
जाने लगी। यूरोपीय समाज ओर राज्य में एक नई क्रान्ति होने लगी । 
समाज में अमीर-उमरावों का महत्व कम होने लगा ओर समाज-व्यवस्था 
तथा राजनीति में व्यापारी-व्ग को विशेष महत्व मिलने लगा। वहाँ के 
व्यापारी-वर्ग की महत्वाकांज्षा को एक नवीन चेतना मिली। मान - 
संस्कृति के इतिहास में व्यापारी-युग का प्रारम्भ प्रायः तबसे हुआ जबसे 
(अर्थात्‌ पन्द्रहवीं सदी के अ्रखीर से ) वास्कोडियामा ने अफ्रीका होकर 
हिन्दुस्तान आने का जल-मार्ग खोज निकाला | प्रेट ब्रिटेन यूरोप में एक 
छोय राष्ट्र है ; परन्तु फिर भी सोलहवीं और सन्नह्वीं सदी में वह इस 
व्यापारी युग की संस्कृति में बहुत आरे बढ़ गया और सत्नहवीं सदी के 
अन्त में तो इस द्वीप के राज्ज-सृत्र व्यापारी-मध्यम वर्ग के लोगों के हाथों 
में आगये । इससे पहले वहाँ समाज में ओर राजकान में अमीर-उमरा 
ओर धर्माधिकारियों को जो अग्रस्थान मिलता था, वह बिलकुल जाता 
रहा ओर ब्रिटिश-राप्ट्र एक व्यापारी-राष्ट्र ओर ब्रिटिश-संस्कृति एक व्यापारी- 
संस्कृति बन गई | 

इस नवीन व्यापारी-युग के कारण मानव-संस्क्ृति जहाँ कुछ बातों 
में आगे बढ़ी, वहाँ कुछ श्रंशों में पीछे भी हटी । आज इस थुग का 
अन्त करके मानव-संस्कृति एक श्रोर युग में प्रवेश कर रही है ; परन्तु इस 
नवीन युग में प्रवेश करने से पहले यदि व्यापारी-युग में हुईं प्रगति को 
आत्मसात्‌ किये बगेर आगे जाने की कोशिश की गई तो फिर पीछे हृठना 
पड़ेगा। श्रतः यह उचित है कि इस युग की महिमा को ठीक-ठीक 


प्र ह आधुनिक भारत 


समझ लिया जाय, उसके गुण-दोषों की अच्छी तरह छानबीन कर ली 
जाय, फिर कोई समाज या राष्ट्र अपना कदम आगे बढावे | यूरोप को वहाँ 
के व्यापारी-वर्ग ने स्वराष्ट्रसंघटन ओर परराष्ट-आक्रमण के सम्बन्ध में 
बहुत-सी नई बातें चताई हैं और दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करने के चाद 
उसका अधिक-से-अधिक लाभ अपने राष्ट्र के लोगों को कैसे पहुँचाया 
जाय; अपने राष्ट्र की सम्पत्ति, सत्ता ओर वेभव की अधिक-से-अधिक 
: इंद्धि केसे की जाय -- इसका भी ज्ञान इस व्यापारी-वर्ग ने यूगेप को 
ले-पहल कराया। । 
इस व्यापारी-वग के आगे आने के मार्ग में धर्माधिकारी, अ्रमीर- 
उमरा ओर राजा लोग चाधक-स्वरूप थे । इसलिए उन्‍होंने पहले तो 
। धमं-संस्थाओं के खिलाफ बगावत खड़ी की; अमीर-उमरा का जोर हटने 
में राजाओं की सहायता की श्रोर अन्त को राजा के खिलाफ़ भी बग़ाबत 
का भण्डा उठाया ओर सारे शासन-सूच्र अपने हाथ में ले लिये। यह 
धार्मिक, सामाजिक तथा राजनेतिक परिवतन अथयवा क्रान्ति पहले इँग्लेएड 
में हुई ओर फिर फ्रान्स, इटली, जमेनी आदि दूसरे देशों में क्रम से 
उसका प्रवेश हुआ । इस क्रान्ति-कार्य में जो देश जितने पीछे रह गये 
वे संसार की राजनीति में भी उसी हिसात्र से पिछुड़े रह गये और जिन 
देशों ने इस नये युग का महत्व चिलकुल ही नहीं समझा और न उसका 
स्वरूप ही जिनके ध्यान में आ सका, वे, जिन देशों ने इस युग की महिमा 
को ठीक-ठीक आत्मसात्‌ कर लिया था, उनके सम्पर्क में आते ही, हार 
गये। संसार के व्यवहारों में पीछे रहने का यह अनिवाय फल है | परन्ठु 
जो लोग मानव-संस्क्ृति की एक अवस्था में पीछे रह गये, वे उसकी दूसरी 
अवस्था में संसार में बहुत आगे भी चढ़ सकते हैँ । हाँ, उसके लिए यह 
जरूरी है कि अपने और दुनिया के अनुभवों से सबक लेकर आगे कदम 
बढ़ाने का और अपनी बुद्धि से नई खोज और आविष्कार करके विश्व- 
संस्कृति में वृद्धि करने का सामथ्य और पराक्रम उनमें हो । 
जब यूरोप के व्यापारी-समाज की महत्वाकांक्षा पूरे ज्ञोर में 
थी और वह अमेरिका से हिन्दुस्तान और चीन तक सारी दुनिया में 


हिन्दुस्तान क्यों ओर केसे जीता गया ? & 
व्यापार के बहाने घूम - घाम रह्य था, उस समय हिन्दुस्तान की क्या दशा 
थी ? उस समय जन्न कि यूरोप के व्यापारियों से उसका सम्बन्ध हुआ, 
अमेरिका, अफ्रीका ओर आस्ट्रेलिया के लोगों की तरह हिन्दस्तानी 
जंगली नहीं थे । तब तो हिन्दुस्तान में हिन्दुओं और मुसलमानों के प्रचल 
ब्य और साम्राज्य थे । घनोत्पादन और युद्ध-कला में तत्कालीन यूरोपीय 
राजाओं से पीछे नहीं थे। अकबर या ओरंगजेत्र के साम्राज्यों के 
मुकाबले में एलिजावेथ अ्रथवा एन का राज्यविस्तार ओर बेभव बिल्कुल 
नाचीज़् था। एलिजावेथ के राज्यकाल से लेकर एन के शासनकाल में 
ब्रिटिश व्यापारी पश्चिम में अमेरिका से लेकर पूर्व में हिन्दुस्तान और 
चीन में फेल गये थे । भिन्न-भिन्न देशों में उन्होंने अपने छोटे - छोटे 
डपनिवेश ओर व्यापार-कोठियाँ कायम कर ली थीं। इन कोटठियों की 
हिफ़ाजत के लिए वे कुछ शखत्रात्न और सेनिक अपने पास रखते थे और 
जिस समुद्र पर किसी राजा की सत्ता नहीं थी, उसपर भी वे अपना प्रभुत्त 
ओर धाक जमाने लगे थे। इसी जमाने में इन व्यापारी लोगों ने अपने 
देश के शासनसूत्र अमीर - उमरा ओर राजाओं के हाथ से छीन लिये 
ओर समाज -संघटन, राज्य -व्यवस्था, व्यापारिक - संघटन, युद्ध - शास्त्र, 
सामाजिक-शाक्न और भौतिक - विद्या में कितने ही नये - नये शोध किये। 
इस कारण उनके मन में यह अभिमान भी उत्पन्न होगया था कि हम 
हिन्दुस्तान और एशिया के हिन्दू, मुसलमान और ब्ौद्धों की अपेक्षा श्रधिक 
सुसंसक्ृत और सम्य हैं । 
जब हम यह कहते है कि त्रिग्शि - राष्ट्र व्यापारी -राष्ट्र है और ब्रिटि 

संस्कृति व्यापारी - संसक्षति है तो इसका कया अथ हो सकता है ? ब्रिटेन 
के सभी लोग व्यापारी हैं अथवा दूसरे राष्ट्रों में कोई व्यापारी ही नहीं हैं, 
ऐसा इसका अर्थ नहीं हो सकता #* बल्कि यह है कि ब्रिटेन में व्यापारी 
लोगों की प्रधानता है और वहाँ को संस्कृति पर उस वर्ग की गहरी छाप 
पड़ी है | परन्तु इतने से ही इस वाक्य का असली अर्थ व्यक्त नहीं होता । 
ब्रिटेन के व्यापारियों को आखिर यह प्रधानता केसे मिली ? जब इसका 
विचार करते हैं तो यह दिखाई देता है कि वहाँ के व्यापारी - वर्ग ने अपने 
राष्ट्र की शासन - सत्ता अपने हाथों में ली ओर घर्माधिकारियों तथा अमीर - 


| 
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उमराओं के वर्ग की प्रधघानता मिट दी शअ्रर्थात्‌ ये व्यापार लोग राजकाजी 
और लड़वेये थे | हमारे देश के व्यापारी - वर्ग की तरह महज़ व्यापार करके 
पेट भरनेवाले निरुपद्रवी जीव नहीं थे । राजा और अ्रमीर - उमरा श्रर्थात्‌ 
लॉड स तो हमारी रक्षा करके देश में शांति स्थापित करें ओर हम सिर्फ 
व्यापार करके पेट भरते रहें,. यह वृत्ति उन्होंने छोड़ दी थी। उन्होंने 
इस सिद्धान्त की गलत ठहरा दिया कि शासन करना महज उपरावों का 
ही काम है। जब उन्होंने देखा कि अमीर - उमर देश में शान्ति-स्थापन 
नहीं कर सकते और आपस में लड़मिड़ कर उल्टी श्रशांति,पैदा करते हैं 
और व्यापार-धंधों की स्थिरता नष्ट करते हैं, तो उन्होंने शासन- कार्य 
अपने ही हाथों में ले लिया। इतना ही नहीं, बल्कि राज्यबिस्तार का 
जिम्मा भी खुद ले लिया । पहले यह होता था कि अमीर - उमरा जाकर - 
किसी देश पर कब्जा करते थे, राज्य - विस्तार करते थे, पीडि व्यापारी लोग 
जाकर अपना व्यपार जमाते थे | अब इस क्रम को बदलकर उन्होंने नया 
मार्ग निकाला कि व्यापारी पहले दूसरे देशों में जाकर व्यापार का अड्डा 
जमायें ओर पीछे अपने राष्ट्र का झण्डा वहाँ गाड़ दे । पहले राज्यविस्तार 
ओऔर फिर व्यापार -विस्तार के चजाय पहले व्यापार - विस्तार और फिर 
राज्य - विस्तार-- यह विचार -श्द्डुला उन्होंने रूढ़ि की । मतलब यह कि 
जो अँग्रेज इधर आये, वे महज व्यापार करनेवाले नहीं थे, बल्कि लड़वेये 
और दूसरे देशों पर कब्जा करके राज्य-विस्तार करनेवाले व्यापारी थे । 
समुद्री डाकुओं से ओर लूटमार से अपनी रक्षा करने के लिए वे शख्रास््र 
ओर युद्ध - सामग्री अपने पास रखते थे । दूसरे देशों में जहाँ - जहाँ अपनी 
व्यापार - कोठियाँ उन्होंने कायम की थीं, वहाँ- वहाँ अपने उपनिवेश और 
छावनियाँ उन्होंने बना ली थीं। जो राजा व सरदार उनके व्यापार को 
संरक्षण न दे सकें, उनको पदच्युत करके राज्यक्रान्ति केसे की जाय, यह 
विद्या वे जानते थे और यदि उन्हें कमजोर समभकृकर कोई कुचलने की 
कोशिश करें, तो उनके देश की राजसत्ता का चल उनकी सहायता के 
लिए आ सकता था | उनके अपने देश में जिन लोगों के हाथ में राजसत्ता 
थी, वे परदेशों की अपनी व्यापार - कोठियों की रक्षा करना अपना कत्तेव्य 
समभते थे, क्योंकि वे व्यापारी - बे के ही प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश लोग 
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व्यापारी हैं, अथवा उनकी संस्कृति व्यापारिक है इस वाक्य का अर्थ 
इतना गहरा है | 

गजशास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो सचहवीं सदी में जो मराठा- 
संस्कृति उदय हुई श्लौर अठारहवीं सदी के मध्य तक जिसने सारे हिन्दु 
स्तानका सबंभोमत्व प्राप्त करने म॑ काफी सफलता पाई वह ब्रिटिश - संस्कृति 
से राष्ट्रीयीका और प्रजातंत्र इन दो बातों में पिछड़ी हुई दिखाई देती 
है । जिस समय मराठे लोग शिवाजी के नेतृत्व में हिन्दू-राज्य की स्थापना 
कर रहे थे; उसी समय ब्रिग्शि लोग क्रॉमवेल के नेतृत्व में अपने ही धर्म 
ओर देश के राजा को पदच्युत करके प्रजातंत्र की स्थापना का प्रयत्न कर 
रहे थे | फिर सम्माजी के वध के बाद (१६८६ ६०) जब मराठे विधर्मियों 
की सत्ता ओर आक्रमण को निवारण करके स्व॒राज्य श्रोर स्वधर्म के संरक्षण 
में लगे हुए थे और उसके लिए, उन्होंने असीम स्वा्थत्याग करके सफल्लता 
प्रात्त की, उसी समय ब्रिटिश लोगों ने अपने दश के ज्ञालिम राजा, दूसरे 
जेम्स, को गद्दी से उतारकर उस संग्राम में सफलता प्राप्त की जो क्रॉम- 
वेल्न के समय से अनियंत्रित राजसत्ता और प्रातिनिधिक लोकसत्ता में हो 
रहा था, और इस प्रकार अपने देश में लोक-निबंत्रित ( अर्थात्‌ प्रजा- 
सत्तात्मक ) राज की स्थापना की । इस बात को ध्यान में रक्‍्खा जाय तो 
जिस समय मराठे सिर्फ परधर्मियों ओर परकीयों के राज्यों को नष्ठ करके 
स्वधर्मीय राजा के राज्य -स्थापन करने के विचार ओर प्रयत्न में लगे थे, 
उसी समय ब्रिटिश लोग इस सिद्धान्त की प्रस्थापना में लगे हुए थे कि 
शजा चाहे स्वकीय हो चाहे स्ववर्मी हो, यदि वह जालिम हैं तो उसे 
हटाकर दूसरे राजा को गद्दी पर बिठाना और लोकमतानुसार शासनकार्य 
चलाना उनका कत्तव्य है | इस तत्त्व कीप्र स्थापना ब्रिटेन के व्यापारी - बगे 
के नेताओं ने व्यापारो ओर किसान वर्ग का नेतृत्व करके उनके घन - जन- 
चल पर की | इस कारण वह राष्ट्र रजकीद -संस्क्ृति की दृष्टि से दूसरे सच 
राष्ट्रों के आगे निकल गया | इधर मंराठों ने अपनी स्वतंत्रता क्रायम रहने 
तक यह सचक नहीं सीखा, फलतः ब्रिय्श लोगों की गुलामी स्वीकार 
करके दूसरे भारतीयों के साथ-साथ उन्हें भी प्रजातन्त्र का सिद्धान्त 
सीखना पड़ा । 
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- अंग्रेजों ने यहाँ के ध्यापारियों.को अपनी मीट में लेकर राजक्रान्ति तो 
को, परन्तु राजसत्ता अपने ही हाथों में रक्खी । अँग्रेजों को राज्य - विस्तार 
-में गुप्त नामक जेन व्यापारी की बहुत सहायता मिली। येह घराना घमनिष्ठ: 
-था और उसने हिन्दुस्तान में बड़े सुन्दर मन्दिर बनवाये हैं | इस घराने की- 
"यह तजवीज थी क्रि प्रत्येक' लड़ाई के समय या उससे पहले हिन्दुस्तान के 
राजाश्रों की जानकारी और रुपये -पेसे की सहायता अँगेजों को देतथा उनके 
शांतिपूणा शासन का जाल सारे हिंदुस्तान में फेला दिया जाय | क्लाइव से 
'लाड कंनिंग के. शासनकाल तक यह बत:उन्होंने बराबर निभाया, जिसके 
:लिए. उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों की ओर से सिफारिशी पत्र मिले। सारा 
'हिन्दुस्तान जीतकर जब ब्रिटिश- राजनीतिश अफगानिस्तान और ईरान में 
'अपने पाँच फेला. रहे थे, तब सर अलेक्जेंडर बन्स ने सन्‌ १८३७ में इसः 
खानदान का वर्शन-इस प्रकार किया है-- 
स्वरूपचन्द गुप्त शालिवर्मा कक्‍्छुनाशा के वंशज काबुल - कन्दद्मार, 
-समरकन्द, हिरात और अन्य स्थानों के कई एशियाई लोगों की अनेक- 
गतिबिधियों पर सतक होकर नज़र रखते हैं ओर ब्रिटिश अधिकारियों के. 
लाभ के लिए अपनी जानकारी भेजते रहते हैं । तमाम युद्ध, संधि और 
'सेनिक-चातों की व्यवस्था उनकी जानकारी पर ही अवलंबित रहती है, 
.इसलिए सरकार उनकी बहुत ऋण है|? इस प्रकार ये ब्रिव्शि पक्ष के 
बड़े विश्वसनीय ओर राजनिष्ठ लोग थे। इनकी जानकारों सही ओर 
विश्वसनीय होती थी | इसी तरह लॉड एलिनबत्रा ने, १८४४ ईस्वी में 
अंग्रेजों को जो मदद इनकी दुकान या पेढ़ी की ओर से मिंली, उसकी 
बहुत प्रशंसा की है । वह लिखता है कि आप मेरे ही नहीं, जिस सरकार 
का में प्रतिनिधि हूँ उसके भी सच्चे मित्र हैं। उस सरकार के कल्याण के 
-लिए-ओर पूर्वीय देशों में उसका राज्य कायम-करने में जो सेवा आपकी 
तरफ से हुई है उसे हम कभी नहीं भूल सकते | मराठा ओर जाट 
ुद्दों में, तथा मेरे शासनकाल के दूसरे युद्धों में, अंग्रेज अधिकारियों को 
जिस सबसे बड़ी अर्थात्‌ आर्थिक सहायता की जरूरत थी वह आपने 
जहुत जदारता के. साथ: की है |? बंगाल क्रे जगत्‌ सेठ अमीचन्द भी 
गुम्घराने के आत्मीय थे जिन्होंने लाड क्लाइव और सरकार को तरफ 


हिन्दुस्तान क्यों और केसे जीता गया १ श्ड 


सहायता की थी | ला्ड क्लाइव सन्‌ १७६४५ में लिखे अपने एक प्रमाण- 
पन्र में लिखते हैं-- 
आप लोगों ने लगभग ५० लाख रुपये इकट्ठा करके जगह- 
जगह मकान बनवाकर पूर्वी देशों की खनरर भेजने के लिए. डाक बांधने 
का जो निश्चय किया है, उसे सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है । आपने खुद 
अपना रुपया लगाकर लोगों को जो हमारे छुत्र के नीचे लाने की आयो- 
जना की है, उसे सुनकर भी मुझे बड़ा आनन्द हुआ है । खासकर 
अरकाट में आपने ओर आपके लोगों ने जो सहायता की है, उसे में कभी 
नहीं भूल सकता ।? 
ग्वालियर का किला फतह करने में इस घराने ने जो सदह्यायता दी, 
उसके सम्बन्ध में इस क्रिले का विजेता अपने १७८२ इंसवी के पत्र में 
,लिखता है--“्वालियर के जैसे अगम्ब और अमभेद्य किले को सर करने 
में अगर महाराजाघिराज सवाई सिकन्दर स्वृरूपचन्द गुप्त की हादिक 
सहायता न होती तो किसी भी दशा में वह किला ज्ञीता नहीं जा 
-सकता था | किले में जाने के गुप्त मागे की जानकारा बड़े परिश्रम से 
प्राप्त करके उन्होंने हमें दी, जिससे हम आसानी से किला ले सके !? 
खिड़की की लड़ाई (१८१७) में पूना -विज्य कराने में इस खानदान 
-ने जो काम किया, उसके बारे में जेनिन्स लिखता है--आपने एक अत्यंत 
महत्वपूर्ण, गुप्त खबर ऐसे ऐन मौके पर दी कि उसके बिना हमें विजय 
पाने में बहुत समय और परिश्रम लगता |? गुप्त घराने के व्यापारियों ने 
व्रिटिश व्यापारी राज्यकर्ताओं को हिन्दुस्तान जीतने में जो सहायता को, 
- बह जिस तरह ब्रिटिश राज्यकर्ता नहीं भूलंगे, उसी तरद हिन्दुस्तान के 
लोग भी उसे नहीं भूल सकते । 
ला क्लाइव ने जत्र बंगाल फतद किया तो हिन्दू व्यापारियों और 
“राजाओं अर्थात्‌ जमीदारों ने ब्रिटिश राज्य की स्थापना में सहायता 
की । अंग्रेज लेखक एस. सी. हिल ने अपनी पुस्तक १७५६--४७ ६० 
का बंगाल? की प्रस्तावना में लिखा है-- 'इस देश के व्यापार ओर - 
“उद्योग - धन्वे प्रायः पूरी तरह हिन्दू लोगों के ही द्वाथ में थे, इसलिए 
व्यापार के लिए. आकर बसनेवाले यूरोपीय व्यापारियों का स्वभावतः 


हि ः आधुनिक भारत 


ही उनसे निकट सम्बन्ध बंधा ओर हम भौतिक स्वार्थ के आधार पर हि का 
और यूरोपीय व्यापारियों का एक प्रकार का गुप्त गुट्ट-ही इस समय बन- 
“गया था ।? १७५०४ ई० में स्कॉट नामक एक यूरोपियन ने बंगाल के बारे 
में एक पत्र लिखकरवंगालं की स्थिति का वर्णन किया है | उसका यह मत - 
था कि यहा के व्यापारी ज़ हिन्दुराजा राजक्रांति के काम में. यूरोपियनों की 
सहायता करंगे। श्री चाल्स एफ. नोबुल ने २२ सितम्बर, १७५६ ई० 
को ईस्ट इस्डिया कम्पनी की सिलेक्ट केंमियी को एक पत्र में लिखा था किक: 
कनल स्कॉट ने बंगाल की परिस्थिति का जो निरीक्षण किया, उससे ऐसा” 
मालूम होता है कि हिन्दू राजा ओर प्रजा मुसलमानी शासकों से बहुत 
नाराज है और उनकी जालिमाना हुकूमत के तौक को डठा लेने का मौका 
हू ढती है | पी, ई. रॉबट्स अपनी “ब्रिटिश हिंदुस्तान का इतिहास? नामक- 
पुस्तक मे लिखता है कि “१७५६-५७ में बंगाल. में जो राजक्रांति हुई 
वह मुख्यतः अथवा पूर्णतः यूरोपियन व्यापारी छावनी के द्वारा हिन्दुस्तानी 
प्रान्त को जोत लेने के जेसी नहीं थी, चल्कि स्वदेशी ( हिन्दू ) व्यापारी 
ओर साहूकार वर्ग तथा ब्रिटिशों के संयुक्त प्रयत्न द्वारा विदेशी ( मुसल-- 
मान) राज्य को उखाड़ फेकने - जेसा स्वरूप उसका था। यद्यपि व्यापार के लिए. 
आवश्यक शांति की दृष्टि से स्वदेशी ओर ब्रिटिश व्यापारी दोनों का इसमें 
समान हित था, फिर भी प्रत्यक्ष उथल - पुथल में अँग्रेज ही अग्रसर हुए और 
राजसत्ता भी अकेले वे ही हड़प बेंठे ! वही लेखक आगे. लिखता है-- 
अलीवर्दीखाँ की मृत्यु के पहले भी सूछ्रम निरीक्षकों को यह साफ दिखाई: 
देता था कि यह रूगड़ा अधिक टल नहीं सकता । नवाब अन्यायी था, . 
हू कहने की अपेक्षा वह सख्त था, यह कहना अधिक उचित होगा ॥ 
अंग्रेज अपने व्यापार पर लगे अनेक असह्य बन्धनों से अत्यन्त- असंतुष्ट 
थे | आर्म १७५२ $० में ही क्लाइब को लिखता है--'इस बुड्ढे कुत्ते को 
जरा अच्छी तरह दाग दिया जाय तो अच्छा | यदि कम्पनी ने ऐसा नहीं: 
किया तो बंगाल में उसके लिए व्यापार करना असंभव हो जायगा 7 जच-- 
तक अलीवर्दीखों जीवित था, तब्॒तक यह असनन्‍्तोष भीतर - ही - भीतर 
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परच रहा था | उसकी मृत्यु के बाद दुराग्रही, दुनंल और दुव्यंसनी युवक 
जद्र गद्दी-पर बैठा तो बह यूरोपियन व्यापारियों और हिन्दू नागरिकों पर 
जुल्म करने लगा और सेठ - साहूकार घराने का अपमान करने लगा, तब 
इस घटना को अधिक गति मिली ओर उसी से भावी उत्तात शुरू हुआ। 
सिराजुद्दोला ने अंग्रेजों को अपने राज से निकाल देने का निश्चय किया 
ओर डच अ्रथवा फ्रेंच लोगों की अपेक्षा अँग्रेजों की तरफ अधिक ध्यान 
देने का इरादा किया | यह भी उसकी दृष्टि से ठीक ही था। उनकी छावनी 
ही सबसे बढ़ी ओर सबसे संपन्न थी, उनका व्यापार सबसे बढ़ा - चढ़ा 
था ओर हिन्दू व्यापारी - वर्ग से उन्हींका अधिक निकट सम्बन्ध होगया 
था। अँग्रेजों को एक बार निकाल भगाने के बाद यरोपियनों को खबर 
लेने के लिए. उसे अवसर मिल सकता था [# 

१८२३ ई० में राजा राममोहन राय प्रति बंगाली नेताओं ने मुद्रण- 
स्वातंत्य के सम्बन्ध में इग्लेए्ड के राजा के पास एक निवेदनपत्र भेजा था 
जिससे प्रकट होता है कि बंगाल के हिन्दर खासकर सुशिक्षित हिन्दू नेताओं 
की अंग्र जी - राज के प्रति कया मावनाएँ थी --- 

हिन्दुस्तान के अधिकांश हिस्से पर सदियों तक मुसलमानों का 
प्रभुत्व रहा था, जिसमें यहाँ के मूल निवासियों के नागरिक और धामिक 
अधिकारों पर पदाघ्रात होता रहता था । परन्तु बंगाली लोगों में शारोरिक 
पराक्रम की ओर कष्ट - सहन के साथ पुरुपार्थ करने की कमी होने के कारण 
उनका धन- माल बारबार लूटा जाता था | उनके घमम का अपमान होता 
था ओर मनमाने ढंग से उनका खून बहाया जाता था। फिर भी वे 
अखीर तक मुसलमान राजसत्ता के प्रति वफ़ादार रहे | अन्त को परमात्मा 
की अपार दया से अंग्र ज् राष्ट्र को इन अत्याचारों शासकों के चंगुल से 
बंगाल को मुक्त कराने की और उन्हें अपनी छुत्रछाया में लाने की 
प्रेरणा मिली । 

इससे यह जाना जाता है कि अंग्रेजों ने जब बंगाल में अपनों सत्ता 
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स्थापित की तो व्यापारी-वर्ग द्वारा मिली सहायता के साथ इस घर्म- 
विरोधी भावना का भो लाभ उन्हें मिला | हिंदू व्यापारी और सेठ + साहू- 
कारों ने अंग्र जों को जो मदद दी, उसमें उनका भाव न केवल इतना ही 
था कि मुसलमान शासक व्यापार में सहायता नहीं करते और नवात्र 
ओर ज़प्तीदार बार-चार लड़ाइयाँ लड़कर लूटपाट मचाते थे, चल्कि 
यह भी शायद रहा हो तो आश्चय नहीं कि वे विदेशी ओर विधर्मी 
हैं। परन्तु यह कहना कि मुसलमानों के जमाने में हमेशों ही यह अन्धा- 
घुन्धी, लड़ाइयाँ और अशान्ति रहती थी, ठीक नहीं है। यदि सारे 
हिन्दुस्तान में इस तरह हमेशा अन्धा-घुन्धी रही होती, तो केसे वहाँ इतने 
बड़े सेठ -साहूकार ओर उनकी पेढियाँ (॥77775) बनी और फूली- फली होतीं 
ओर केसे इतना धन और प्रतिष्ठा कायम रही होती ? जगत्सेठ अमीचन्द 
अथवा गुप्त जैसे सेठ-साहूकार और व्यापारी-वंश कैसे बढ़े, राजदरबार में उनकी 
प्रतिष्षा बढ़ी और राजा-नवाबों को भी उनसे आर्थिक सहायता लेना जरूरी 
मालूम होने लगा १ इसका श्रथ ही यह है कि इस देश में बड़े-बड़े राज्य 
और साम्राज्य थे; लोगों का घन -माल और घरबार सुरक्षित था। परन्तु जब 
मुगल साम्राज्य का पतन हुआ ओर दक्षिण. से मराठे, पश्चिम से सिक्ख 
ओर वायब्य कोण से ईरान, अ्रफगानिस्तान के राजाओं ने हमले शुरू किये 
तब हिन्दुस्तान में कुछु समय अन्धाघुन्धघी अधिक बढ़ गई | इस अन्धा- 
घुन्धी की आग में अंग्र जी ओर फ्रांसीसी जेसे लड़वेये, राजकाजी ओर 
' कूटनीतिश्ञ व्यापारियों ने घी डालने का काम किया | इस समय बंगाल- 
प्रान्त की स्थिति विशेष शोचनीय थी क्योंकि वह एक ओर बहुत सचल 
ओर दूसरी ओर बहुत डुबल हो गया था। गंगासागर से आनेवाले 
विदेशों व्यापारियों और उनके अनेक हमलों का मुकाबला करके 
उन्हे हटा दें इतना सम और सचल जहाजी वेड़ा बंगाल की खाड़ी में 
नहीं था। इधर मलाचार के समुद्रतट पर उस समय आंध्र का जचरदस्त 
जहाजी वेड़ा था। उसको नष्ट किये बगेर बम्बई इलाके में विदेशी 
व्यापारियों को शरारत करने का विशेष अवसर नहीं था | फिर अ्रठारहवीं 
सदी में मराठों की सत्ता तम्बई प्रान्त में बहुत जोरों से बढ़ रही थी और 
उनके साम्राज्य का सामरथ्य और अ्रहंकार इतना बढ़ गया था कि वे यह 


हिन्दुस्तान क्यों और केसे जीता गया ? १्छ 


ससमभने लगे थे कि नादिरशाह जेसे ईरानी लुटेरे से दिल्‍ली के तख्त 
को व्नाने की जिम्मेदारी हमपर है। बाजीराव की मृत्यु के बाद राघोत्ा 
दादा ने अटठक पर अपना कण्डा गाड़ा, जिससे उत्तरी भारत के 
मुसलमान और राजपूतों को यह डर हुआ कि दिल्‍ली का तख्त दक्षिण 
के हिन्दुओं के कब्जे में चला जायगा; इसलिए. मुसलमान रोहिलों ने 
अहमदशाह अब्दाली जेसे को बुलाकर इस बात की कोशिश की कि इस 
दक्खिनी साम्राज्य की रोक हो और दिल्‍ली का तख्त मुसलमानों के हाथ 
से न ज्ञाय | इधर यह उथल - पुथल हो रही थी, उधर बंगाल ओर मद्रास 
के समुद्र -तट पर अँग्र ज्ञ व्यापारी अपनी राजनीति के खेल खेल रहे थे । 
मराठों और सिक्‍खों ने मुसलमान साम्राज्य के खिलाफ बगावत खड़ी कर 
अपने स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये थे । यद्द खबरें बंगाल के हिन्दुश्रों 
तक पहुँचती रहती होंगी, इससे अनेक मतों में मुसलमान सत्ता के 
खिलाफ भाव पैदा हुए हों तो आश्चर्य नहीं; परन्तु मराठों के हमले बंगाल 
'पर होने के कारण वहाँ के व्यापारी धनियों पर एक नई आपत्ति आई 
मालूम हुई होगी । इन हमलों का मुकाबला करने के लिए वहाँ के नवाव 
इन सेठ -साहूकारों पर जुल्म करके, इन्हें तंग करके, आशिक सहायता 
लेते होंगे और अगर मराठों की जीत हो गई तो भी उनकी लूठमार 
और मनमानी का डर रहा होगा । ऐसी स्थिति में बंगाल के व्यापारियों ने 
मुसलमान शासकों और नवाबों के खिलाफ बगावत खड़ी करने में अंग्रेज 
व्यापारियों को सहायता दी हो ओर मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ समय 
तक अंग्रेजों का शान्ति-पूर्ण शासन ज्ञालिम और विदेशी जमींदारों के च्रास से 
बचाने और छुड़ाने के लिए ईश्वरीय देन है, ऐसा लगा हो तो आशय नहीं | 
परन्तु यह भावना हिन्दुस्तान के सत्र प्रान्तों में सर्वत्र नहीं थी क्योंकि 
उन्हीं दिनों एक ब्रिटिश गवर्नर सर डॉन माल्कम ने लिखा है -- 
हमारा राज्यविस्तार कुछ व्यापारी-बर्ग और अत्यंत दरिद्र और 
अरक्षित लोगों के लिए श्रनुकूल हुआ है, परन्तु हिन्दुस्तान के उच्च - बे 
ओर सैनिक - वर्ग पर उसका बहुत ही प्रतिकूल परिणाम हुआ है |% 
के सतहछ ता धा8 4वेधांपंडबाधंतत णी एक्‍:4 किए शिंए.- गेणीय 
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इसी तरह यहाँ के उद्योग - धन्धे और दस्तकारी पर भी ब्रिटिश राज्य 
का बहुत बुर असर हुआ है, यह सब बाते आज स्पष्ट हो गई हैं। 
शान्तिपूर्ण ब्रिटिश शासन परमेश्वरीय प्रसाद है यह माव सिर्फ यहाँ के 
सेठ - साहूकार ओर व्यापारी वर्ग के ही मन में पेंटा हुआ, जो कि सरकारी 
नौकर-धग और यूरोपियन व्यापारियों के आश्रय में ही रह और पनप- 
सकता है, फिर भी यह भावना जितनी बंगाल ओर गुजरात में थी, उतनौ 
महाराष्ट्र में नहीं। सर जॉन माल्कम, जो बंबई का गवनर था, लिखता है -- 
मालवा. राजपूताना, सारा गुजरात और कच्छु की तरह के प्रदेश में: 
भोल, कोल, राजपूत आदि लुटेरे और दंगई लोग रहते हैं। उनके चार- 
बार हमले होते हैं, जिनसे मेदान में रहनेवाले सघन लोग मुसीबत में पड़ते: 
रहते थे | मुगलों और मराठों के हमले इस प्रदेश पर वार - बार होंते रहते 
थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सत्ता का यहाँ सुध्थिर होना इन लोगों को एक 
बड़ी परमेश्वरी देन मालूम हुईं ! परन्तु यही लेखक महाराष्ट्रीय लोगों की 
भावना के सम्बन्ध में लिखता है -- यहाँ सरकारी शासन जितना सौम्य 
' था, उतना बहुत ही थोड़े देशों पर रहा होगा और आन्‍्तरिक उत्कषे के 
लिए, आवश्यक खेती को इतना प्रोत्साहन देने वाली सरकार तो दूसरी: 
जगह कहीं भी न होगी। इसलिए गुजरात के लोगों की तरह दक्षिणी 
लोगों को अंग्रेजों की शान्ति परमेश्वरी प्रसाद नहीं मालूम होती | राजा 
से लेकर रक्ु तक मराठे लोग युद्ध को उतना ही चाहते हैं, जितना कि. 
अपने बाल - बच्चों को | मारो विजय अथवा वड़ा राज्य मिलने पर भी उनका 
अपने सम्बन्धियों और अपनी जन्म -भूमि के प्रति प्रेम कम नहीं होता। 
दूसरी जगह लूट से कुछ निश्चित रुपया वे नियम - पूवंक अपने घर भेजते 
हैं जिससे उनकी खेती - बारी अच्छी चलती है। उनके रुपये से उनके जन्म- 
स्थान में कुएँ, तालाब, मंदिर बनाये जाते हैं। दक्षिण के पेशवाओं के शासन 
में मराठों की जन्म - भूमि का इस प्रकार उत्कष होना अनिवाय था और 
आज जो राजक्रान्ति हुई है, वह जानमाल की रक्षा के अलावा सब बातों 
में यहाँ के सभी वर्गों और विशेषतः उच्च वर्ग के हित में बाधक ही हुई है? 
. बमुत७88 ० धी० अतमापांडप&मंणा एी वातांक छए 59 गैजार 
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इस तरह महाराष्ट्रीय जनता को अँग्रेजों को दुआ देने का कोई खास 
कारण न था। मुगल सल्तनत के पतन के बाद मराठों ने ज्ञिन -जिन 
प्रान्तों पर अ्थात्‌ बंगाल - गुजरात जसों पर हमले करके 'मल्कगीरी?, 
रूप में लूटपाट की, वहीं श्च्वीं सी के मध्य के कुछ समय वाद तक 
ऐसा मालूम होता है कि बी घाँधचली और गोलमाल रहा होगा और 
वहाँ के नवाबों को मराठों का प्रतिकार करने में सेठ-साहूकारों से 
चहुत रुपया-पेंसा छीनना पढ़ा होगा । परन्तु यदि ऐसा ज़ोर - जुल्म या 
ऐसी अ्न्धाधु थी हमेशा ही होती रहती तो वह स्पष्ट हैं कि इतने 
सेठ -साहूकार और इतनी पेढ़ियों का उदय भी हिन्दुस्तान में न द्टो 
सका हाता । 

बंगाल के हिन्दू राजाओं और सेठ - साहूकारों ने ब्रिटिश व्यापारियों 
का पक्ष लेकर मुसलमानी शासन को उखाड़ तो फेंका ओर अपने देश में 
श्ँग्रज़ों की सत्ता कायम तो वी मगर यह नहीं कद्द सकते कि इस कार सें 
उन्होंने जाग्रत वर्ग - भावना से काम लिया है । शत यह है कि अँग्रेज 
व्यापारी राजक्रान्ति की विधि जानते थे ओर उन्होंने इस बर्ग को 
अपनाकर राजक्रान्ति की और राजसत्ता को भी खुद ही हृड़प बैठे । 
यदि बंगाल के व्यापारीवर्ग ने वर्ग - मावना से अथवा राजक्रान्ति करने के 
इरादे से उसमें भाग लिया होता, तो उसके मन में इस बात पर कि 
सारी सत्ता अँग्र जो ने खुद अपने हाथ में रक्‍्खी अर उसके बल पर आगे 
चलकर हिन्दुस्थान का व्यापार भी छीन लिया, अँग्न जो से ईर्ष्या था दो प 
हुआ द्ोता, परन्तु यह व्यापारी - बगे तो उस समय जानता ही नहीं था 
कि राजनीति में हम पड़ सकते हैं वा याजक्रान्ति कर सकते हैं श्र श्रपतते 
हाथ में राजसत्ता ले सकते है। दाँ, राज्षा गममोहन शय के वक्त में 
अर्थात्‌ श६वीं सदी के पहले चरण के अन्त में अलबत्ता बंगाली लोगों को 
कुछ - कुछ यह ज्ञान होने लगा था कि सामन्त युग हटकर जन व्यापारी - 
वर्ग का उत्कर्षप होता है और वह आगे बढ़ता है, तत्र लोकसत्तात्मक 
राजक्रान्ति हो सकती है | 

वेगाल हैरल्‍्डगः नामक अखबार में 'श८२६ में बंगाल का उत्कर्पः 
शीर्षक लेख में कहा गया है कि कलकत्ता व कुल बंगाल प्रान्त में आज - 
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कल सम्पत्ति बढ़ रही है | इसका कारण यह है कि व्यापार पर रुकावट 
की कमी हो गई है और यूरोपियन लोग वहाँ ज्यादा तादाद में रहने 
लगे हैं ओर जमीन की कीमत बढ़ गई । जो जमीन ३० बरस पहले' 
कलकत्ते में १५) रु० में मिलती थी, उसका दाम आज ३००) रु० हो गया है | 
इसके कारण उच्च जमींदार - वग और गरीब जनता इनके बीच एक नया वर्ग 
पैदा हो गया है | इसके पहले देश की- सम्पत्ति बहुत थोड़े लोगों के पास' 
थी और दूसरे सब लोग इसी छोटे वर्ग पर अवलम्बित रहते थे। 
सामान्य जनता शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भी बहुत दरिद्र थी । 
हिन्दू लोगों की गुलामी का कारण धर्म अथवा आबहवा की अपेक्षा यह 
विघम परिस्थिति ही अधिक मालूम होती है । यह एक नवीन युग का 
उषः:काल है । जब - जब समाज में ऐसा वर्ग-निर्माण होता है, तब - तब 
: स्वतन्त्रता अपने आप आती है । इंग्लेंड का ही उदाहरण लीजिये- 
जब जमन लोगों ने हॉलेंड पर विजय की, तब वहाँ भी हमारे यहाँ की 
तरह -जमींदार लोग थे और सब्र उनके भूदास थे। परन्तु आठवे हेनरी 
तक उनकी प्रगति को देखें तो उस समय समाज का साम्पत्तिक विभांग 
समान होने लगा था ओर आगे चलकर एक खगीक के लड़के ( क्रॉमवेल) 
ने वहाँ के राजा को कत्ल करके हॉलेण्ड के प्रजासत्तात्मक राज्य का दौर- 
दौरा और कीर्ति सारी दुनिया में फेला दी। समाज में जब जमींदार 
आर किसान ऐसे दो ही वर्ग होते हैं, तो कितनी हानि होती है, इसका 
नमूना देखना हो तो स्पेन की ओर देखो । वहाँ हर मनुष्य बौद्धिक और 
शारीरिक श्रम किये बिना जीना चाहता है। दूसरा उदाहरण पुर्तेगाल का 
लीजिये, वहाँ जमीन के साथ -साथ किसानों का भी क्रय - विक्रय होता है | 
ऐसी दशा में बंगाल में आज जो एक मध्यम -वर्ग निर्माण हो रह्य है, वह 
एक अत्यन्त उत्साहवद्ध क दृश्य है ॥?* 

इस उद्घरण में वर्णित अथंशासत्र बहुत उथला ही नहीं, बल्कि 
अ्रमोत्पादक है क्योंकि कलकते जेसे राजधानी के ओर व्यापारी शहर में 
जमीन की कीमत का बढ़ जाना और उसकी बदौलत कुछ लोगों को 

के वशताछय 596९०8४ 287पें [)0०फ्रथ8 ०४ ऊ्रत॑धशा फ्ेपे९, 
7998० 36-37. 
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बहुत पैसा मिलने लगना तथा अँग्रेजों का पक्का माल यहाँ लाकर बेचने- 
वाले और यहाँ के उद्योगधन्चों को बरचाद करके कच्चा माल बाहर भेजने- 
वाले व्यापारियों का घनी होना, अथवा नील के व्यापारियों जैसे कुछ 
अंग्र जों का इस देश भ॑ आकर बस जाना ओर खेतों व खानों में काम 
करनेवाले मजदूरों को कुछ मजदूरी अधिक नकदी पसों के रूप में देने 
लगना और इसपर ही यह मान लेना कि सारा देश घनी होने 
लगा है अथवा ऐश्बर्य चढ़ने लगा है, गलत था | परन्तु इस विवेचन में 
श्ँग जों ने यहाँ के मध्यम वर्ग को एक - दो नये सिद्धान्त सिखाये हैं 
ओर वही इस नवीन युग के निदर्शक हैं। पहले के युग में परोपजीवी 
जमींदार और कष्टशील किसान -- ये ही दो वर्ग समाज के प्रमुख थे | उस 
समय सारी सम्पत्ति जमींदारों के पास संचित थी श्रोर शेष सारा समाज दासता 
श्रोर दरिद्रता में फंसा हुआ था | श्रत्र व्यापारियों का एक नवीन मध्यम 
वर्ग व्यापारियों में महत्व पाने लगा -- इस कारण सारे राष्ट्र का साम्पत्तिक 
उत्कष होने लगा ओर इस नवीन वर्स के उदय में से अन्त में 
इंग्लैएड की तरह हिन्दुस्तान में राजनैतिक स्वतन्त्रता का और लोकसत्ता 
का विकास होगा, इस प्रकार के ये सिद्धान्त हैं। इस मध्यम व्यापारी 
वर्ग का और श्रँत्रे जी सशिक्षितों का उदय, अरँग्र जी इतिहास का ज्ञान और 
सामन्तशाही युग का अ्रन्त, इन घटनाओं में से अन्त की आधुनिक 
राष्ट्रीयता का निर्माण हिन्दुस्तान में हुआ और शुरु-हो-शुरु में वह बहुत- 
कुछ अगर जों के सहवास ओर शिक्षण के द्वारा हुआ, यह कहना वेजा न 
होगा। परन्तु आशुनिक राष्ट्रीयता के उदय होने में ( १८२६ से लेकर ) 
५० वर्ष का समय लगा होगा । ब्रिटिश - शासन में उत्कर्ष पानेवाला यह 
नया व्यापारी और सुशिक्षित वर्ग उस समय, अर्थात्‌ श्८२६ के आसपास, 
अगर जी शासकों का शुणगान करने में ओर लोगों की इस बात का कायल 
करने में कि पहले के जमींदार वर्ग के जालिम-शासन से म॒क्त करनेवाला 
ब्रिटिश राज्य परमेश्वर का प्रसाद है और उनकी उन्नति में ब्राधक विदेशयात्रा- 
निषेध आदि सामाजिक और धार्मिक बंधनों के खिलाफ बगावत करने सें 
अपने को धन्य मान रहा था। पुरानी सामन्तशाही का कवच तोड़कर 
ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यापारियों ने यहाँ के मध्यम वर्ग को राजनेतिक 
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अवस्था से मुक्त किया था, परन्तु पुराने सामाजिक और धामिंक बंधनों 
को तोड़ने में अ्रेँग्रेजी सत्ता का उपयोग श्रमी उसे करना च्रांकी था। यह 
नया सुशिक्षित मध्यम वग जन्न -तत्र इस काम सें लगा हुआ था और जब- 
तक उसे यह. अनुभव नहीं हुआ था कि हमारे औद्योगिक अभ्युदय में 
ब्रियिश सत्ता बाधा डाल रही है, तबतक वह इस देश में अ्ँगेजी 
सत्ता स्थिर करने में ईमान - घर्मं ओर वफ़ादारी के साथ ब्रिटिश राज्य की 
सेवा कर रहा था । जो सामन्तवरग इस खयाल से कि अँग्र जो ने हमारे 
राज्य, राज्य -सत्ता श्रोर वेभव को छीन लिया असमन्तुष्ट होकर उन्हें बुरा- 
भला कहता था, उसे वे बागी समझते थे ओर उसका दमन करने में 
अँग्र जों की सहायता करते थे । अँग्रेज्ञ भी इस नवीन वर्ग की सहायता 
से अपनी सत्ता इस देश में सुस्थिर कर रहे थे । मतलब यहं कि अँग् जों 
ने हिन्दुस्तान को जीतते समय और जीतने के बाद अपनी सत्ता सुस्थिर 
करते हुए, इस देश में एक सामाजिक क्रान्ति कर डाली थी श्रोर एक वर्ग 
को जीतने के लिए दूसरे वर्ग को अपनाने और उसे ऊपर उठाने का 
आभास तो उत्पन्न किया ही था अर्थात्‌ अँग्रजों ने हिन्दुस्तान को जीत 
कर एक राज्य - क्रान्ति ही नहीं बल्कि एक सवोगीण समाजक् क्रान्ति करने 
का भी बीजारोपण किया | 

सर जॉन सिली ने इंग्लेए्ड का विस्तारः नामकी एक पुस्तक लिखी 
है। उसमें उसने यह प्रतिपादित किया है कि अग्र जो के द्वारा हिन्दुस्तान 
जीते जाने की जो राजनेतिक घटना हुईं, वह दूसरे देश को जीत लेने की 
परराष्ट्रीय राजनीति के मद में डाली जानेवाली वात नहीं, बल्कि वास्तव 
में भारतीय समाज के एक व्य के द्वारा दूसरे वर्ग को गिराने व एक वर्ग 
की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथ में देने-जेसी अन्तगत क्रान्ति का स्वरूप 
रखनेवाली थी । उसका रहस्य पाठक अब ठोक-ठीक समझ सकेंगे | 


वह कहते हैं--- 
“शक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के जीते जाने -जेसा उदाहरण यह 


नहीं है! जिसमें निदान प्रत्यक्षतः तो दो राज्यों का परस्पर संघ हो 
ऐसी यद्द घटना नहीं है| परराष्ट्रीय विभाग से इस घटना का कोई सम्बंध 
नहीं आता । यह तो भारतीय समाज की एक अन्तगंत क्रान्ति हे ओर 
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इसकी तुलना उस प्रकार की घटना से की जानी चाहिये, जिसमें किसी 
"समाज में कुछ अन्धाधुन्धी होने पर उसी के एक वर्ग के द्वारा एकदम 
राजसत्ता छीन ली गई और शान्ति-स्थापना की गई | थोड़ी देर के लिए 
हम यही कल्पना करे कि जिन व्यापारियों ने राजसत्ता हथियाई, वे विदेशी 
नहीं थे, ऐसा मानने पर भी इस घटना का स्वरूप बदल नहीं जाता | 
हम यह कल्पना करें कि राजनेतिक श्रन्धाधुन्धी के कारण अपनी व्यापार- 
हानि से ऊबकर अम्बई के पारसी व्यापारियों ने चन्दा जमाकर अपनी 
रक्षा के लिए. किले बनाये होते ओर सेना खड़ी कर ली होती और सदेच 
से उन्हें शुर - बीर सेनापति मिल गये होते तो वे भी पलासी और बक्सर 
जंसी लड़ाइयाँ जीत सके द्ोते | उन्हें भी यदि मुगल सम्राट के द्वार 
किसी प्रान्त की दीवानगीरी मिल गई होती तो अपनी सत्ता की ऐी 
बुनियाद डाल सके होते कि जिसपर सारे भारतीय साम्राज्य की इमारत 
खड़ी की जा सकी होती ।?* 
यहाँ यह प्रश्न सहज ही उत्न्न द्वोता है कि वहाँ का सेठ -साहूकार 
ओर व्यापारी वर्ग यदि सामन्त वर्ग की जुल्म -ज्यादतियों, लड़ाइयों और 
तजञात अशान्ति से ऊबर उठा था, तो उसी ने राज्य - क्रान्ति क्‍यों नहीं कर 
ली ? इसका उत्तर यही हो सकता है कि हिन्दुस्तान के तत्कालीन समाय 
में लोकसत्तात्मक क्रान्ति करके आश्वुनिक ढंग का रा्ट्रनिर्माण करने के बिचार 
किसी के दिमाग में आये ही नहीं थे। यूरोप में उस समय चारों ओर 
ये विचार फेल रहे थे ओर ब्रिटिश राष्ट्र में तो बहुत अंश तक प्रध्यापित 
भी हो चुके थे। परन्तु इधर हिन्दुस्तान में “ दिन्दूपद पादशाही? अथवा 
“मुगल बादशाही?-- के ध्येब का ही ऋूगड़ा हो रहा था। कोई बंद नहीं 
जानता था कि भिन्न-भिन्न धर्म के लोगों को एक राष्ट्र बनाया जा सकता 
है, सामन्‍्त-पद्धति के बिना भी चड़े राज्यों का शासन चलाबया जा सकता 
है ओर समाज के सामान्य नागरिक भी राज्य-क्रान्ति करके राज्यसत्ता 
अपने हाथ में ले सकते है | यद्यपि प्राचीन वर्ण-व्यवस्था अपने शुद्ध रूप 
में कहीं भी नहीं थी, तथापि उस समय यही कल्पना रुह हो रही थी कि 
रजे-रजवाड़े ओर सरदार ही राज करे | ब्राह्मण और वेश्य का काम करने- 
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वालों के लिए. राजनेतिक क्षेत्र नहीं है। यदि कुछ ब्राह्मण राजा और 
सरदार थे तो कुछ वेश्य भी राजा और सामन्त बनते होंगे, परन्तु उसका 
अर्थ यह नहीं था कि वेश्य चृत्ति करनेवाले राजनीति में पड़े और अपने 
प्रतिनिधियों के द्वारा राज्य - शासन चलायें । अर्थात्‌ वैश्यों को यदि अपने 
राजा का शासन अवांछुनीय मालूम हुआ तो वे दूसरे राजा का आश्रय 
ले लेते ओर ब्राह्मण भी जो कोई राजा हो जाता उसके आश्वित बनकर: 
रहने में कोई दोनता नहीं समभते थे | अंग्रेज़ों की सेना में अनेक ब्राह्मण 
नौकर थे ओर शास्त्र - धर्म के अनुयायी केनामे से प्रसिद्द राजपूत मा 
बहुत थे। बद्भाल ओर मद्रास प्रान्त की अंग्रेजी सेना में बहुतेरे उच्च 
वर्णीय हिन्दू थे, परन्तु बम्बई प्रान्त की सेना में ऐसा नहीं था | इससे यह 
मालूम होता है कि बम्बई प्रान्त के उच्च वर्णियों को परकीय और परघर्मीः 
शासकों की सेना में भरती होने की अपेक्षा स्वकीय राज्य -कर्ताओं की 
सेना में नौकरी करके जमीन - जागीर प्राप्त करना अधिक आकर्षक मालूम 
पड़ता होगा, और उनके सदगुणों, स्वाभिमान और स्वामिनिष्ठा को: 
स्व॒राज्य-सेवा का स्वरूप प्राप्त हो गया होगा । फिर भी तत्कालीन भारत 
के हिन्दू समाज की ओर देखें तो अनेक लेखकों ने जो यह लिखा है कि 
उसमें स्वाभिमान, स्वामिनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, शौय्य, घेय्य आदि गुण - संपत्ति 
भरपूर थी, परन्ठ राष्ट्रमिमान बिल्कुल नहीं था, वह सही मालूम होता हैं। 
यहाँ घधर्माभिमान अथवा धमेनिष्ठा का कुछ विवेचन कर लेना ठीक 
. होगा | स्वधम -निष्ठा ओर स्वराज्य - निष्ठा का संयोग इस समय बिल्कुल 
नहीं दिखाई देता। धर्माभिमान से प्रेरित होकर शिवाजी ने स्वराज्ये- 
स्थापना की, ऐसा हम मानते हैं और किसी समय स्वधर्म - भावना ने 
आधुनिक राष्ट्रनिष्ठा का काये किया भी होगा, परन्तु अठारहवीं सदी के 
' हिन्दुओं में यह श्ञान बिल्कुल नहीं पाया जाता कि स्वराज्य - निष्ठा और 
.स्वधर्म - निष्ठा में कुछ समन्वय है | उत्त समय व्यापारियों और सेठ - साहू- 
कारों को अंग्रेजों ने यह आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे धर्म में हस्तक्षेप 
'महीं करेंगे ओर तुम्हारे मन्दिरों की रक्षा करेंगे | इससे उनके मन में यह 
-खयाल आया दिखाई नहीं देता कि यह आश्वासन देनेवाले विधमी और 
- विदेशी हैं और उनकी सहायता करेके स्वधर्मों और स्वदेशी राजाओं को 
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है 


उनका गुलाम बना देना अपने घर्म का घात है | व्यापारी और सेठ5- 
साहूकारों की शान्ति ओर घर्म-मन्दिरों की रक्षा के लिए स्वराज्य - स्थापना 
की आवश्यकता मालूम नहीं होती थी | राजनीति में पड़ना ओर राज -काज 
करना उन्हें श्रपना धर्म नहीं मालूम होता था, इसलिए विदेशियों को 
अपने धर्म में घुसाने की राजनीति के वे शिकार हो गये | धर्म - संरक्षण 
का भार जिस ब्राह्मण - वर्ग पर था, उसकी यह दशा थी । कुछ ब्राह्मण 
राजा जरुर थे, परन्तु महाराष्ट्र के कुछ ब्राह्मणों को छोड़कर ओर क 
भी ब्राह्मणों को अपना यह कत्तव्य नहीं मालूम होता था कि विदेशी और 
विधर्मी आक्रमणों के विरुद्ध सबको जाग्रत ओर संगठित किया जाय | 
हम मानते हैं कि समर्थ रामदास और शिवाजी का महाराष्ट्र -धर्म यही 
था। परन्तु राष्ट्र-धर्म की भावना ब्राह्मणों और क्षत्रियों में व्यापक रूप से 
फैली हुई नहीं दिखाई देती | यूरोप में भी मारत की तरह मध्ययुग में 
आनुवंशिकता नहीं परन्तु एक प्रकार की चातुवेस्य - व्यवस्था ज्रूर थी; 
पर वहाँ की धर्म -संस्था हमारे यहाँ की अ्पेज्ञा अविक संगठित थी ओर 
जब्र वहाँ के मुसलमानों के हमले ईसाइयों के धर्म - स्थानों पर हुए, तन 
वहाँ के धर्माघिकारियों ने यूरोप के तमाम राजाओं को मुसलमानों के 
खिलाफ धम - युद्ध करने को प्रोत्साहन दिया तथा प्रत्यक्ष रणत्नेत्र में जाकर 
लड़नेवाले नये धर्म - सम्प्रदाय भी बनायें | हमारे यहाँ ऐसा हुआ दिखाई 
नहीं देता। स्वधर्म - रक्षण के लिए स्वराज्य की आवश्यकता होती है, यह 
प्रतीति धर्माधिकारी ब्राह्मणवर्ग में मुसलमानों के आक्रमण के समय भी 
व्यापक रूप में नहीं दिखाई देती। कहीं यह इसी भावना का फल तो न 
हो कि राजकाज ज्ञुत्रियों का काम है, उससे ब्राह्मणों को क्या लेना - देना ! 
कारण कुछ भी हो, ब्राह्मण व वेश्य - बृत्ति के और अन्य बर्ण के लोगों में 
राजनीति का, स्वराज्य - रक्षुण की अथवा स्वराज्य - संस्थापन की आवश्यकता 
की प्रतीति दिखाई नहीं देती। हमारा स्वर्मा भिमान ख्वराज्याभिमान से प्रायः 
अलिप्त द था ! निदान मुसलमानों के सेंकड़ों वर्षों के शासन के बाद तो 
ऐसी '*._! गई थी, यह निर्विवाद है। उनमें समर्थ रामदास अथवा 
शिद् वाद हो सकता है और इसीलिए, उनके महाराष्ट्र - धर्म 
च! जाता है। परन्तु यह महाराष्ट्र -धर्म भी उत्तर -पेशवाई में 


२५६ हे आधुनिक भारत - 


चच नहीं रहा था और अन्य प्रान्त के हिन्दुओं में तो उत्तका नामौ- 
निशान भी नहीं था । मराठों ने साम्राज्य - स्थापना का प्रयत्न ज़रूर किया 
मगर आखिर में इस साम्राज्य के मिन्न-भिन्न सरदारों ने अंग्रेजों के पक्त 
में मिलकर स्वामि-द्रोह और स्वराज्य - द्रोह किया, यह स्पष्ट है | सर 
जॉन मालकम ने सन्‌ १८३० में लिखा है कि इन सरदारों ने पिछुले 
तीस साल तक स्वामि-द्रोह करके ब्रिव्शि राज्य के प्रति एकनिष्ठा 
दिखलाई है ओर इसके उपलक्ष में ब्रिटिश सरकार से सिफारिश की है कि 
इनके इनाम ओर जागीर जब्त न की जाय | मतलब्र यह है कि उस समय 
हमारा स्वामिनिष्ठा का गुण भो बहुत कुछ लुम हो गया था और हमारे 
उच्च - वर्णीय, उच्च - कुलोन सरदार द्रोही बन गये । हमारी धर्म-निष्ठा जिस 
प्रकार हीन और संकुचित बन गयी थी ओर विदेशी और विधर्मी शासकों 
की ओर से जिस प्रकार हमारे धार्मिक रस्म -रिवाज में हस्तक्षेप न करने 
और हमारे घमम - मन्दियों पर हाथ न डालने का अभिवचन पाकर उनकी 
सहायता करने के -लिए हम तेयार थे, उसी प्रकार हमारी स्वामि - निष्ठा 
भी इतनी संकुचित हो गयी थी कि हमारे ऊपरी निकंट सेनिक अधिकारी 
यदि हमसे प्रेम की दो मीठी बातें कर लेते तो हम प्राणपन से उनकी सेवा 
करने को तेयार हो जाते थे । वह स्वामी हमारे गाँव का, धर्म का अथवा 
राज्य का होना चाहिये, ऐसी भावना समाज के कनिष्ठ ही नहीं वरिष्ठ समझे 
जानेवाले वर्ग में मी जाग्रत न थी, अर्थात्‌ राष्ट्रीयता की दृष्टि से सत्र वर्ग 
शूद्र अथवा दास बन गये थे । उनके मन से यह खयाल ही निकल गया 
था कि अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए स्वराज्य की आवश्यकता 
है। सारांश यह है कि ध्मनिष्ठा व स्वामि-निष्ठा इन शुणों से स्वराज्य- 
स्थापना अथवा स्वराज्य-संरक्षुण होगा ऐसी हमारी स्थिति उस समय नहीं 
रह गयी थी। हमारे पास केवल वेयक्तिक सद्गुण थे | राष्ट्र - निर्माण व 
स्वराज्य - निर्माण के लिए आवश्यक सदगुण बिल्कुल लुप्त हो गये थे । 
धर्म -जाति - निरपेक्ष आधुनिक लोक - सत्ता वा राष्ट्रीयवा तो उस समय 
हमारे देश में नहीं थी, परन्तु घर्मनिष्ठा और स्वामिनिष्ठा इन सदगुणों के 
बल पर जो एक स्वराज्य - निष्ठा मराठों में शिवाजी और संभाजी के समय 
में और बाद में राजाराम के समय में दिखाई दा वह भी उत्तर -पेशवाई 
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मे बाकी नहीं बची । इसकी जिम्मेदारी पेशवाओं पर कितनी और दसरे 
रदारा पर कितना आती है, इसको चना की गुझ्लाइश यहाँ नहीं है । 
त्राजाराव याद अयास्य था ता उसे हटाकर सवके एक मुख्य प्रवत्न करने 
का मांग तमाम सरदारों को ग्रहण करना चाहिये था, परन्तु इसके बिप- 
रोत वे अंग्रेज्ञों द्वारा मिली अपनी जागीर, ज्षमीन और इनाम को स्थिर 
ओर चिरनन्‍्तन करने में लग गये-- यह राज्य - द्रोह, धर्म - द्रोह और स्वामि- 
द्रोद नहीं तो और क्या है ! इस तरह हिन्दू समाज को इस स्थिति पर 
पहुँचाने का पाप उसके कतृ ल्वान ब्राह्मण, छुत्रिय श्रथवा ब्राह्मण और 
रदा रवर्ग को लगे बिना नहीं रह सकता | हाँ, इसकी जिम्मेदारी किसी 
एक व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती। 
यूरोप के व्यापार - पेशा साम्राज्य - वद्ध क लोग यदि सच्नहवीं, अटा रहवीं 
सदी में हिन्दुस्तान में झाये ही न दोते तो संमत्र था कि गिरते हुए मुगल 
साम्राज्य को मिद्क्र दिल्ली म॑ मराठा - शादी अथवा हिन्दू - पद पातशही- 
स्थापित की जा सकती थी, ऐसी कल्मना की ज्ञा सकती है; परन्तु वह 
निरथ्थक है। यूरोप में जो नई व्यापारी - संस्कृति निर्माण हुईं उससे टक्कर 
लेने का सामथ्य मार्तीय संस्कृति में ्रठरहवी सदी के उत्तराद्ध में बाकी 
नहीं बचा था और यह माने बिना गति नहीं है कि आधुनिक, मध्ययुगीन 
किंवा प्राचीन किसी भी प्रकार के स्वराज्य - रक्षुण या स्वराज्य - सस्थापन के 
लिए वह असमर्थ हो गयी थी। मुसलमानी साम्राज्य और उसमें से 
निर्माण हुए दूसरे राज्यों को मराठों ने ढीला ओर निर्जीब कर दिया था 
और उन्हें ऐसी आशा दोने लगी थी कि हम हिन्दुस्तान की सावेभोम 
सत्ता बन जायँगे | इतने में ही अंग्र ज्ञों ने उनकी सत्ता को डगमगा 
दिया और भारतीय हिन्द - मुसलमानों को यकीन करा दिया कि आधुनिक 
राष्ट्रीयता का पाठ हमसे सीखे बेर तुम इस दुनिया में स्वतंत्र होकर नहीं 
रह सकते। श्यूश्८ ईस्वी में पेशवाई का अस्त होने से प्राचीन व मध्य- 
युगीन भारत का अन्त हुआ ओर आधुनिक भारत का इतिहास अथवा 
यों कहें कि भारत का आधुनिक इतिहास शुरू हुआ । इस आधुनिक 
भारत के निर्माण में किसने क्या - क्या पराक्रम किया और इसके विशञता 
कौन - कौन हैं यही इस पुस्तक का विषय है | 


धनिक - शाही बन गई है। ग्रब मारत के उवक समाज के सामने यह एक महत्त्व 
+ अश्न है कि आधुनिक सारत पू जीवाद, तजन्य अपरिहाय वर्ग - युद्ध और 
अन्त को प्रजातन्त्र का त्याग और राष्ट्रीय का विपयास _... इस मार्ग को 
स्वीकार करेगा या दूसरे किसी मार्ग को हु करके राष्ट्रीयक और प्रजा - सत्ता 
का विकास यूरोप से मिलन दिशा में करके यूरोप को शान्ति, समता, सुख 
श्रोर स्वतंत्रता का अभिनव मारे दिखायेगा । इस प्रश्न का उत्तर देने से 
पहले भारतीय आुबकों को आश्चनिक भारत के पिछले १०० ब्षों' के 
इतिहास का अवश्य सन्‍्यन करना चाहिए। इस काल सें जो महान राष्ट्र- 
भक्त विभूतियोँ हुई उनकी सत्य - निष्ठा व स्वातंन्त्य की आत्म - प्रेरणा उन्हें 
अपने अंतःकरण में जा्रत करनी चाहिये और उस प्रेरणा से बनी तेजस्वी 
बुद्धि के द्वारा संसार के पटना - चक्रों को देखकर अपना भावी इतिहास 
उसन्थ्य की आत्मा-ग्रेरणा और बुद्धिनल की सहायता से निर्माण 
करना चाहिए | 


नहीं हो सकता और जबतक हममें खुद ख्राज्य चलाने का सामर्थ्य न आ 
जायागा तवतक आगेजों के इस देश से चले जाने से का लाभ न होगा। फिर 
अन्धेर-गर्दी होगी और किसी का जान-माल सरक्षित न रहेगा ।. जबरदस्त का 
वोलवाला होगा और कमजोर भूखों मरेंगे। उन्हें सबकुछ खोना होगा । इसलिए 
जो सुन्ष हैं उन्हें चाहिए कि वे अग्ेजों के जाने की इच्छा न करें? +जलोक 
हितवादी, २० जनवरी, १८५०, शतपत् सं० प्‌ 
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अंग्रेजों राज्य यहाँ केसे जमा ? इसका उत्तर अंग्रेजी शासकों की 
समय-समय पर हुई उन चर्चांओं से मिल सकता है कि यहाँ की शासन- 
पद्धति किस प्रकार की हो, उमकी नीति और अन्तिम ध्येव क्या हो और 
यहाँ के निवासियों के साथ उनका व्यवहार केंसा दो, उनके प्रति हमारा 
भाव क्या हो ? उसी प्रकार यहाँ की शासन - पद्धति का विकास केंसा होता 
गया, उसे वर्तमान-स्वरूप केसे प्राप्त हुआ, और उसका भविष्य क्या 
होगा ! “इसपर जो प्रकाश डाला गया है और जो चर्चा हुई हे उन्हें 
पढ़ने से भी यह मालूम हो सकता है | सन्‌ १८१८ में पेशवाई नष्ट होने कक 
बाद सारे हिन्दुस्तान का सार्वभौमल प्रात होने का निश्चय अंग्रेजों को 
हो गया ओर वे इस वात का विचार करने लगे कि इस सावंभोमत्र की 
बुनियाद मज़बूत केसे हो, और वह अधिक - से अधिक समय तक केसे 
टिका रहे ? ऐसा विचार करके जो नीति उन्होंने निश्चित को, उसमें ड्न्हें 
बहुत सफलता मिली और उसमें उन्होंने समय - समय पर जो सुधार किये, 
उन्हें देग्वते हुए यद कहना पढ़ता है कि उनके सावंभौमत्व की व्यादानसे- 
ज्यादा समय कायम रखने के लिए इसमें अच्छी नीति दूसरी नहीं हमे 
सकती । उस दूरदर्शी नीति के कारण भारतीय जनता की भवितव्वता पर 
इसका कैसा; क्‍या असर पड़ेगा इसका विचार उन्होंने पहले से हो क्र 
रखा था और यह कहना होगा कि पिछुले सो, सवा - सो बप के इतिहास 
>>]. व परकव्य जज एज व ०० -ए०.॥,२, 263.26< 
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को देखते हुए, उनके दूरदर्शी राजनीतिशञों का अन्दाज बहुत-कुछ 
सही निकला | * 

पिछले प्रकरण में यह बताया जा चुका है कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान 
पर जो विजय भी पाई वह विदेश या पर - राज्य पर आक्रमण करने के स्वरूप 
की नहीं थी, बल्कि बहुत - कुछ एक अन्तर्गत क्रान्ति करने के हँग की, कम 
स-कम शुरू-शुरू सें, थी। हिन्दुस्तान के किसो भी प्रथम-श्रेणी के राज्य 
पर चढ़ाश करके उसपर अपना स्वामित्व प्रकट रूप से उन्होंने नहीं 
जमाया | किसी राज्य में दो पक्ष हो गये तो कमजोर पक्ष को अपना चल 
देकर उसे सत्ताधारी बना देना, माण्डलिकों को सावभौम - सत्ता के खिलाफ 
खड़ा कर देना, सरदारों को राजा-नवाबों के खिलाफ भड़का देना और 
कहीं-कहीं नामधारों राजा को अपनाकर प्रज्ञा में फूट डलवा देना, इसी 
प्रकार की भेद्‌- नीति के द्वारा उन्होंने अधिकांश राज्यों को पराजित क्रिया 
है ओर बंगाल को सर करने में तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ 
हिन्दुओं का और सरदार-सामन्तों के विरुद्ध व्यापारी मध्य-बर्ग का 
दुरुपयोग़ करके घमम -हवेष ओर बर्ग -द्वेब तक का भी उपयोग किया दिखाई 
देता है। हिन्दुस्तान का सावभोमत्व प्राप्त होने के बाद तो उन्होंने 
हिन्दुस्तान में एक सवोंगीण क्रान्ति कर डालने की नीति सोच -समझक कर 
स्वीकार की थी। उनमें एक दल ऐसा भी था जो यह मानता था के इस 
सवीगीण क्रांति का अंतिम परिणाम हमारी साम्राज्य - सत्ता के लिए घातक: 
सिद्ध होगा ; परन्तु साथ ही उनमें एक दूसरे पक्ष का मत था कि यत्रपि 
अंतिम परिणाम आगे जाकर कभी घातक सिद्ध हो तो भी इस नीति का 
सन्निकट परिणाम हमारे साम्राज्य का पाया सुदृढ़ करने में कारगर साब्रित 
होगा | इस नीति का अवलंबन उग्मता के साथ न करके नरमी के साथ 
धीरे-धीरे किया जाय तो भारतीय राष्ट्र की सबोंगीण क्रांति होने में जो सौ- 
दो - सौ साल लगेंगे, उनमें तो हमारे राज्य को भीतरी खतरे का अंदेशा 
न रहेगा इतना ही नहीं, बल्कि हमारी इस नीति के फल -स्वरूप जो एक 
सवागीण सुधारवादी नेता-बर्ग उत्पन्न होगा वह हमारे साम्राज्य पर होने 
वाले विदेशी आक्रमणों का मुकातला करने में काम आयेगा, ऐसा इन 
राजनीतिशों का मत था और वह बहुत -कुछ सही निकला। अंग्रेजों ने 


अँग्रे जी राज्य केसे जमा ? १ 


न्प्ं 


हिन्दुस्‍्तान का सावंभौमत्व प्राप्त करने के बाद जो एक सर्वीगीण सुधारक- 
वर्ग निर्माण किया, वह ब्रिटिश - साम्राज्य के प्रति वफादार रह और पहले- 
पदल तो बिल्कुल अराष्ट्रीय बनकर विदेशियों का एजेण्ट ही बन गया। 
ब्रिटिश गजनीतिज्ञों ने इस बात की बढ़ी सावधानी रक्खी थी कि इस 
त्तरह अंग्रेजों की प्रेरणा से जो सर्वोगीण सुधारबाद हिन्दुस्तान में उदय 
हुआ वह राजनिष्ठा की मर्यादा को नछोड़े । जिस प्रकार रामठसी संप्रदाय 
का उपयोग शिवाजी के स्व॒राज्य - मंत्रंधी प्रेम को हिन्दू - जनता में फैलाने में 
हुआ, उसी तरह इस नव-सुशिक्षित वगे का उपयोग ब्रिटिशों के 
साम्राज्य - संबंधी प्रेम को अ्रशिज्षित हिन्दी जनता में फलाने में होगा-- 
ऐस| ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की कल्पना थी और इसमें संदेद नहीं कि इस 
प्रकार यह परराज्य-प्रेरित सुधारवाद भारतीय राष्ट्र की बुद्धिमत्ता को 
राजनीति-विमुख अथवा श्ररा्ट्रीय इनवाने में कुछ समय तक कारणीभूत 
हुआ। यही कारण है कि हिन्दुस्तान में जब वास्तविक राष्ट्रीय उदय 
हुई तब सवोर्गीण सुधारों के विराध के रूप में उसका जन्म हुआ, तथापि 
उसका वास्तविक अंतरंग सामाजिक और धार्मिक सुधारों का विरोध नहीं, 
बल्कि दूरदर्शी और गहरी राजनेतिक दृष्टि और प्रखर राष्ट्राभिमान द्वी है। 
भारतीय राष्ट्रवाद यद्यवि इस प्रकार शुरू -शुरू में सामाजिक ओर घार्मिक 
सुधारों की प्रतिकार भावना के रूप में उसन्न होने जैसा प्रतीत हुआ, 
तथापि आगे चलकर अपने राष्ट्रामिमान की ज्योति जगाने के लिए उसे 
भी सामाजिक और धार्मिक सुधारों का उपयोग करना पड़ा ओर इसीलिए 
भारतीय राष्ट्रवाद आज घीरे- धरे सवांगोण क्रान्तिवाद का रूप धारण कर 
रहा है। समाज की सवोंगीण क्रान्ति के लिए समाज के आशिक संगठन 
को बुनियाद ही पहले बदलनी पड़ती दे ओर उसके पहले देश की शासन- 
सत्ता सामान्य जनता के हाथ में आने की जरूरत है, क्रान्ति -शस्त्र के इस 
अधारमृत सिद्धांत का ज्ञान आज भारतीय लोगों को हो गया है। 
इस कारण आज मारतीय राष्ट्रवाद यद्यपि सवांगीण क्रान्तिवाद का स्वरूप 
घारण कर रहा है तो भी राजनोति पर उसका जोर कम न होकर अधिका- 
घिक वह ही रहा है। पहले का स्वोगीण सुधारवाद ब्रिटिश - साम्राज्य 
का वफ़ादार मित्र था तो आज का सवोगीण क्रान्तिवाद ब्रिटिश - साम्राज्य 
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का कट्टर शत्रु है। पहले का सुधारवाद शुरू में राजकरंणु-विमुख और 
बाद में नरम राजनेतिक था तो आ्राज का सबोंगीण क्रान्तिवाद पहले 
राजनेतिक क्रान्ति और बाद को सवोंगीण क्रान्ति -शास्त्र के तत्त्व को पह- 
चान कर चलनेवाला है | इस तरह हिन्दुस्तान में जो सवोगीण सुधारवाद 
पिछले शतक में निर्मित हुआ उससे आज का सबोगीणु क्रान्तिवाद भिन्न 
है ओर पहले के सुधारवाद की राजनीति बहुत नरम थी तो आज के 
क्राँतिवाद को राजनीति चहुत गरम है, ऐसा आजक्षेप भारतीय राष्ट्रवादी 
उसपर कर सकते हैं। परन्तु भारतीय राष्ट्रवाद का भावी विकास इस 
सवोर्गाण क्रान्तिवाद की दिशा में ही होता जायगा इसके विषय में अच 
अधिक श्ढ्प्र नहीं रह गयी है। पहले के सुधारवाद में जहाँ प्ररक-शक्ति 
ब्रिटिश इतिहास थी तहाँ आज के क्रान्तिवाद की प्रेरक-शक्ति रूस की 
क्रान्ति है। अलचत्ता पहले के सुधारवाद की तरह इस क्रान्तिबाद का भी 
राष्ट्रीकण होना आवश्यक है और जब वह मारतीय जनता के अ्न्तःकररंण 
में स्थान ग्रहण कर लेगा तभी उसका वास्तविक सामथ्य प्रकट होगा | 
राजा राममोहन राय से लेकर जस्टिस रानांडे तक जो सवोगीण 
सुधारवादी हुए उनके भाषण ओर लेखों में कुछ भाव यद्रपि हमें राष्ट्रीयता 
से असज्भत मालूम होते हैं तो भी कुल मिलाकर विचार करने से मालूम 
पढ़ता हैं कि आधुनिक भारत का जन्म इन्हीं के प्रयत्त और प्रचारों से 
हुआ है और आज भारतीय राष्ट्रबाद को जो सबोगीण क्रांतिबाद का 
स्वरूप प्राप्त हुआ है उसके बीज भी उनके द्वारा हिन्दुस्तान में प्रवर्तित 
नवीन विचार -युग में मिल सकते हैं | भारतीय संस्कृति के इतिहास में इसे 
सुधारबादों विचार-युग का विशेष महत्त्व है ओर यह सुधारवाद यद्रपि 
कुछ समय तक ब्रिटिश -साम्राज्य को सुस्थिर चनाने में कारणीभूत हुआ 
हो तो भी यह कहना कि ये सामाजिक और धार्मिक सुधारक देशद्रोही 
थे, कृतन्नता होगी । उनके अंतः करण की प्रेरक शक्ति शुद्ध देशभक्ति ओर 
देशोद्धार ही थी और उन्होंने देश में जो नब - ज्योति प्रज्वलित की इसके 
सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते | उस विचार -ज्योति के प्रकाश में 
भारतीयों की आँखें कुछु समय तक चोंधिया गई हों तो उसका दोष उस 
प्रकाश को नहीं तल्कि भारतीय संस्कृति पर जो कुछ समय तक अंधकार 
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'फैल गया था, उसका था | बिन ब्रिटिश दूरदर्शी राजनीतिज्ञों ने भारतीय 
लोगों को पाश्चात्य शिक्षा देकर धोरे-धीरे राज-काज में स्थान देने की 
नीति स्वार्थभाव से निश्चित की, उन्हें इस विचार-ज्योति को प्रथम 
प्रज्यलित करने का बहुत - कुछ श्रेय है, फिर भी अपने साम्राज्य को बल 
प्राप्त कराने के लिए इस ज्योति को जगानेवाले विठिश - राजनीतिज्ञ और 
अपने देश में फेले श्रश्ञान - रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए पाश्चात्य 
विद्या की ज्योति सर्वत्र फेलाने को इच्छा रखनेवाले सबोंगीण सुधारबादी 
भारतीय देशभक्त दोनों को हम एक ही श्रेणी में नहीं बिठा सकते | 
इसी प्रकार बिन ब्रिटिश राजनीतिज्नों ने दूरदर्शी स्वार्थ के वशीभूत द्वोकर 
ही क्‍यों न हों, मारतीय लोगों को ज्ञान - दान देकर धीरे-धीरे राज- काज 
में उनका प्रवेश कराने को नीति निर्धारित की, उनके भी दूरदशों अथवा 


( 


चुद्धिमत्तायुक्त स्वार्थ के लिए भारतीय देश - भक्तों को कतज्न होना अनु- 
चित नहीं हैं। इस कृतज्ञता के कुछ इशनिष्ठ परिणाम मारतीय ग्ट्रीवता 
के विकास पर हुए दिखाई देते हैं । उसकी चर्चा इस पुस्तक में आगे 
स्थान-स्थान पर होनेवाली ही है; परन्तु इससे पहले अंग्रेजों के सा्व- 
भौमत्व इस्तगत करते ही अपने साम्राज्य की जड़ मजबूत करने के लिए 
उन्होंने कौन - सी दूरदरशी नीति इख्तियार की, इसका जरा विस्तार से विचार 
कर लेने की जरूरत है | 
माउन्ट स्डुश्अट एल्किन्सदन ने श्यश्य ई० में पेशवाई को खत्म 
-करके हिंदुस्तान में अंग्रेजों का सावभोमत्व स्थापन किया ओर पेशवाई के 
बाद वही वम्बई प्रांत का पहला गवनर हुआ। श्८१६ से श८२७ तक 
वह गवर्नर रहा | इसी समय में सर टामस मनरो मद्रास का गबनेर था । 
इन दोनों ने ब्रिटिश शासन में उठार-नीति दाखिल की था दिखाई 
ओर इसको घोषणा करके उन्होंने यहाँ के लोगों का हृदय आकपित कर 
लिया । मई १८१६ में एल्फिन्स्टन सर जॉन माल्क्म को लिखता है- 
“ग्राज या कल सारा देश हम अपना बना लें यही बहुघ्ा वछुनीव हैः 
दि हम यहाँ की देशों सेना को काबू में रख सके और रूसी लोगों को 
दर रख सकें तो जब्रतक देशी लोग हमारी शिक्षा से समझदार न तन 
जाये और जब्रतक दोनों के हित को दृष्टि से हमारा संबंध ताढ़ना इृष्ट 
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न हो तबरतक दूसरा कोई भय मुझे हमारे साम्राज्य के लिए दिखाई 
नहीं देता |7* ; 
इसके बाद अगले महीने में वह मेकेन्टॉश को लिखता है--“हमारा 
मभारतोय साम्राज्य अधिक समय नहीं टिकेगा, यह मत महज एक: 
कुशड्ला नहीं बल्कि युक्तियुक्त है। इस साम्राज्य का अन्त किस प्रकार 
होगा यह समभना बड़ा सुश्किल है, परन्तु यदि रूस अथवा किसी विदेशी 
आक्रमण से यह बच गया तो उसके विनाश के बीज देशी सेना में मिलेंगे 
ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यह देशी सना बड़ा नाजुक और भयंकर 
यंत्र है और उसकी व्यत्रस्था में जरा भी कहीं मूल हुई तो बात - की -बात 
में वह हमारे खिलाफ हो जायगो । हमारे प्रश्नुत्व का अत्यन्त इष्ट अन्त 
यही हो सकता हैँ कि हमारे शासन में यहाँ के लोगों के अंदर इतने 
सुधार हो जाव॑ कि किसी भी विदेशी सत्ता का राज्य करना असम्भव हो 
जाय। परन्तु यह समय कितना लंचा होगा इसका अनुमान नहीं लगाया 
जा सकता ....फिर भी हमारे संन्नंघ - विच्छेद का समय कभी - न - कभी आये 
बिना नहीं रह सकता ओर यहाँ के लोग जंगली बने रहकर अत्याचार 
करके हम से संबंध तोड़ डाले इससे तो हमारे लिए. यही अधिक हित- 
'कारक है कि भले हो वह जल्दी टूट डाय; परन्तु: टूटे वह उनका सुधार 
होने के बाद | यदि पहली बात हुई तो हमारे यहाँ बसनेवाले सब्र लोग' 
ओर हमारा सारा व्यापार तहस-नहस हो जायगा और इस देश में हमने 
जो संस्थाएँ स्थापित को हैं वे भी नष्ट हो जायेगी ।/ 
इन दो अवतरणों से उस समय के दूरदर्शी ब्रिटिश राजनीतियां 
बिचारों की कल्पना हमें हो सकती है। उन्हें अपने साम्राज्य के लिए 
तात्कालिक संकट दो ही मालूम होते थे | एक रूस - जैसी विदेशी यूरोपीय 
सत्ता का भय और दूसरी मारतीय सेना की बगावत का संकट । यहां के 
राजे - रजबाड़ों का उन्हें ब्रिल्कुल डर नहीं था और विदेशी संकट के लिए 
भी वे एशिया के किसी भी राष्ट्र का उल्लेख नहीं करते हैं| यह त्रात याद 
रखने लायक है कि उन्होंने महज्ञ रूस का जिक्र किया है। नेपोलियन 
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की पराजय के वाद फ्रेंच लोगों का संकट उन लोगों के लिए ज्षाकी नहीं 
रह गया था; और एशियाई गज्य से उन्हें कोई डर नहीं मालूम होता 
था। उन्हें डर था तो हिन्दुस्तानी सेना की बगावत का | वे मानते थे 
कि दिंदुस्तानियों की सहायता से जीते हुए हिंदुस्तान को हिंदस्तान की 
सहायता स है अपने तावे में रख सकेंगे | यहाँ के राजे - रजवाड़ों से उन्हें 
कोई डरन था। पर अगर देशी सेना बिगड़ गई तो हमारा पता न लगगा, 
य्‌ह्द उन्हें अवश्य था। उन ब्रिथ्श राजनीतजां को उस समय यह 
आशंका बिल्कुल नहीं थी कि यहाँ के सब राजे - रजवाड़े एक झंडे के नीचे 
एकत्र होकर हमारे विदेशी साम्राज्य को हट देंगे और हिंदुस्तान पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। वे जानते थे कि हिंदुस्तानी राजे- 
महाराज, सरदार - जागीरदार अथवा उनके (वद्दान्‌-अविद्वान्‌ राजनीतिज्न 
हिंदुस्तान में राष्ट्रीवता पेंदा नहीं कर सकते. क्योंकि वे संसार की सस्कृति 
में पिछडें हुऐ, हैं, अ्रद्ध - जड्जली हैं. आपस में एक-दूसरे से लड़ते हैं, 
अनुशासन शरीर कव्रायठ के मद्त्व को नहीं जानते, विदेशी प्रभुत्व पर 
उनके दिल को चोग नहीं लगती, वे धर्मान्धता में ड्वे हुए हैं, आधुनिक 


राष्ट्र - निर्माण से दूर हैं, उन्हें लोक-सत्ता का ज्ञान नहीं है, संसार के 
घटना - चक्र से वे अपरिचित हैं ओर उनके पास हमारे लेसे शस्राद्य भी 
नहीं हैं | वे यह खयाल करते थे कि यदि नेपोलियन की शिकस्त न हीती तो 
भारतीय लोगों के सुधार का काम क्र च लोगों की करना पड़ता , परस्तु 
अच उसकी जिम्मेदारी हमपर आ गई है। वे जानते थे कि यदि हमने 
इन्हें सुधारा, राज -काज का सत्रक सिखाया ओर अ्रपनी ही संस्कृति की 
लोक - सत्तात्मक राष्ट्र - निर्माण की कल्पना यहाँ जड़ पकड़ गई तो फिर यही 
लोग एक होकर हमारा मुकाबला करेंगे और फिर उनके मुकाबले में हम 
टिक न सकेंगे । परन्तु इस बपात में तो, दो सी साल लग जायँगे और तब- 
तक हम इनपर अपनी सत्ता चला सकेंगे, ऐसा उनका आत्म - विश्वास 
था। तब बहुत दूर के इस तीसरे संकट को छोड़ द॑ तो फिर ऊपर लिखे 
मुताबिक तात्कालिक संकट दो ही रद जाते हैं -- एक बाहर से रूस के 
हमले का और एक भीतर से हिंदुस्तानी सेना की बग्रावत का | इसे दूर 
करने के लिए, उन्होंने क्या-क्या तजवौजें की, इसका अ्रत्र विचार करें | 


'रैदि्‌ आधुनिक भारत 


वे यह जानते थे कि जन्नतक हिन्दुस्तान के जन-साधारण में राष्ट्र- 
भावना न पेंदा होगी तन्तक यदि सहज सेना की अग्रावत के बल पर 
हिन्दुस्तान आजाद होना ओर सुख - शांति से रहना चाहे तो यह अशक्य 
है । महज सैनिक विद्रोह के द्वारा राष्ट्रनिर्माण नहीं हों सकता--हाँ, 
देश में अंधाधुन्धी और पिंडारगदी अलबत्ता हो सकती हैं। यहाँ के 
हिंदू - मुसलमान राजा -नवाबों का यह खयाल हो सकता है कि यूरोपियन 
लोग यदि इधर आये ही न होते तो सम्भव था कि इस अंधाधघुन्धी से 
कोई सम्पन्नशाही - ढंग का तितर - त्रितर साम्राज्य स्थापित कर पाये होते ; 
परन्तु यहाँ के बेवकूफ और नालायक राजे - रजवाड़े यह समझे हुए थे कि 
आंगरेजों की कवायद -निपुण तालीमयाफ्ता सेना के और भेद -नीति के 
मुकाबले में ओर एक बड़े क्षेत्र में शांति का शासन ध्थापित करके आराम 
लोगों के हृदय को आकर्षित कर लेने की उनकी कला के सामने हमारा 
कुछ त्स न चलेगा । इधर अंग्रेज राजनीतिश्ञों ने अपने मन में यह तय 
किया होगा कि हमारी शक्ति है तो बहुत थोड़ी, परनठ इन मू्खों को वह 


ह.॥७.] 


बहुत बड़ी माल्लूम होती है, क्योंकि राष्ट्र- निर्माण का वा आपस में एका 
करके विदेशियों से लड़ने का मद्टत्व वे नहीं जानते हैं, आपस के लड़ाई- 
ऋगड़ों के या पेट के लिए, दूसरों को घर बुलाकर उनकी नोकरी - चाकरी 
करने में इन्हें जब शर्म नहीं आती तब इनसे डरने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। फ्रेड़िक जॉन शीअ्र नामक ऑँग्रेज लेखक सन्‌ श्य३४ 
से अपने 'इस्डियन आर्मी! नामक लेख में इसी बात का प्रतिपादन 
करता है कि हिंदुस्तानियों में आत्म * विश्वास नहीं है, न राष्ट्रामिमान है 
और वे एका मी नहीं कर सकते--यही हमारे साम्राज्य का सामथ्य हैएः 

इस कथन का कि हमारा भारतीय - साम्राज्य लोकमत के श्राधार 
पर खड़ा है, अथ मैंने अब समक्ता है। इसका अर्थ समक्ता तो यह जाता 
है कि लोग हमारे न्याय - भाव पर और हमारी बात पर ज्यादा विश्वास 
रखते हैं और इसलिए, हिंदुस्तानियों से हमारी इंईमत को ज्यादा पसन्द 
कस्ते हैं। परन्तु जिस राजनीतिज्ञ ने यह पहला रूप बनाया उसका अर्थ 


इतना ही है कि--हिंदुस्तानी यह जानते हैं कि हमारा सामथ्य तहत है 
और इसलिए, हमारा विरोध करना व्यर्थ है। परन्‍तु यदि वें एक 
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कर ले तो बहुत आसानो से हमारा नामोनिशा मिथ सकेंगे 
भय है । जो हो, हमारे साम्राज्य का आधार तो तलवार ही 
को इच्छा व प्रेम नहीं । यदि हमारो फोज वापिस बुला ली जाय या 
संख्या कम कर दी जाय तो इसकी प्रतीति हा जायगी, लेकिन 
फल भो दम भोगना पड़ेगा [?* 

भारतीय सेना की वफादारी के सम्बन्ध में वह लेखक कहता है 
मतलब यह्‌ कि अपने गाँव के अलावा हिन्दुस्तानी नहीं जानते कि देश- 
प्रेम क्या चीज है ? किसी श्रधिकार!। अथवा स्वामी के प्रति उसका प्रेम और 
वफादारी हो सकती है, परन्तु सार्री राज्य -व्यवस्था के बारे में वह वेफिक्र 
रहता है । जो वेतन देते हैं उनके लिए वह लड़ता है और यदि कहीं 
उसे ऐसा दिखाई दिया कि जिस सरकार की में नोकरी करता हैं बह 
गिर या टूट रही हे तो उसकी नौकरी छोड़कर ज्यादा वेतन अथवा लूट 
का आशा से शत्रु के वहाँ भी नोकरी कर लेगा । 

ऐसी सस्क्ृति में पत्ते सेनिकां को खुश रखने के लिए उन्होंने दो उपाय 
इईजञाद किये थे । एक तो यह कि उन्हें काफी और नियमित समय पर 
वेतन दे देना और ऐसा कोई काम न करना जिससे उनके जात - पॉँत 
या अंध-विश्वासों को धक्का लगे। इतनी सावधानी रखने पर उन्हें बहुत्त 
से सनिक मिल जाते थे ओर उनका यद्द अनुभव था कि उन्हें कवाबद- 
परेड सिखाकर नये शस्त्रासत्र दे दिये जाते हैं तो फिर उनके आगे देशी 
शजाओं की दाल नहीं गल सकती | परन्तु मन्रों, एलफिन्स्टन श्रांदि 
पहले के उदार समझे जानेवाले अंग्रेज मुत्सद्दियों को इस बात का भी 
पता था कि भरपूर तनख्वाह ओर धार्मिक मामलों में दस्तंदाजी न करने 
की नीति से पतिपाहियों को खुश रखने के बाद भी यह सावधानी रखना 
श्रावश्यक है कि उनमें राजनेतिक स्वातन्त्य के विचारों का प्रवेश न हो । 
इसीलिए. उनका यह मत था कि इिन्दुस्तानियों को मुद्र॒ण॒-स्वतंत्रता न 
दी जाय | कम-से-कम उनपर बहुतेरे बन्धन तो जरूर ही लगा दिये 
जाये | मनरो, एल्फिल्टन, माल्कम ये गवनेर लोग और उनकी नीति 
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को चलाने वाले गवर्नर-जनरल लाड विलियम बेंटिंक-- सबने समय-समय 
पर ऐसे विचार प्रदर्शित किये हैं कि भारतवासियों में शिक्षा का प्रचार 
पिया जाय, धीरे - धीरे शासन - कार्य में उनका अधिकाधिक प्रवेश कराया 
जाय और समय पाकर जब वे स्वतन्त्र होने के योग्य हो जायेंगे तब 
ऐसी सावधानी रखकर उन्हें स्वतंत्र होने देना चाहिए, जिससे हमारा 
व्यापार और हमारी स्थापित संस्थाएँ सुरक्षित रहें | फिर भी वे इस बात पर 
तो जोर ही दिया करते थे कि उन्हें मुद्रण-स्वातंत््य न दिया जाय, क्योंकि 
उन्हें डर था कि इससे राजनेतिक स्वतन्त्रता के खबाल और भाव लोगों 
के अन्दर पंदा होंगे और वे हिन्दुस्तानी सेना में दुरत फेल जाबेंगे। 
मद्रास का गबेनर सर टॉमस मनरो इस विषय में श्८य२२ ईस्वी में 
लिखता है : 

“इस देश के लोगों को मुद्रण - स्वातंत्य देने के विषय में वि्वार करते 
हुए मैं इस बात को नहीं भुला संकता कि इन लोगों को मुद्रण - स्वातन्त्रय 
उपयोग करने देने की शर्ते पर हम इस देश में नहीं रह सकते । 
इसीलिए, देश में शांति - रक्षा तथा हमारे साम्राज्य की रक्षा दोनों दृष्टियों 
से बतमान तमाम बन्धनों को कायम रखना मुझे जरूरी मालूम होता है। 
यदि यहाँ के सभी लोग हमारे देशबंथु होते तो आत्यन्तिक मुद्रण - स्वातन्त्य 
को में पसंद कर सबता था ; परन्तु जब्र कि वे ऐसे नहीं हैं, उन्हें मुद्रण 
स्वातंत्य देना सबसे मयंकर चात होगी। इसके उपयोगी ज्ञान का प्रसार 
होने के बजाय, अथवा शासन -कार्य में सुधार होने के चजायव लोगों में 
उद्दरडता, बग्रावत और श्रराजकता फेलने की ही सम्भावना है । 

'मुद्रणु-स्वातन्त्रय और विदेशी-शासन ये दोनों बिल्कुल परस्पर 
असंगत बातें हैं और इनका संयोग अधिक दिनों तक नहीं टिक 
| सकता, क्योंकि स्वतंत्र अखबारों का पहला कत्तेठ्य क्या है ? अपने 

देश को विदेशियों के जबड़े से छुड़ाना और इस महान ध्येय की 
सिद्धि के ल्षिए तमाम छुद्र विचारों को छोड़ देना | और हमने यदि 
यूगेषियन तथा हिंदुस्तानी दोनों को वचतविक मुद्रण -स्वातंत्य दे दिया तो 
उसका इसके सिवा दूसरा नतीजा हो ही नहीं सकता 

पुद्रणु - स्वातंत्य के समर्थक कहते हैं कि हमारा यह प्रयत्न इसलिए 


हैं कि दशा शासन - 
स्थिति तथा 50 0 कम 





अवश्य फेलेगा । यदि इमसे गम कर >्य पान इक हज कक 
लोगों के ध।मिक भावों पर इमला ने कत्पे 35 3 पक तो 
आह कया, उतके होश स्थापित शिक्षण -संस्थदप व सम्द्णा टेक ञ 
अच्छा शिक्षा दी जाती ही वह आशिक सहयनः ही वा उनका सम्मान 
किया, जिन संस्थाओं को आर्थिक सहायता का जरूरत है. उन्हें बढ़ दा , 
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ओर सबसे अधिक स्थानिक विद्वानों को अधिकार और सम्मान के पद 
देकर उनके दिलों में यह आकांच्षा पेंदा की कि हम शिक्षा और 
ज्ञान संपादन करें, तो हम उन्हें शासन -कार्य में अधिक माग लेने का 
मौका देकर धीरे-धीरे उनकी धर्मान्धता दूर कर देंगे और हमारे देश में 
जिन उदात्त मतों ओर तत्वों का प्रचार हुआ है, उन्हें इन लोगों में भी 
फेला सकेंगे हे ह 

“परन्तु यदि हमने इसके विरुद्ध मार्ग ग्रहण किया ओर मुद्ठी भर 
यूरोपियन पन्नकारों के हित पर दृष्टि रखकर यदि यूरोपियनों के चारित्र्य 
आर सत्ता के प्रति हिन्दुस्तानियों के आदर - भाव में मुद्रण - स्वातन्त््य की. 
सुरंग लगादी तो देशी सेना में हम असन्तोष के बीज वो देंगे ओर हम 
ब्रमावत और विद्रोह के संकट से कभी मुक्त न हो सकेंगे, निःशंक न रह 
सकेंगे | इस संकट के लिए यह जरूरी नहीं है कि आज की अपेक्षा 
उनकी बुद्धि अधिक तीमर हो, या उन्हें राष्ट्रीय. अथंवा मानवी स्वत्वों का 
अधिक ज्ञान हो। हमारे अधिकारियों और यूरोपियनों के चारित्य के प्रति 
जो आदर आज उनके मन में है वह खत्म हुआ कि चस । जिस दिन 
ऐसा होगा उसी दिन वे हमारे खिलाफ बगावत का मएडा खड़ा कर 
देंगे--मगर इस बगावत की मन्शा यह न होगी कि उन्हें आजादी 
मिल्ले, बल्कि यह दोगी कि उनके हाथों में सत्ता आ जावे और वे लूट-पा 
कर सकें। हम एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं 
हुआ--बह यह कि जिस राष्ट्र की सेना के सहारे अपना प्रभुव्व कायम 
रखना और उसी समय मुद्रण -स्वातन्त्य ग्रा्त करके हमें यहाँ से निकाल 
बाहर करने और अपने देश को आजाद करने का पाठ उन्हें पढ़ाना। 
. यह अन्देशा सिफ हिन्दुस्तानी पत्रकारों के बारे में दही है और इन विचारों 
की खलबली जब हमारी देशी सेना में मचेगी तमी उसके भयानक परिणाम 
हमें दिखाई देने लगेंगे | एक ओर जहाँ बहुतेरे लोग हिन्दू बा के 
प्रयत्नों की तारीफ करने लगेंगे ओर ऐसी आशा बॉबने लगेंगे कि अब 
हमारे लोगों में खूत्र ज्ञान- प्रसार होगा, तहाँ उसी समय दूसरी ओर इन्हीं 
अखबारों के प्रचार से जन्मी एक भयंकर क्रान्ति हमारी सत्ता को अ्रसमय मे 
उखाड़ फेंकने की तैयारी करने लगेगी और यदि ऐसा हुआ तो हमारी 
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सत्र आशाएँ चूर - चूर हो जायेगी और हमने हिन्दुस्तान को जिस स्थिति में 
देखा था, सुधार की दृष्टि से वह उससे भी अधिक निराशामय स्थिति में 
जा गिरेगा |!% 

इसी तरह श्य२६ ई० में बारकपुर - विद्रोह को मियने के बाद 
एलफिन्स्टन सर चाह्स मेटकाफ को लिखता है -- 

मुझे ऐसा लगता था कि हमारा साम्राज्य काँच का ही बना हुआ 
है । परन्तु पहले ओर अच जो आघात उसने सफलता के साथ खहन 
किये हैं उन्हें देखते हुए. ऐसा मासित हो सकता है कि वह फ़ौलाद का 
है| परन्तु भेरा यह विश्वास है कि वह फोलाद का है तथापि यदि वह 
गाफिल लोगों के हाथों में जा फँसा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो ज्ञाने की 
भी संभावना हे। ! 

फिर भी १८३५ में लाडे विलियम बैंटिंक के चले जाने के बाद 
१८३६ में जब सर चाल्स मेटकाफ गवर्नर - जनरल हुआ तो उसने हिन्दु- 
स्तान को मुद्रण -स्वातन्त्य के अधिकार दे दिये | इस अपराध? के लिए, 
उसे उसके पद से हट दिया गया, फिर भी उसने अपना यह मत ने 
बदला कि मुद्रण - स्वातन्त्र्य देने में ही भारतीयों तथा हमारे साम्राज्य का 
वास्तविक हित है | उसकी दलीलें इस प्रकार हैं -- 

“यदि यह कहा जाता हो कि ज्ञान - जाणति के फल्ल - स्वरूप हमारे 
भारतीय राज्य का ख़ातमा हो जायगा तो इसपर मेरा जवाब यह है कि 
नतीजा जो कुछ भी हो, उन्हें ज्ञान - लाभ कराना हमारा कत्तव्य ही है । 
यदि हिन्दुस्तानियों को अज्ञान में रखने से ही यह देश हमारे साम्राज्य में 
रह सकता हो तो हमारा प्रभुत्य इस देश के लिए शाप-रूप ही सिद्ध 
होगा और उसका अन्त हो जाना ही आवश्यक होगा | 

“परन्तु मुझे तो ऐसा माल्यूम पड़ता हैं कि यह मानना ही अधिक 
युक्ति-बयुक्त ओर साधार है. कि लोगों को अज्ञान बनाये रखने में ही. 
अधिक डर है। में तो यद् सोचता हूँ कि ज्ञान - जाग्रति से हमार साम्राज्य 
अधिक ही चलिष्ठ होगा । इससे शासक ओर प्रजाजन दोनों में सहानुभूति 

“एप छछ्म् एज ही फशिण्ाव8 ऐैणाए०, 408050 ]20 39णी 4822 
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रा 
- पेंदा होगी और परस्पर एकता का भाव बढ़ेगा और आज जो खाई 
_ उनमें है वह धोरे- घीरे बिल्कुल पट जायगी |? 
ज्ञान -जागति से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ अधिक मजबूत होगी या 
बे ढीली, इस प्रश्न का उत्तर इस चात पर अवलम्बित है कि वह ज्ञान किस 
प्रकार का होगा। अंग्रेजों के प्रथम शासन-काल में यहाँ के शिक्षित 
लोगों में जिस ज्ञान को प्रचार हुआ उससे ब्रिटिश साम्राज्य को कुछ 
समय तक तो निस्‍्संदेह बल ही मिला। इस प्रकरण के आरम्म में 
लोक - हितवादी? का जो उद्धरण दिया गया है उसमें यह परिणाम साफ 
तौर पर दिखाई देता है । उसमें वे स्पष्ट ही कहते हैं -- “सुज्ञ लोगों को 
चाहिए कि वे अंग्रेजों के जाने की इच्छा कदापि न करें।” क्‍योंकि वे 
समभते थे कि इससे फिर अराजकता फ्रेलेगी । 

लोकहितबादी? का यह लेख १८५० का अर्थात्‌ मेटकाफ द्वारा मुद्रणु- 
स्वातन्त्य मिलने के पन्द्रह साल बाद का है | उससे १८२२ में सर टामस- 
. मनरो को मुद्रण - स्वातन्त्य देने से जिन भयंकंर परिणामों का डर लगता था 
' यह सच नहीं मालूम होता । बल्कि अंग्रेजी शिक्षा से जिनकी आँखें खुल 
गई थीं उन्हें ऐसा नहीं मालूम हुआ, ओर उलय वे ऐसा प्रचार करने 
लगे कि जब्ंतक हमारे देश का भीतरी और बाहरी सारा रंग नहीं बदल 
जाता, तबतक अंग्र जी राज्य रहना चाहिए ओर किसी भी बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को यह इच्छा न करनी चाहिए कि अंग्रेजों का राज्य यहाँ से चला 
जाय। उन्होंने अपने देश के-सवींगीण सुधार का बीड़ा उठाया और 
राष्ट्रीय स्वातन्त्य का विचार कुछ समय के लिये दूर रख दिया। इससे 
'मेय्काफ का ही यह विचार सच साबित हुआ कि मुद्रण - स्वातन्त्य से तो 
हमारे साम्राज्य की जड़ और मजबूत ही होगी । 

१८८२३ ईसवी में बंगाल के राजा राममोहन राय आदि सुशिक्षित 
भारतीय नेताओं ने सुद्रण - स्वातन्‍नय के विषय में एक निवेदन - पत्र 
- ब्रिटिश राजा को भेजा था | इसमें वे लिखते हैं -- “महाराज इसबात को 
' ज्ञानते हैं कि सुद्रण - स्वातन्त्य की बदोलत किसी देश से आजतक राज्य- 
7 क७ ऐ००े०एएणा रण बाग वपेतींधा 2?07ां०ए एए #ैपर067809 
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नए 


अधिकारियों तक पहुँचने का मागे सुलम हो और वेदर कर दी जाती 
वहाँ असन्तोष - जनित क्रान्ति का कारण ही नष्ट हो जाता है | इ 
खिलाफ जहाँ मुद्रण - स्वातन्त्य बिल्कुल नहीं है और इसलिए न तो 
शिकायतें प्रकट ही की जा सकती हैं, न दूर ही होती हैं, वहाँ हुनिया के 
सत्र हिस्सों में असंख्य राज्यक्रान्तियाँ हो चुकी हैँ और सरकार ने शख्र- 
चल का आश्रय लेकर जहाँ - जहाँ उन्हें रोक दिया है, वहाँ - वहाँ लोग, 
बगावत करने के लिए सवंदा तैयार रहे हैँ |”? * 

ग्राधुनिक प्रजातन्त्र -शास्त्र का यह तात्विक विद्धान्त मनरो आदि को 
मालूम न था, सो बात नहीं । परल्तु उन्हें डर यह था मुद्रण - स्वातन्त््य 
मिलने से कि दमारा साम्राज्य बिदेशी होने के कारण, पहले ये लोग इस 
राज्य का ही नाश करने में जुट पड़ेंगे ओर बाद का श्रन्तगंत सुधारों की 
तरफ ध्यान देंगे । परन्तु अँग्रेजी शिक्षा के प्रचार से जत्र यहाँ के पढ़ें- 
लिखे लोगों को यह ज्ञान हुआ कि हम तो अपने देश को शासन -व्यवस्था 
करने के बिल्कुल अयोग्य हैं, तब्र तो मेटकाफ का मत ही अ्रधिक ठीक 
सात्रित हो गया। अँग्रेजी ज्ञान ओर विद्या के प्रचार ने जो पहला काम 
किया उसका विचार यदि केवल राष्ट्रयता को दृष्ठि से किया जाय तो 
सब लोगों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह कुछ समय के लिए 
तो राष्ट्रीयवा का मारक दढ्वी सिद्ध हो गया था। महाराष्ट्र के इतिहासाचाय 
श्री० राजवाड़े ने राष्ट्रीयवा की एक बढ़िया व्याख्या की है--- 

“जिस समाज के वहुतम व्यक्तियों में बह भावना पदा हो गयी कि 
अपने देश की सारी व्यवस्था, खास करके शासन-व्यवस्था, हम खुद करेंगे 
ओर उसके लिए जिस समाज के लोग प्राण अपंण करने को तेयार 
हो गये हों, उस समाज को राष्ट्र कहना चाहिये |। जन्रतक यह भावना 
समाज में पैदा न हुईं हो तत्रतक उसे लोक! कहना होगा | उस लोकः 
में मले ही एक देश, एक भाषा, एक आचार-विचर, एक वंश, एक 
धर्म और एक कानून हो--इतने सत्र समान वन्चन विद्यमान हों तो 


4६ वतीता 506०0र९8 बाद ॥0060प्राएशा85 00 ऊैपणण िप्योढ, 
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आन्ति नहीं हुई, क्योंकि जहाँ स्थानिक अधिकारियों की शिकायतें बड़े 
ों 
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भी यदि उनमें अपना शासन - भार खुद उठाने की अर्थात्‌ स्वराज्य- 
. संचालन करने की उत्कट इच्छा नहीं है तो उस लोक? को राष्ट्र नहीं 
- कह सकते ॥१ ह 
अंग्रेजी शिक्षा के संस्कारों से और अँग्रेजी शासकों के प्रोत्साहन 
से जो सवोगीण सुधारक वर्ग उन्नीसवीं सदी के पूर्वाह्न में यहाँ पैदा हुआ, 
जसने चाहे धार्मिक और सामाजिक विषयों में अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य 
किये हों परन्तु यह भावना कि हम अपने देश का शासन करने के अ्रयोग्य 
हैं, दूर न करके उल्टे अधिक ही फैलायी । इससे मनरो का यह सिद्धान्त 
पके स्वतन्त्र पत्रकार का पहला कत्तेव्य है अपनी मातृ-भूमि को राजनैतिक 
दासता से मुक्त करना, निमू ल सिद्ध हुआ और इसीलिए, इस पाठ और 
उपदेश से ऊच्रकर १ण८्वीं सदी के चौथे चरण में विष्णु शासत्री चिपल्लूणकर 
ने ज्ञोर की आवाज उठायी-- “हमारे देश की प्रकृति में श्रभी कोई 
कहने लायक खराबी नहीं हुई है, उसकी नाड़ी साफ चल रही है |?” ऐसा 
कहकर उन्होंने लोगों के राष्ट्रीय स्वाभिमान को जाग्रत करना शुरू 
किया | इसी पर से यह चर्चा हुई कि पहले राजनेतिक सुधार हो, या 
सामाजिक सुधार ओर यह कहा जाने लगा कि राष्ट्रीय दलवालों को 
सामाजिक सुधार प्रिय नहीं हैं । इसके लिए उचित कारण भी थे। 
फिर भी निष्पक्ष दृष्टि से यह स्त्रीकार करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के 
राष्ट्रीय पक्ष ने सामाजिक सुधारों का विरोध करने में अतिरेक से काम 
लिया तथापि लोकमान्य तिलक ने अपने जीवन के अन्तिम समय में 
राष्ट्रीय पक्ष की जो सामाजिक नीति निश्चत को थी वह अब भी माननीय 
ही मालूम होती है। एक जगह उन्होंने कहा है--स्वाभिमान, उत्साह, 
स्वराज्य-निष्ठा--यही राष्ट्र के सच्चे प्राण हैं। ओर यह सजीवता जहाँ 
होगी तहाँ, सुई के पीछे धागे की तरह, सामाजिक सुधार भी अपने - आप 
आते चले जायँगे । इतिहास इसका साक्षी है। इसीलिए राष्ट्रीय पक्त 
राजनेतिक आन्दोलन को जितना महत्त्व देता है उतना सामाजिक आन्दौ- 
लन को नहीं | उसका यह कहना नहीं है कि राष्ट्र की सामानिक प्रगति 
न होनी चाहिए. वल्कि यह कि वह राजनैतिक प्रगति ओर स्वाभिमान 
के साथ - साथ होनी चाहिए, । राष्ट्रीय पक्ष का सिद्धान्त यह है कि यदि 
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दम ढीला-ढाला विरोध करते हुए राननेतिक -परतंत्रता को मंजूर करते 
रहेंगे तो सजीव सुधार हरगिज न हा सकेंगे [!_ 
खेर ; किसने क्या किया होता तो क्या हुआ होता--इस बात को 
छोड़ दें तो अँग्र जी पढे - लिखे लोग श्णवीं सदी के पूर्वाद्ध में ब्रिटिश 
साम्राज्य के प्रामाणिक प्रचारक बन गये ओर राजनेतिक स्वातन्त्य का 
प्रश्न अति भविष्य काल पर छोड़ सामाजिक और धार्मिक सुधार का बीढ़ा 
डठाकर राष्ट्रनिर्माण के कामों में प्रद्नत्त हुए; परन्तु इसमें आश्चर्य की कोई 
ब्रात नहीं है । भारतीय राष्ट्र - संस्कृति विश्व - संस्क्ृति के मुकाबले में दो-तीन 
सदी पिछड़ गयी थी ओर उस समय के शिक्षित मध्यमवर्ग को यह 
खयाल हा कि हमे इस अन्तर को मिथ देने का यह अच्छा अ्रवसर 
मिल गया है। १६वीं सदी से यूरोप में जो -जो नवीन राजनैतिक, सामा* 
जिक व घामक विचार पदा हुए वे सत्र शअ्रग्रे्जा के राज्य के साथ ही 
यहाँ श्राये। इन सुशिक्षित लोगों ने ईमानदारी से यह महसूस किया कि 
इन्हें आत्मसात्‌ किये बगेर संसार में हम एक स्वतन्त्र राष्ट्र की हैसियत से 
खड़े नहीं रह सकते ओर इसीलिए थे इनमें जुट पढ़े। उस समय उन्हें 
यह ठीक - ठीक खबाल न हुआ कि अंग्रेज लोग विदेशी हैं ओर उनके 
राज्य से हमें कितनी आर्थिक हानि होगी। उन्‍हें यह तो स्पष्ट दिखाई 
देता था कि हमारे देश के सरदार, जागीरदार ओर विद्वानों में खपने- 
वाले शास्त्री -पण्डित राष्ट्र का नेतृत्व करने के योग्य नहीं हैं; परन्तु ऐसा 
आत्म - विश्वास उनमें नहीं था, जिससे वे खुद राजनेतिक मैदान में कूद 
पड़ते ओर जनता को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का मार्ग दिखा देते , और 
इसके अभाव में राजनेतिक क्षेत्र के लिए. आवश्यक त्याग भी उनसे नहीं 
हो सकता था | उसी प्रकार यह अनुभव भी इन लोगों की हो रहा था कि 
ग्रेजी लिख-पढ गये, या थोड़ा -बहुत व्यापार करने लगे तो अंग्रेजी 
सरकार में नीकरी ओर अँग्रेज व्यापारियों की दलाली मिल जाती हे 
जिससे घन भी कमा सकते हैं| इन लोगों के मन में यह आशा उत्तन्न 
हो गयी थी कि अब हमारे देश में सामन्तशाही - युग समाप्त होकर जो 
व्यापारी - मध्यम - वर्ग का युग शुरू हुआ है उससे हमारे देश में ज्ञान ओर 
# लो० तिलकांचे केशर तल लेख, साग ३, पृष्ठ ४१६ 
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धन दोनों की चृद्धि होगी और इंग्लैश्ड की तरह यहाँ भी सत्र तरह के 
सुधार हो जायँंगे एवं इसी के बल पर श्रद्धरेज राजनीतिज्ञों को अपने 
साञ्राज्य को बल मिलने की आशा हो रही थी। पेशवाई के ड्बने के बाद 
बंगाल से ऐसा वर्ग तेयार हो रहा था। मनरो - एलफिन्ध्टन ने इस वर्ग को 
धीरे-घोरे शासन - कार्य में जोतने की नीति स्वीकार की थी और आँख 
खोलकर की थी | वे यह अच्छी तरह जानते थे कि यदि आज हमने इन्हें" 
छोटे अधिकार के पद दिये तो कल ये सारे. शासनाधिकार प्राप्त करने का 
प्रयत्न करेगे ; परन्तु वे यह भी जानते थे कि हमारे साम्राज्य को स्थिर 
करने: का दूसरा कोई कारगर उपाय नहीं, और इसीलिए वे इस नीति 

का विरोध करनेवाले अपने देश-बन्घुओं के आ्षेपों को बहुत- महत्त्व 
नहीं देते थे। १८२४ में एल्फिन्स्टन ने की: आफ डाइरेक्टर को एक 

शिक्षण - विषयक वक्तव्य भेजा था| उसमें वह कहता है-- 

“यह आपत्ति उठाई जायगी कि यदि हमने यहाँ के लोगों को शिक्षा 
देकर अपने बरातर का दर्जा दे दिया ओर शासन - काये में सी उन्हें हिस्सा 
देते चत्ते गये तो वे उन' पदों पर ही सन्तुष्ट नहीं ग्ह सकेंगे जो हम उन्हें 
दंगे ; चल्कि वे सारे शासन पर अपना अधिकार साबित किये बिना 
खामोश न बेठे रहेंगे। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि. 
ऐसा डर रखने के कई कारण हैं। परन्तु दूसरी किसी नीति द्वारा हम 
अधिक स्थायी बन सकेंगे -- ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता । यदि हमने 
देशी लोगों को नीचे ही दा रकक्‍खा तो उनक्ने प्रतिकार से ही हमारा 
राज्य उथल - पुथल हो जायगा और यह संकट पूर्वोक्त संकट की अपेक्ता 
अधिक भवक्लर ओर अधिक अकीर्तिकर होगा । इस खींचा - तानी में 
हमें सफलता मिल भी गयी तो हमारे साम्राज्य के लोगों से एकरस ने 
होने के करण विदेशी आक्रमण से अथवा हमारे ही वंशजों की चयावत 

से उसके उखड़ पड़ने की सम्भावना हैं। हमारी दीति और हित 
दोनों दृष्टियों से एवं मानव जाति के कल्याण की दृष्टि से भी विचार 
किया जाय, तो जिन लोगों के हित के लिए. इस सत्ता की धरोहर 
ईश्वर ने हमें दी है उन्हीं के हाथों में उसे वापस साँप दें, यही 
तर है बनिस्व॒त इसके कि उसे विदेशी हमसे छीन लें या हमारे हीं 
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लेले 
मुद्रण - स्वातन्थ्थय और अधिकार के पद की तरह पश्चिमी शिक्षा का 
प्रवेश करते समय भी इस प्रकार की चर्चा ब्रिटिश राजनीतिश्ञों ने की है। 
अँग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने से आगे जाकर हमारा राज्य नए हो 
गया तो भी आज ता उसी के द्वारा हमारे साम्राज्य को बल मिलनेवाला 
है ओर आगे जनत्र कमी हमारा साम्राज्य नष्ट होगा तब कम-से-कम 
हमारा व्यापार तो कायम रहेगा ओर इस देश भ॑ बसनेवाले हमारे देश- 
बन्धु तो सुरक्षित रहेंगे--इस बात को सोच - समझकर श्रोर सारे प्राणियों 
का खाल करके ही उन्होंने पूर्वाक्त नीति निश्चि की थी। उस समय 
अंग्रेज गजनीतिज्ञों का यह अनुमान था कि सामान्तशाही - युग से निकलकर 
हाल में ही भारतीय गष्ट के लोक - सत्तात्मक राष्ट्र बनने में ओर हमारे 
उपदेश से निर्मित स्वाज्लोग सुधार - व के राजनेतिक आन्दोलन में पड़ने 
मं १००-१५० साल लग जायेगे | इतना समय चीतने पर यदि हमारी 
इस नीति के फल - स्वरूप साम्राज्य पर आन्तरिक संकट आया भी तो 
उस समय उन्हें व्यवहाय राजनीति की दृष्टि से उसका विचार करने की 
जरूरत नहीं थी । तत्कालीन परिणाम की दृष्टि से देश, लोगों को 
सुशिक्षित बनाना, उन्हें अधिकार के पद देकर शासन- कारय में अधिका- 
घिक सद्दावता उनसे लेते जाना और म॒द्र ण्‌ -स्वातन्त्य देकर उनका उपोयग 
सामाजिक और धार्मिक सुधारों में करने का प्रोत्साइन देना, यही नीति 
सबसे अधिक हितकर है। ऐसा एलफिन्स्टन, मनरो, माल्कम के काल में 
ब्रिव्श राजनीतिज्ञों का मत था ओर ब्ेटिंक तथा मेटकाफ आदि गवर्नर- 
जनरलों के शासन - काल में इसका खुलकर श्रीगणेश किया गया | तत्का- 
लीन शिक्षित भारतवासियों को बह नीति आकर्षक मालूम हुई श्रोर 
इस कारण वे ब्रिटिश साम्राज्य के चाहक और प्रृष्ठ - पोपक बन गये | जो 
जो गाजा- नवात्र, सरदार और जागीरदार अंग्रेजों का ग्रभशुल् स्वीकार 
करके पारतंत््य में सुख अनुभव करते थे उनके साथ भी प्रेम ओर आदर 
का व्यवहार रखना यह एलकिन्स्टन च माल्कम को नीति थी। इस कारण 
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& मृदा भर उपनिवेशवासी जन्म -सिद्ध अधिकार कहकर अपने हाथ 
द्र 
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अपने स्वतन्त्रता - हरण से असन्तुष्ट होते हुएं भी इन लोगों के स्वतन्त्रता 
के लिए. बगावत कर बेठने की आशझ्ा न थी । मतलब यह कि उनके 
प्रति व्यवहार को ऐसी नीति अंग्रेजों ने अखितयार की थी जिससे हिन्दस्तानी 
फौज यदि बगावत भी कर बैंठे तो सामान्य -जनता अथवा राजा-सरदार 
उसका नेतृत्व न कर, वल्कि उलय उसे दबाने में उनकी सहायता करे | 
इसमें उन्होंने तत्कालीन लोगों की धर्म - भावनाओं का मी खूब विचार 
कर लिया था और इस बात का पूरा ध्यान रक्खा था कि लोगों के घामिक 
भावों को आघात न पहुँचाया जाय । इस सारी नीति का लाभ उन्हें 
१८७७ के सैनिक - विद्रोह के समय मिला । 

श्एध७ के गदर के बाद ब्रिटिश राजनीतिज्ञ यह विचार कर रहे थे 
कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से राज-सत्ता ले ली जाय | तब कम्पनी 
ने ऐसा न करने के लिए एक आवेदन - पत्र ब्रिटिश राजा की सेवा में भेजा 
था । उसमें कम्पनी की तरफ से कहा गया है-- 

“हमारा घममं खतरे सें है! ऐसे निराघार भय से जो गदर हुआ, 
ऐसा कहते हैं, उसमें राजा - सरदारों ने हमारी सहायता करने के बजाय 
यदि उनका नेतृत्व ग्रहण किया होता या सामान्य जनता उसमें शरीक हुईं 
होती तो उसका दूसरा ही परिणाम निकला होता । उसी प्रकार यदि 
इस सन्देह के लिए भी कि धर्म - परिवतेन के आज्ोताब में ब्रिटिश सरकार 
का हाथ है, कुछ गुल्लायश होती तो ये दोनों बाते कितनी सम्मवनीय 
होतीं, यह बताने की जरूरत नहीं है |?” *ं 

इस गदर के समय कल्लकते में एक संवाद भास्कर! नामक प्रसिद्ध 
झखबार निकलता था। उसने गदर के समय में लोगों से सरकार की 
सहायता करने की जोरदार अपील को थी-- 

“जो सेनिक राज्य की रक्ता करते थे उन्होंने उसके खिलाफ हथियार 
उठाये हैं | इसलिए सरकार अपने मित्रों से धन -जन की सहायता चाहती 
है। सारे राज- भक्त प्रजाजन को इसका अच्छा उत्तर देना चाहिए | 
यदि बाहर के घनी-मानी लोगों ने राजधानी की रक्षा की जिम्मेदारी 
अपने पर ले ली तो गवर्मर-जनरल की चिन्ता कम होगी। यदि यह 
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| 
आपत्ति इतनी गम्भीर न होती तो सिंघिया और पटियाला नरेश ने श्रपनी 
सेना सरकार की सहायता के लिए न भेजी होती | ब्रिटिश सरकार के 
शासन में हमें प्रावः पूर्ण स्वातन्त्ब ग्राप्त है । मुसलमानों के शासन - काल 
में इतनी सुरक्षितता थी क्या ! अंग्रेजों ने हमें ज्ञान - दान दिया है और 
हमारे लिए सुख - सुरक्षितता से जीवित रहना संभव बनाया है। यह 
'रामराज्य से कम नहीं है । इसलिए लोगों को इस समय सरकार की दृर 
तरह सहावबता करनी चाहिए ।? 
पेशवाई के अन्त से १८५७ के गदर तक्र ४० साल में हिन्दुस्तानियों 
की कैसी स्थिति थी, इसका वर्णन स्व० राजवाड़े इस प्रकार करते हैं--- 
“इस अवधि में तंजोर, सतारा, इंदौर, धार, ग्वालियर, बड़ोदा, 
'पूना; कोल्हापुर. नागपुर, वुन्देलखण्ड आदि रियासतों में बढ़ी - बड़ी 
क्रान्तियाँ हो गयीं, कितनी रियासतें चिल्कुल तहस - नहस हो गयीं, कितनों 
का आजादी कम हो गयी और कितनी ही केबल जमींदारी की हालत को 
पहुँच गयीं | लड़वेये घर बैठ गये, जनता निःशब्त्र दो गयी, कारकुनों और 
सुन्शियों का पेशा द्रव गया, व्यापारियों का व्यापार चींपट होने लगा, 
कारीगरों का रोजगार बेठने लगा, सोना पश्चिम की तरफ बहने लगा, 
खेती पर लोगों की सुज्र - बसर का कठिन अवसर आया, पंडे - पुजारियों 
की बृत्तियाँ बन्द हुई', शास्त्री-परिडत निराश्रय हो गये, मतलब कि श्रव 
लोगों में गोलमाल हो गया। परन्तु इस अ्मयांद क्रान्ति का परीक्षण 
करके इसे रोकने की तरफ किती का ध्यान नहीं गया । तत्कालीन समाज 
का चरित्र, समाज के श्रदना - चक्र का काये - कारण - सम्बन्ध, अथवा समाज 
का शासन, ओर समाज का तत्वज्ञान--इनमें से किसी का भी पता इन 
चार्लास सालों में न था | जो विचारशील और तत्व - जिज्ञासु थे, वे एकदेशीय 
साधु - संत और विरक्त थे । वे सन्‍्वास और योग - साधना में गक थे और 
जो दुनियादार अथवा संसार -व्यवहारी राजा - नवाब, सरदार - जागीरदार, 
“व्यापारी, कारीगर, मुत्सदी, कारकुन थे, वे इन बना - चक्रोंका अथ दी न 
समझ पाये और मोहान्ध होकर किसी तरह संसार और समान की गाड़ी 
खींच रहे थे। विवेकभ्रश्टनां भव॒ति विनिपातः शततम्रुख/ । हम कर क्या 
- रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं--- इसे समझने की जरूरत जिन्हें नहीं मालूम 
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हुई, उन मोहान्ध लोगों को क्या तो राष्ट्र की और क्या लोक - व्यवहार और: 
इतिहास की परवाह |! 

इस स्थिति का अन्त श्८५७ के ज्वालामुखी सहश विस्फोट से हुआ। 
यह विस्फोट संन्‍्यासी, तत्वजश्ञानी और अविचारी हिन्दू-मुसलमान नेताश्रों. 
ने बंगाल के सेनिकों की सहायता से किया | काल्पनिक तच््वज्ञानं का और. 
सुयंत्रित शासन का यह रूगढ़ा था | पहले के प्रष्टपोषक हिन्द -मुसलमान 
नेता थे औ्रौर दूसरे के पाश्चात्य थे! इसमें सुबंत्रित शासन की विजय 
हुईं | इधर यह तूफान उठ खड़ा हुआ, उधर उत्तर - हिन्दुस्तान, पंजाब, . 
ओर कर्नाटक के राजे - रजवाड़े, सहाजन और साधारण जनता कुछु समय 
तंक तो शंकित रहकर तठस्थ रहे, पर अन्त को विजेता पक्ष में शामिल 
हो गये। हलके दर्जे के, कुलहीन और एऐरे-गरे छोटे - बड़े शिक्षित और : 
अल्प - शिक्षित परराज्य - सेवकों का जो नवीन वर्ग बना था, अथवा सन्‍्च 
पूछी तो बनाया गया था, वह विजयी होनेवाले और विजयी हुए सुयंत्रति- 
पक्त की ओर पहले से ही था। उसकी शिक्षा में स्वराष्ट्, समाज जेसे 
शब्द ही नहीं थे । बंगाल, राजपूताना ओर महाराष्ट्र प्रान्तों के कितने ही 
, बड़े नोकर लोग कहते हैं कि श्य४७ के इस तूफान का मर्म समझने की 
क्षमता ही हममें नहीं थी, फिर स्वपत्षु ओर पर - पक्तु में आने - जाने की तो 
बात ही दर रही | प्राचीनता के अमिमान श्रौर स्मरण से पैदा होनेवाला' 
सहज जोश भी इन कुलहीन, राष्ट्ह्रीन व समाजहीन लोगों में नहीं था। 

१८५७ के गदर में ब्रिट्श - सत्ता पर ऐसा मर्माघात होते हुए भी 
उसका लाभ उठाकर स्वतंत्र राष्ट्र-निर्माण करने का सामथ्य ओर ज्ञान 
हिन्द॒स्तान में किसी के पास नहीं था-- यह साबित हो जाने पर भारतीयों 
में राष्ट्रीयस्व के अमाव का दूसरा प्रमाण और ब्रिटिश राजनीतिशों को 
नीति की सफलता की दूसरी गवाही देने को आवश्यकता नहीं है । इस 
: आपत्ति से ब्रिटिश राज्य कंसे बच गया इसको मीमांसा सर जॉन सीली ने 
इस प्रकार की है-- 

“एक जाति के खिलाफ़ दूसरी जाति को लड़ाकर ही बहुतांश में यह 
ग़दर मिठाया गया है, जचतक ऐसा किया जा सकता है और जबतक 
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यहाँ के लोग सरकार की झालोचना करने और उसके खिलाफ बगावत 
करने के आदी नहीं हो जाते तबतक इंगलेण्ड में वेठकर हिन्दम्तान में 
हुकूमत की जाती ई ओर यह कोई बड़ी बात भी नहीं है | परन्तु बदि- 
यह दालत बदल गण ओर किसी भी तरह लोगों में समरसता पेंदा होकर 
एक राष्ट्र बन गया ओर यदि हिन्दुस्तान और हमाग अम्बन्ध थोढ़ा भी 
आस्टिया या इटली की तरह बन गया, ते में इतना ही नहीं कहता कि 
हमारा प्रभुत्व खतरे में है बल्कि उसके आगे हमें अपने प्रभुत्य के क्रायम 
'दने को आशा भा त्रिल्कुल छोड़ देनी चाहिए [7४ 

अग्रज राजनाीतिज्ञों ने श्पप्छ-प्थ में यह साबित ही कर दिया कि 
जन्रतक हिन्दुस्तान मे एकता कायम नहीं होती तबतक महज गदर से 
हमारा साम्राज्य नप्ठ नहीं है! सकता । अब इस बात का विचार करना 
चाहिये कि भारतीय नेताश्रों ने एक राष्ट्रीयता निर्माण करने के क्या-क्या 
प्रयत्त किये । ऐसे पहले प्रयत्न का जन्म राजा राममोहन राय को 
सवांगीण सुधारवाद प्रणाली से हथा और उसी का स्व० सनाईे ने नरम 
प्रागतिक राजनीति का रूप शश६वीं सर्दी में दिया । 29». 


85:48 2056) 


सवागाण छंघार का आधानक्क जात ज्योति 
“जो बात व्यक्ति की. वहीं देश की। वास्तविक उन्नति के लिए 
पहले उन्नत धर्म का प्रचार होना चाहिये | राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने 
के लिए चाहे राष्ट्रीय सभा (कांग्रेस) कोजिये, चाहे प्रान्तिक सभाव अथवा 
सामाजिक सुधार करने के लिए सामानिक परिषद्‌ कॉजिये; परन्ठु जबतक 
धर्म - जागति नहीं हुई है, तब्रतक देश को इसमें वास्तविक सफलता नहीं 
मिल सकती | सबसे पहले थआात्मा की उन्नति होनी चाहिए |” 
“इस युग के प्रारंभ में पचिश्मी शिक्षण से नास्तिकता ओर पा्खंड- 
वाद की ऐसी जबरदस्त लद्दर उठी थी। कि उसने ज॑सा कि कितने है| 
# वृपाढ ऐडएब्मर्शणा ण जिट्टीशापे एए 8०0७, 792०6 283 
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लोग कहते हैं, शीघ्र ही सारे देश में फेलकर हिन्दू-धर्म को जड़ से 
. डखाड़ फ्रेंक दिया होता | परन्तु ईश्वर की अमिनय नियति के कारण उस 
समय राजा राममोहन राय के रुप में एक अलौकिक पुरुष पैदा हुआ और 
उसने एकेश्वरी पन्‍्थ? की एक नवीन लहर पेदा की जिससे यह भावी 
आपत्ति टल गयी |#क्क | ह 

इधर महाराष्ट्र में मराठी साम्राज्य के रसातल में पहुँचने और अंग्रेजी 
साम्राज्य की स्थापना के रूप में राज्यक्रान्ति हो रही थी, उधर उन्हीं दिनों 
बंगाल में राजा राममोहन राय के नेतृत्व में पचिश्मी ज्ञान से नवीन दृष्टि- 
प्राप्त बंगाली हिन्दू अपने घामिक आचार - विचार में क्रान्ति करके आधुनिक 
भारत के निर्माण का यत्न कर रहे थे | वे भारतीय समाज में एक सर्वोगीण 
क्रान्ति करना चाहते थे ओर उसके लिये हमारे धार्मिक आचार - विचार 
में पहले क्रान्ति होनी चाहिए., यह उनका दृढ़ विश्वास था। पहला धार्मिक 
सुधार, दूसरा सामाजिक सुधार और फिर तीसरा राजनैतिक सुधार--यह 
क्रम उन्होंने अपने मन में निश्चित कर रक्खा था। इसका श्रथ यह 
न लगाना चाहिए कि घर्म-सुधार के अन्तिम शिखर तक पहुँचने के 
बाद समाज - सुधार का श्रीगणेश किया जाय और उसके शिखर तक 
पहुँचकर राजनेतिक सुधार की पहली सीढ़ी पर कदम रक्‍खा जाय | 
सर्वागीण सुधार के विरोधी आलोचक उनके भाषणों ओर ऋृतियों का 
ऐसा अर्थ करते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं हैं । घर्मं समाज का हृदय है 
ओऔर यदि समाज के सत्र व्यवद्ारों में सुधार, परिवतेन श्रथवा क्रान्ति 
करनी है तो पहले उसके हृदय में परिवर्तन होना चाहिए -- श्रथवा 
डाक्टर भण्डारकर के शब्दों में “पहले आत्मा की ही उन्नति होनी 
चाहिये” ऐसा राजा राममोहन प्रभ्मति सबांगीण सुधारकों का मत था। 
उनकी राजकीय नीति के संबंध में किसी का कितना ही मतभेद हो, 
अथवा उनके प्रतिपादित धार्मिक या सामाजिक सुधार - विशेष का कोई 
कितना ही तीव्र विरोध करता हो, तो भी इस विवाद में अधिक मतभेद 
नहीं हो सकता कि यदि किसी समाज में सर्वोगीण सुधार, परिवर्तन 
अथवा क्रान्ति करनी हो तो सबसे पहले उसको आत्मा की उन्नति होनी 
आला शत मी ' 
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चाहिए, उसका हृदय -परिवतन होना चाहिए, श्रथवा उसके धार्मिक 
विचार, भावना ओर आचार -व्यवहार में परिवतेन होना चाहिए, खास- 
कर उस समाज के सवोगीण सुधार पर तो वह न्याय और भी अधिक लागू 
पढ़ता हे जिसके सत्र व्यवद्ारों पर धम का नियंत्रण रहता है| प्राचीन 
समय में ओर मधच्ययुग में यूरोपीय और भारतोय दोनों ्षमाजों के सब 
व्यवहारों पर घर्म की सत्ता चलती थी। घममम की इस सर्वव्यापिनी सत्ता 
को नष्ट करके राजनेतिक, आशिक आओ्रोर सामाजिक व्यवहार के स्वतन्न्न 
शास्त्र - निर्माण करना ओर धम के पास सिफ अन्तरग सुधार का अथवा 
आत्मिक उन्नति का काम रखना आधुनिक यूरोपीय संस्कृति का एक लक्षण 
है। आधुनिक यूरोपीय सुधार में सामाजिक, आश्िक व राजनैतिक व्यव- 
हारों से धर्म का कुछ वास्ता नहीं रहा है ; यही नहीं, बल्कि यह मी 
प्रतिपादन किया जाता है कि नीतिशासत्र का भी धर्म या आत्मा से 
कुछ संबंध नहीं है। यही विचारसरणि आज हमारे देश में प्रचलित 
होना चाहती है। परन्तु राजा राममोहन राय के समय हिन्दू-समाज की 
ऐसी स्थिति नहीं थी | उस समय का हिन्दू - समाज मध्ययुगीन यूरोपीय- 
समाज के जैसा था। उसके मन में ये स्पष्ट कल्पनाएं नहीं थीं कि राज्य- 
शास्त्र; थथ - शास्त्र, समान - शास्र, आदि शात्त्र, धर्म - शास्त्र से प्रथक 
हो सकते हैं| उसके सत्र व्यवहारों पर धर्म को सत्ता पूरी - पूरी नहीं तो भी 
तत्वतः जरूर चल रही थी | निदान भारतीय समाज की यह मान्यता ओर 
श्रद्धा थी कि ऐसा होना ही साइजिक व इष्ट है | इस अवस्था में जो समाज 
हो उसके सवोंगीण सुधार में लगनेवाले का पहले धार्मिक सुधार में प्रदत्त 
होना बिल्कुल स्वाभाविक है | राजनेतिक परतन्त्रता के जबड़े में फँसे राष्ट्र के 
लिए पहले सवांगीण सुधार करना ठाक है या राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्थापना 
करके फिर इस महत्काये में पड़नाउ चित है, इसमें मतभेद हो सकता है। 
परन्तु यटि हम इस बात को मानकर ही चले कि स्चागीण सुधार हुए बगैर 
हम अथवा हमारा राष्ट्र स्वतंत्रतापृवंक रह ही नहीं सकता तत्र मध्ययुगीन 
अवस्था के धर्माधिष्ठित समाज का सर्वागीण सुधार चाहनेवालों के लिए उसके 
धार्मिक आचार - विचार - भावनाओं के सुधार को प्रथम स्थान देना त्रिल्कुल 
स्वामाविक है। राजा राममोहन राय द्वारा बंगाल में स्थापित ब्रह्म -समाज 
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की महाराष्ट्रीय शाखा 'प्राथना -समाज? के एक अध्ययु स्वर्गीय डा० 
भंडारकर को जो अ्रवतरण इस प्रकरण के शुरू में दिया गया है, उसमें 
ह दृष्टि - कोण है | 
इसी के नीचे एक ओर उद्धरण 'नवयुग- घर्म? के लेखक श्री फडके का 
दिया गया है | श्री फडके उन लोगों में से हैं जिन्हें ब्रह्म -समाज का धार्मिक 
ओर सामाजिक - सुधार अधिकांश में मान्य नहीं है और न राजा राम 
मोहन राय की विभूतिमत्ता के प्रति ही जिन्हें अकारण आदर हो सकता है ! 
उनके जसे लोग राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित एकेश्वरी ब्रह्म -समाज को 
किस दृष्टि से देखते हैं और उनके काये को कित्तना महत्व देते हैं, यह दिख- 
लाने के लिए ही उनके वचन उद्धृत किये गये हैं। राजा राममोहन राय 
के कुछ घार्मिक विचार मान्य न हों तो भी उन्होंने धार्मिक- सुधार की जो 
* एक जबरदस्त लहर १६वीं सदी के प्रारंभ में पैदा की उसके कारण पश्चिमी 
शिक्षा और ज्ञान के संस्कारों से ईसाई - धर्मी शासकों के प्रति होनेवाले 
-कुवृहल और आदर के कारण ईसाई - धर्म की दीक्षा लेने से मिलनेवाले 
-मौलिक लाभों के लोभ से, जबरटस्तों के सामने सिर क्ुुकाने की हीन 
मनोबृत्ति के कारण, (ईसाई-धर्म-प्रचारकों के दिखाये हमारे धर्म के मिथ्या- 
दोषों के कारण, ) और आधुनिकता का प्रकाश बहुत वर्षो से न मिलने 
के कारण हिन्द - धम को जो हीन व अवनत स्वरूप प्राप्त हुथ्या, उससे, 
हिन्दू - शिक्षित लोगों का जो क्ुकाव ईसाई - धमम ग्रहण करने की ओर हो 
रहा था, वह रुक गया ओर उन्हें यह निश्चय हो गया कि भारतीय राष्ट्र 
के सर्वींगीण सुधार के लिए उसे ईसाई - धर्म की दीक्षा देने की आवश्यकत 
नहीं, बल्कि ऐसा करना सुधार का वास्तविक उपाय नहीं है । 
अँग्रजों ने जब हिन्दुस्तान में राज्यस्थापना की, तब्न उन्होंने अपनी 
यह शासन-नीति रकक्‍्खी थी कि हिन्दुओं के धर्म में हस्तक्षेप न किया जाय 
तथापि उनका उस-समय यह हृहु विश्वास था कि जन्नतक कोई राष्ट्र बा 
सप्ताज ईसाइ-धर्म का अनुयायी नहीं हो जाता तत्रतक उसे ऐडहिक 
'अशभ्युदय और पारमार्थिक सदगति नहीं मिल सकतो | यह मत ईसाई- 
पाद्रियों का ही नहीं, यहाँ आनेवाले ऑँग्रेज अधिकारी और व्यापारियों 
का भी था। फके इतना ही था कि राजकाजी लॉग अपने इस विश्वास के 
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लिए भारतीय जनता में सद्धम का प्रचार करके अपने गज्य और व्यापार 
का ुकसान पहुँचाना नहीं चाहते थे । इस कारण ईस्ट इंडिया कम्पनी 
के अधिकारी पादरियों के धर्म -प्रचार - संत्रंधी उत्साह को एक मर्यादा में 
की को कोशिश करते रहते थे। अँग्रज गाजकाजियों में, जिन्हें भारतीय 
संस्कृति के प्रति आदर या उसका ज्ञान न था, वे जिस तरह यह चाहते 
थे कि हिन्दुस्तानी ईसाई घमम ग्रहण कर लें, उसं तरह जिन अँग्रेज 
राजकाजियों को या विद्वानों को भारतीय संस्कृति का अ्रच्छा ज्ञान और 
उसके प्रति थादर था, एवं जो यह चाहते थे कि भारताब समाज सधार 
में आगे बढ़े तथा अन्त को जाकर स्वतन्त्रता भी प्राप्त करले, उन्हें भी 
यह थआाशा थी कि हिंदुस्तानी आज या कल ईसाई धर्म को अवश्य ग्रहण 
कर लेंगे | अलबते ये लोग, धर्म - प्रचार के लिए पादरी जिन साथनों का 
उपयोग करते थे, परिणाम की दृष्टि स उनका निपेव करते थे और यह 
स्पष्ट रूप से कद्दत थे कि सरकार - द्वासा होने वाले लोक - शिक्षण के प्रयत्नों 
में धम - प्रचार का प्रत्यक्ष मिश्रण न किया जावे | 

फ्रे डरिक जॉन शोश्वर नायक अ्रँग्रेज अधिकारी ने सन्‌ १८३७ में एक 
पुस्तक लिखी थी-- ४०६९३ ०॥ 77वी87 0. 74/75' | वह ब्रिव्शि 
राज्य के दोपों और तत्कालीन भारतीय संस्कृत के गुणों को ध्यान में रख- 
कर लिखी गई थी | व्रिश्श शासन - पद्धति के घोर आशिक परिणाम, लोगों 
वर होनेवाले श्रन्याय, जबरदस्त कर और लोगों को विश्वास में न लेकर; 
बल्कि उन्हें तुच्छु समझकर चलाई हुई शासन-पद्धति केवरदनत तत्कालान 
जनता के मन में उत्पन्न असंतोष ओर तिरस्कार का बहुत अच्छा बणन 
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उसमें किया गया है। ऐसे सहायनुयूति - पूर्ण लेखक की भा बह विश्वास 
होता था कि हिन्द जनता घीरे - धीरे ईसाई वन जायगी। यह कंस होगा, 
इसके संबंध में उसके विचार इस प्रकार के थे : 

“झानवी प्रयत्ों में ये ये साधन मुख्यतः फलदायी हो सकते हैं--- 
(१ ) हमें श्रपने उदाहरण से लोगों को यह दिखला देना चाहिए कि 
हम जिस धर्म दा प्रचार करते हैं उसपर हमारी सच्ची श्रद्धा है ओर 
हमारा आचरण भी उसी के अनुसार है (२) नवीन पीढ़ी में शिक्षा का 


'प्रचार करना चाहिए. ( ३ ) एक वर्ग ऐसा तेयार करना चाहिए बिसमे 
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धर्मान्तरित लोगों का समावेश किग्रा जा सके और उनका जाति से 
बहिष्कार न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए | यदि इन उपायों से काम 
लिया गया तो थोड़े ही समय में बहुत सफलता मिल सकती है। धर्म 
ओर जाति - सम्बन्धी बहुत से पुराने अन्धविश्वास अब कमजोर हो गये हैं, 
उनमें जिज्ञासा बढ़ रही है और जो लोग अँग्रेजी से दूर - दूर भागते थे, 
यहाँ तक कि किसान लोग भी, पादरियों के पास आने लगे हैं ओर ऐसे- 
ऐसे प्रश्न पूछने लगे हैं कि सचमुच हमारा कोई घर्म है भी, और यदि 
है तो उसमें क्या-क्या बातें हैं ? उसमें शिक्षा का तथा नवीन विचारों का 
. खूब प्रचार होने के बाद उन्हें अपनी मूर्ति-पूजा की पद्धति का दोष 
दिखाई देने लगेगा । आज मी उन्हें इतना तो महसूस होने लगा है कि. 
इस घम से उनके अन्तःकरण को शांति ओर समाधान नहीं मिलता | 
हिंदुओं में यदि कोई राजा अथवा प्रभावशाली पुरुष कान्स्टेनाइन की तरह 
( धर्म - प्रचार करने के लिए ) कमरबस्ता हो जाय तो उसका अनुकरण 
करके जनता सामुदायिक घर्मान्तर के लिए. तैयार हो जायगी । जबतक 
ऐसा न हो तबतक अकेले धर्माधिकारियों या पादरियों को चाहिए कि वे 
बप्तिस्मा देकर धर्मान्तर करने की विशेष उत्केटता न दिखावे |” * 

इसी लेखक ने अँगरेजी सेना के दो ब्राह्मण सिपाहियो का एक संवाद 
दिया है जो उस समय का है जबकि काशी में हिन्दू - मुसलमानों का 
दंगा हुआ और मंदिरों में गाय का खून तथा मसजिदों में सूझर का मांस 
डाला गया था। एक कहता है--“'देखोजी, जो वात अबतक सपने में 
नहीं हुईं, वही सामने दिखाई देती है। शंकर के हाथ का त्रिशूल नष्ट- 
अ्रष्ट हो गया है और थोड़े ही दिनों में हम सब एक जाति के हो जायँगे। 
यदि ऐसा हुआ तो हमारा धर्म क्या होगा ?? दूसरा जवात्र देता है-मैं 
समभता हूँ वह ईसाई घर्म होगा |” तत्रपहला समर्थन करता है--'मैं 
भी ऐसा ही समभता हूँ क्‍योंकि अभी जो काण्ड हुए उन्हें देखकर तो 
हम मुसलमान हरगिज न बनेंगे |? इस संवाद के आधार पर इस लेखक 
का कहना है कि इस देश में ऐसे ख़यालात फेल रहे हैं कि सत्र हिन्दू 

#8 0६68 णा वतठीशा #पीकाड एगा . व, 9.406-77 ४95४ घछि07- 
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ईसाई हो जायंगे। तात्पयं वह कि यह कहना यदि सही हो कि अंग्रेज 
शासकों ने इस देश में सवोगीण सुधारों की आकांक्षा जाग्रत की तो 
उसके साथ यह भी सच है कि उसके फल -स्वरूप उन्हें अपने साम्राज्य 
को कुछ समय के लिए वल मिलने ओर जब हिन्दुस्तान स्वतंत्र होगा तब 
अपना व्यापार कायम रहने ओर सब हिन्दुओं को ईसाई बनाने की आशा 
भी थी। उन्हें यह आशा नहीं थी क्रि यहाँ के मुसलमान ईसाई होंगे | 
पूर्वोक्त लेखक मुसलमानों के ईसाई मजहत्र - संबंधी रुख के बारे में लिखता 
है-- हिन्दुओं की बनिस्वत मुसलमान कम दुराग्रही और सहिष्णु हों, 
झोर उनके विचार अधिक उदार हों तो भी उन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित 
करना ओरों की अ्पेज्ना कठिन होगा | इस विपय में मुसलमानों की भावना 
बढ़ी विचित्र है। इधर बुतपरस्त कहकर वे हिन्दुओ्रों को तुच्छ मानते हैं 
ओऔर उधर ईसाइयों से भी नफरत करते हैं। इसलिए नहीं कि हम ईसा- 
मसीह को मानते हैं ( क्योंकि उन्हें तो वे भी पैगम्बर मानते हैं ) बल्कि 
इसलिए कि हम उनके पेंगम्बर मुहम्मद को नहीं मानते हैं |४% 
यह धर्म -संशोधन का आन्दोलन हिन्दुश्रों में ही चला -- मुसलमानों 
आर पारियों म॑ नहीं, क्योंकि उन्हें उसकी आ्रावश्यकता प्रतीत नहीं हुई । 
प्राथना समाज और ब्रह्म समाज के प्रवर्तेकों को यद्द आशा रही कि हिन्दू- 
धर्म-संशोबन का असर दूसरे धर्मा पर भी पड़ेगा | वस्त॒ुतः ब्रह्म समाज 
ओऔर प्राथंना समाज को आगे जाकर संशोधित हिंन्दू धर्म का ही रूप 
प्राप्त हो गया । है 5 ता लि जि 
अच हम राजा राममोहन राय के समय की परिस्थिति का उनकी दृष्टि 
से अधिक विचार करें | इस समय बंगाल में ईसाई - धम - प्रचारकों ने हिंदू 
भर्म पर खुला हमला शुरू कर दिया था और छिद्रान्वेपण - बुद्धि से उसपर 
टीका करने का बीड़ा उठा लिया था | उनका सम्बोधन कर वे कहते हैं- 
“ब्रेटिश सरकार ने अपनी यह नीति जाहिर की थी कि घमम के संबंध में 
तटस्थता रक्खी जायगी, अ्रतएव श्रव॒ विजेता के धर्म का खुला प्रचार करने 
देना श्र पराजित लोगों के धर्म की खुली निन्‍्दा करने की इजाजत देना 
उसके विरुद्ध है। दूसरे हिन्दू व मुसलमान धर्मों के दोप-दर्शन के ही 
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लिए व्याख्यान देना अथवा पन्न -पत्रिका बाँटना अनुचित है | तीसरे, 
भौतिक उन्नति का प्रलोभन देकंर धर्मान्तर करना अश्ल्ाध्य है। सरकार 
के बंगाली प्रजाजन ढुबल ओर दरिद्र हैं -- अंग्रेजों का नाम सुनते ही वे 
भयभीत हो जाते हैं । ऐसे लोगों पर राज -सत्ता की सहायता से सख्ती 
करना बहुत निंद्य है [? इस तरह हिन्दू धर्म पर होनेवाले पादरियों के 
आक्रमण का प्रतिकार करना भी राजा राममोहन राय का एक अंगीकृत 
कार्य था ; परन्तु ब्रह्मसमाज की स्थापना करने में ईसाई धर्म का प्रतिकार 
करना, यह मूल प्रेरक भावना नहीं थी | हिन्दू घ्॒म में सुघार किया जाय, 
एकेश्वरी धर्म का सर्वत्र प्रचार करके यह चताया जाय कि सब धर्मों का 
अंतरंग एक ही है, और इस तरह संसार के धम-मेदों का अंधकार दूर 
करनेवाले सावेञ्िक विश्व - धर्म के सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फेलाना उनकी 
एक बड़ी महत्वाकांज्ना थी। न 

“जिस तरह भिन्न - भिन्न शरीरस्थ जीवात्मा उन - उन शरीरों को चेतन्य 
देकर उसका नियमन करते हैं, उसी तरह अखिल विश्वरूप समष्टि शरीर 
को चेतन्य देकर उसका नियंत्रण करनेवाले एक सत्तत्व की हम आराधना 
करते हैं। हमारी इस श्रद्धा को यद्यपि हमारे धर्म के आधुनिकों ने छोड़ 
दिया है तथापि वह पवित्र वेदान्त-घर्म से सम्मत है। हम सच्न प्रकार की 
सूर्ति - पूजा के विरुद्ध हैं । परसेश्वर की ग्राथना का हमारा एक ही साधन 
है -- भूत-दवा अथवा परोपकार- भाव से परस्पर व्यवह्र करना ।?# . 

राजा राममोहन राय ने वेदान्त तथा ईसाई ओर इस्लाम धर्मों के 
तत्वों का अच्छा अध्ययन किया था। उनकी धमे-जिज्ञासा बड़ी प्रखर थी 
ओर उनकी बुद्धि निष्पक्ष, निरहंकार और सर्वे -संग्राहक थी । हिन्दू - समाज 
का उद्धार करने की तड़प? उन्हें उपनिषदों के वेदान्त से मिली थी | अंग्रेज 
राज - काजी उनसे ईसाई - घमम ग्रहण करने की आशा रखते थे ओर पादरी 
उन्हें इसका खुला उपदेश भी करते थे। क्योंकि वे मानते थे कि हिन्दू 
लोगों के ईसाई हो जाने से अपने राजनैतिक और व्यापारिक साम्राज्य 
को स्थिरता मिलेगी । ह |] 

बेदान्त - प्रतिषादित परमात्मा के स्वरूप का शुद्ध और उच्च ज्ञान लोगों 
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को मिले, इसलिए राजा राममोहन ने काफी प्रचार- कार्य किया। वे ईसाई 


मजहत्र की खुली तारीफ़ करते थे, ईसा - मसीह को पूज्य मानते थे और 
कहते थे कि नीतिततवों का जितना सामूहिक विवेचन ईसाई - धर्म में किया 
है उतना मेने किसी धर्म में नहीं देखा । इससे ईसाई-धर्म - प्रचारकों को 
यह लबाल हो गया था कि वे ईसाई हो जायेंगे । वे यह तो मानते थे 
कि ईसा के जीवन और उपदेश का संदेश देवी है | वे उस महान्‌ विभूति 
के प्रति आदर भी करते थे और समभते थे कि ईसा के चारिव्य 
से मनुष्य की नेंतिक उन्नति में जितनी सद्दायता हुई है उतनी और 
किसी से नहीं; परन्तु ईसाइयों का यह मत उन्हें मान्य नहीं था कि 
ईसा ईश्वर का प्रत्यक्ष पुत्र था। इस कारण पादरी लोग उनसे नाराज 
भी रहते थे । 

उनका यह मत था कि हिन्दुओं का उद्धार वेदान्त के आधार पर, 
मुसलमानों का कुरान के सहारे ओर ईसाइयों का इंजील की सहायता से 
किया जाय | और ऐसा करते हुए प्रत्येक धर्म के शुद्ध एकेश्वरी विचारों के 
लोग परमेश्वर की उपासना करने था तत्वज्ञान की देन -लेन करने के लिए, 
एकत्र हों-इसी में सारे जगत्‌ के उद्धार का बीज उन्हें दिखाई देता था । 
उनका यह विश्वास था कि तलवार, बंदूक, लोभ, मोह अथवा नीति की सद्ायता 
में धर्मान्तर का आन्दोलन चलाने और दूसरे के धर्म की निंदा करके धर्म - 
कलह फेलाने में संसार का किसी प्रकार हित नहीं है | वे मानते थे कि नीति- 
प्रचार में ईसाई - घ्म आगे निकल गया है, मुसलमानों का देवता - काशढ 
( ०००४४ ) शुद्धतम है ओर हिन्दुओं का वेदान्त-सिद्धान्त अत्यंत 
प्रगल्म है। ब्रह्म समाज किसो भी ग्रन्थ को ईखर-निर्मित नहीं मानता | 
वह एक शुद्ध ओर बुद्धिगम्य एकेश्वरी पंथ है। सब धर्मो का संशोधन करके 
उन्हें एकेश्वरी रूप देना ओर सब तरह की मूर्ति -पूजा नष्ट करना उनका 
ध्येय था। फिर सी उनका यह मत था कि प्रत्येक घर्म का संशोधन उसी 
परम्परा के लोगों को करना चाहिए। इसलिए वे अपने को “शकेश्वरी 
हिन्दू? ( म््रतंप फिमालक्यांकए ) कहा करते थे | 

राजा राममोहन राय के घार्मिक सुधार की नीति हो प्रकार को थी 
कपल >फ पे स्रि>त> उपनक्‍चय प्रे> नाडा सिि . सिधायं छी+ छाद्रता की लड़ को 
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खोद डालना चाहते थे, क्योंकि इन बाहरी आधारों के फेर में पड़ जाने 


' से अन्तःकरण की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति, जो धर्म का मूल उद्द श्य 


५ 


क ् 


है, वह एक तरफ रह जाता है ओर धर्म को सकाम कर्म का बाजारू स्वरूप . 


प्रात्त हो जाता हैं। भौतिक फल के लिए भौतिक प्रयत्न करना छोड़कर 
मनुष्य देववादी, आलसी और श्रन्धा बन जाता है ; एवं चमत्कार और 
अद्भुतता के चक्कर में पड़कर सृष्टि -नियमों का ज्ञान प्राप्त करने से विमुख 
हो जाता हे । प्रत्येक धर्म - सुधारक को सकाम व्तादि, धर्म के बाहरी 


क्रिया -कांड का खंडन करके घम का अनन्‍्तंरंग लोगों के सामने रखना 


पड़ता है | भागवत - धर्म के सन्‍्तों ने भी मध्ययुग में यह काम किया था$ 
ओर वेदान्त के आधार पर शुद्ध परमार्थ - ज्ञान का प्रचार किया था। 

- शजा राममोहन राय मायावाद को मानते थे ओर उसका समर्थन भी 
करते थे ; परन्तु माया को वे एक अव्यक्त परमात्मा की शक्ति मानते थे | 
माया को परमात्मा की शक्ति मानने से निगु ण्‌ ब्रह्मगाद का महत्व कम होः 
जाता है, इसलिए, शांकर-वेदान्त के साम्प्रदायिक अनुयायी उसे शक्ति नहीं 
कहते ओर न येही मानते हैँ कि इस शक्ति की सहायता से परसात्मा ने 
जगत्‌ निर्माण किया है | क्योंकि उनके मतानुसार जग ओर माया दोनों 
असत्‌ अर्थात्‌ मिथ्या हैं। इसी में निद्धत्तिमार्ग का उद्गम हुआ है । 
राममोहन राय निद्वत्ति मागे के अनुयायी नहीं थे ओर जगन्मिथ्यावाद 
उन्हें मान्य न था | जगन्मिथ्या अथवा इसके जेसे उपनिषद्‌ के वचनों 
का अ्रथ इन्होंने यह किया हे कि परमात्मा के अतिरिक्त जगत्‌ का स्वतंत्र 
अस्तित्व नहीं है। वे वेदान्त को प्रवृत्ति -पर बनाने के पक्ष में थे और 
आधुनिक समय में उन्होंने निश्व्तिपमक समाज को कम-प्रवण बनाने 
का प्रथम प्रयत्ष- किया है। उनका यह मी मत था कि वेदान्त- शान 
के साथ ही हिन्दुओं में मोतिक विद्या का ज्ञान भी फेलाना चाहिए। 
इसके लिए, उन्होंने सरकार-द्वारा संस्कृत अध्ययन पर होनेवाले खर्च 
को कम करके पश्चिमी शिक्षा और विद्याओं के लिए, खर्च करने पर 


ज़ोर दिया | 
-“इंग्लेए्ड में जचसे ला्ड वेकन ने अनुभवगम्य ज्ञान का युग शुरू किया, 


तबसे मनुष्य को यह विश्वास होने लगा कि हम अपने ज्ञान - बल के द्वारा 
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किसी पर प्रभुत्व कर सकते हैं और ज्ञान-प्राप्ति के साधन की हे से अंथ 
प्रामाण्य को अपेक्षा अनुभव-प्रामाण्य और बुद्धि-प्रामाण्य को अधिक- 
अभृत्वमल्रन लगा। वस्तुत्तः ग्रन्थों की उत्पत्ति भी मनप्य के अनुभव और 
तक से होती है, परन्तु अंथकार के प्रति रहनेवाले पृष्य भाव से विधवति- 
पूजा जन्मती ओर विभूति-पूजा का अन्त ग्रंथ - विशेष को परमेश्वर - निर्मित 
मानने की प्रवृत्ति में होता है। ऐसा होने पर ग्रंथ-प्रामाण्य का अतिरेक 
होता है और मनुष्य की बुद्धि अपने अ्रनुभव से न चलकर श्रथवा स्वतंत्र 
तके का उपयोग न करके प्राचीन ग्रन्थों की और उनके शब्दों ओर बचमनों 
की दासी वन जाती है | इस तरह अगली पीढ़ी जब पिछली पीढ़ी 
की दासता स्वीकार कर लेती है,तत्र ज्ञान की प्राप्ति कक जाती है और 
मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग सिफ शब्दार्थ करने म॑ ही करने लगता 
हैं। वह यह भूल ही जाता है कि अनुभव और तर्क से हो दृष्टि का ज्ञान 
धीरे - धीरे होता है । पेशवाई के अंतिम और ब्रिटिश राज्य की स्थापना 
के समय हमारे शास्त्री -परिडतों की यही अवस्था हो गई थी। 
इस अन्थ -प्रामाण्य के युग के विरुद्ध बगावत का कणडा खड़ा करने 
का श्रेय हमारे वहाँ आधुनिक काल में राजा राममोहन राव को देना होगा । 
अह्म समाज अथवा प्रार्थना समाज की स्थिति के सम्बन्ध में डा० भाडारकर 
हते हँ-- प्राथना समाज बेद को ईश्वर - प्रणीत नहीं मानता। यही सत्य- 
पक्त है | धर्म का बीज सबके अन्तःकरण में है ओर यह इश्चर से मिला 
हुआ है । किसी के हृटय में बद्द प्रफुल्लित, विकसित मिलता है श्रोर ऐसी 
के उपदेश अथवा अन्धों के द्वारा दूसरों को धर्म - संबंधी ज्ञान होता है। इस 
तरद्द ईश्वर ही अपना ज्ञान विकसित करता है ओर यह क्रम शुरू से अच- 
तक चला आ रहा है | एक ही समय अथवा एक ही व्यक्ति को ईखर ने 
सारा धरम - ज्ञान दे दिया-- यह सम्मवनीय नहीं । क्योंकि धम सबेदा 
विकासशील है । परमेश्वर धम - तत्वों का प्रचार मनुष्यों के द्वारा ही कराता 
है और मनुष्य की शक्ति परिमित है । उसकी दुबलता के कारण सत्य 
बहत बार एक तरफ रह जाता है ओर असत्य की तरफ वह क्ुकने लगता 
है | इस कारण सभी धर्मों में सत्य है ओर असत्य भी है । इसलिए असत्व 
को छोड़कर हमारी इत्ति हमेशा सत्य अहण करने की ओर रहनी चा 
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वेद में प्राथना समाज के सब तत्वों का बीज मात्र है। उपनिषद्‌ और 
गीता में वह विकसित हुआ है।? * 

, इसलिए वह सब धर्मों के प्रति समबुद्धि रखकर साथ॑त्रिक अथवा" 
विश्व - धम का विश्वास करने के पक्ष में है. हिन्दुओं के वेदान्त - सिद्धांत से 
उन्हें # व्यापक और सहिष्णु वृत्ति मिली है ; लेकिन ईसाई धर्म - प्रचारक 
ओर इस्लाम धर्मान॒ुयायी को वह नहीं पटती है | यूरोप में यह बौद्धिक 
दासता वेकन के बाद नष्ट हो गई- और लोग भौतिक ज्ञान में आगे बढ 
गये | इसी उद्द श्य को लेकर हमारे देश में पश्चिमी शिक्षा व ज्ञान के 
प्रचार के लिए अनेक उद्योग हुए। राजा राममोहन राय के स्वोगीण 
सुधार का यह दूसरा अद्भ था। उन्होंने, भिन्न - मिन्न शिक्षा -सस्थाओं के 
द्वारा दोनों दिशाओं में प्रयल किया | समाज - सुधार की दिशा में सती - प्रथा 
को मियने के आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया। सती-प्रथा, स्त्री- दास्य की 
एक प्रतीक थी । राममोहन राय ने स्त्री-स्वातंत्र्य के व्यापक प्रश्न को प्रथम 
गति दी ओर स्त्रियों को घर की संपत्ति में विरासत का हक़ मिले, इसका भी 
प्रयल्ल किया | कन्या - विक्रय, बहु - विवाह आदि कुरीतियाँ बन्द करने के 
लिए भी उन्होंने लोक-जाण॑ति की । 

सती की प्रथा तो लाड बंटिंक ने कानून -द्वारा बन्द कर दी; परन्ठ 
उसमें लोगों की दुनलता और भोरुता का सह्यरा लिया गया था | जिस 
विभाग में सती को प्रथा: थी, उसकी प्रतिकार-भावना बिलकुल म्तवत्‌ 
हो गई है, वे दुवल ओर भौरु हैं, इसका फायदा उठाकर लोगों के भाव 
ओर मत के विरुद्ध किसी विदेशी सरकार का कोई कानून लोगों पर 
लादा जाना, राष्ट्रीय दृष्टि से प्रशस्त नहों मालूम होता। राष्ट्रीय राजनीति 
की लड़ाई में असली पू जी लोगों की प्रतिकार - भावना ही है । यह पूंजी 
यदि न रही तो लोग विदेशियों के अत्याचारों के खिलाफ बगावत कैसे 
करेंगे ? इसी बिचार को लेकर १८ वीं सदी के अन्त में राष्ट्रीय राजनीति 
की नींव डालनेवाले लो० तिकल ने विदेशी सरकार के कानून के द्वारा 
सामाजिक सुधार करने के तरीके के खिलाफ आवाज उठाई थी। 
परन्तु श्रभी हिन्दुस्तान में आधुनिक राष्ट्रवाद का निर्माण होना बाकी 
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था। यराजनेतिक गुलामी सच्चे सामाबिक व धार्मिक सुधार में कैसी 
विधातक होती है. इसका अनुभव सर्वोगीण सुधारकों को होना बाकी 
था। उस समय के शिक्षित लोग यह साफ तौर पर नहीं जानते थे कि 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही हमारी आर्थिक उन्नति में किस तरह से आाधक 
हो रही हैं। राजा राममोहन राय को इस बात की चड़ी चिन्ता थी कि 
ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोगों की प्रतिकार - भावना जाग्रत न हो और 
लोग बगावत न कर बैठे । आधुनिक राष्ट्र - निर्माण के लिए आवश्यक 
सामानिक और धार्मिक मनोरचना आज लोगों में नहीं है और उसके 
होने तक अग्रेजी राज्य का रहमा आवश्यक है, ऐसा वे मानते थे | श६वीं 
सदी के चोथे चरण में इस विश्वास को धक्का पहुँचाने वाली विचार- 
सरणि ओर मनोरचना शिक्षित वर्ग में निर्माण होने लगी | 

सामाजिक सुधारः शब्द में स्री - शूद्र का अर्थात्‌ समाज के दीन, 
दुबंल, दलित लोगों को समानता प्राप्त करा देना मुख्य है। यह समता- 
तत्व श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और मध्ययुगीन साधु - सन्‍्तों के अन्थों और 
प्रवत्नों में मिलता है। समाजशाशञत्र को दृष्टि से विचार करे तो प्रार्चीन 
ओर मध्ययुगीन धरम - सुधारकों की तरह अवाचीन सुधारकों को समत्व- 
भाव की अध्यात्म -इत्ति से अपने सुधारों का आघार मिला था-। फिर भी 
यह समता फिस परिस्थिति में कितनी अमल में लाई जाय, इसका विचार 
समाज के भोतिक ज्ञान और साधनों की दृष्टि से करना चाहिए | आशिक 
समता सामाजिक समता का आधार है, मगर आर्थिक समता समाज की 
घनोद्यादन कला व पद्धति की प्रगति पर और आध्यात्मिक उन्नति पर 
अवलम्बित है । इस दृष्टि से विचार किये बगेर वर्ण - भेद और जाति -भेद 
इष्ट वा अनिष्ठ इसका सही निर्णय नहीं हो सकता । श्ध्वीं सदी में जो 
व्यक्तिवादी सामानिक तत्वज्ञान अंग्रेजों द्वारा हिन्दुस्तान मे आयी उसमें 
यह विचार नहीं था ओर इसलिए वह भारतीय सुधारका में नहीं पाया 
जाता। उनकी विचार - श्रेणी में भूत - दया व समता इस आध्यात्मिक इृत्ति 
तथा व्यक्तिवादी अर्थोन्नति व राष्ट्र-भावना (उठीरंतीएशी5 
]र्ना।0ग्र्भा87 ) की ही प्रधानता थी । है 

राजा राममोहन राय इस बात को तो जानते थे कि हमारे समाज के 
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आशिक संगठन में एक जचरदस्त उथल - पुथल हो रही है। पहले समाज 
में एक जमींदार-जागीरदारों का उच्चवग था और दूसरा गरीब ओर दुर्जल 
किसानों का | व्यापारी व कारीगरों के पास बहुत धन -सम्पत्ति न थी । 
यह स्थिति बदलती जा रही है ओर उसकी जगह अँग्रेज व्यापारियों और 
पूँजीपतियों के सहारे एक मध्यम व्यापारी व शिक्षित वर्ग हमारे समाज 
में बनता जा रहा है ओर उसकी सम्पत्ति बढ़ती जा रही है। वे इस 
आशिक बनाव - बिगाड़. का महत्व भी जानते थे और उन्हें यह आशा थी . 
कि अन्त में इसो वर्ग में से राजनेतिक लोक-सत्ता का आन्दोलन करने- 
चाला दल तेयार होगा ओर इंग्लेंड की तरह यहाँ भी लोक - नियन्त्रित 
राज- सत्ता स्थापित हो जायगी ; परन्तु वे यह नहीं जानते थे कि इस वर्ग 
की वृद्धि ओर उन्नति में भी ब्रिटिश साम्राज्य बाधा डाल रहा है| वे यह 
भी नहीं जानते थे कि इस व्यापारी मध्यम ब्ग में से कारखानेदारी निर्माण 
होने के लिए हमें संरक्षक चु गी अथवा स्वदेशी जैसे आन्दोलन की जरूरत 
रहेगी। ओर उसमें ब्रिटिश शासक, अँग्रेज व्यापारो ओर अँग्रेज पँली 
पतियों का हिन्दुस्तानी मध्यम व्यापारी वर्ग में से पैदा होनेवाले पजीवालों 
का विशेध उत्पन्न होगा। आर्थिक दृष्टि से वे खुले व्यापार के प्रेमी थे | 
उनका मत था क्रि ब्रिटिश माल, पूँजी ओर पुँजीवालों के इस देश में 
अधिक परिमाण में आने से देश का अहित नहीं, हित ही होगा । हाँ, 
वे यह जरूर कहते थे कि हिन्दुस्तान से बाहर जानेवाले माल पर अँग्रेज 
लोग जो भारी कर लगाते हैं वह उन्हें उठा देना चाहिए । 

श्य२० से १८३० तक राममोहन राय प्रस्तति बंगाली नेता यह 
समभते ओर कहते थे कि हिन्दुस्तान सघन होता जा रहा है, क्योंकि शहरों 
में मजदूरी की दर बढ़ गई थी, और मध्यम वगे के कुछ लोगों को अच्छी 
नौकरियाँ मिल रही थीं। परन्ठु वे यह भूल जाते थे कि इससे अधिक 
मात्रा में भाव भी बढ गये थे ओर इसलिए १४-२० वर्ष के वाद ही 
महाराष्ट्र के 'लोकद्वितवादी? ने विलायती माल के बहिष्कार और स्वदेशी 
ब्रत की पुकार मचाई | 

अब राममोहन राय के राजनेतिक विचारों को देखे | पहले के मुसलमान 
जमींदारों के शासन में हिन्दुओं को जितने बड़े-बड़े पद व अधिकार मिलते 
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थे, उतने अंग्रेजी राज में नहीं मिलते | इससे उन्हें दुःख होता था; परन्तु 
“मुसलमानों के शासन की अपेक्षा इसमें नागरिक स्वातंत््य और घर्म -स्वातंत्य 
मिलता है ओर जान-माल अधिक सुरक्षित व स्थायी रहता दै। फिर 
इनके साहचय से हमारे देश में अनेक विद्या, कला आदि का उदय हो 
रहा है, इसे वे अधिक महत्व देते थे | नागरिक - स्वातंत्रय व धर्म - स्वातंत्र्य 
के रहने से हमारे देश में सवोगीण सुधार का ज्ञान-रवि उदय हो रहा 
है और उससे हमारा जो हित हो रहा है उसकी तुलना पहले के बड़े अधि- 
कारों ओर जागीरों से नहीं हो सकती, ऐसा वे समझते थे । परन्ठु जब 
'लाडं हेस्टिग्ज़ के जमाने में नागरिक स्वातंत्रय पर पदाघात हुआ और 
अखबारों की स्वतंत्रता छीन लेने का सिलसिला शुरू हुआ तत्र ब्रिय्शि 
राज्य के प्रति उनकी श्रद्धा की धक्का लगा ओर ईस्ट इंडिया कम्पनी की 
सरकार के खिलाफ उन्होंने ब्रिय्श राजा तक दाद मांगी । भारत सरकार 
के अन्याय के विरुद्ध वेध प्रतिकार का यह पहला उदाहरण है। मगर 
उनके प्रतिकार का कुछ फल न निकला। मुद्रण -स्वातंत्य छीन लिया 
-गया। अखबारों के लिए, इजाजत लेने का काबून बन गया और अख 
बारों पर संसर वेंठ गया | इसके विरोध में उन्होंने अपना अखबार बन्द 


कर दिया | मा मर ह हे 
श्व्व्श्म वे्‌ विलायत गये । वहाँ त्रींटिश मान्न्रमण्डल्ल ने उनका 


खूच सम्मान किया | वहाँ कंपनी के च्रोड आफ कंट्रोल को जो मत-पत्रिका 
उन्होंने भारतीय शासन के संबंध में पेश की, उसमें उन्होंने ये सुझाव 
'पेश किये : (१) णढ़े-लिखे हिन्दुस्तानियों को बढ़ी - बड़ी नोकरियाँ 
दी जायँ और अप लोगों को सेनिक शिक्षा देकर फोजी स्वयंसेवक 
दल्ल तैयार किये जाये ) (२) न्याय और शासन - विभाग अलग - अलग 
'रकखे जायेँ और न्याय - विभाग में हिन्दुस्तानियों की भर्ती ग्रधिक की 
जाय । (३) सदर दीवानी अदालत को हित्रस काप्स रिट? देने का 
अधिकार देकर नागरिक स्वातंत्र्य सुरक्षित किया जाय । (४) न्याय-बिमाग 
में पंचायत - पद्धति व जूरी - पद्धति का प्रवेश किया जाय |. (५) जमींदार 
-लगान कम करें| (६) सरकार जमींदारों से कम मालगुजारी ले ओर 
इसकी पूर्ति के लिए ऐश -आराम के माल पर कर चेठाया जाय | (७) 


हे 
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इग्लैंड से नमूने के तौर पर कुछ जमींदार यहाँ लाये जायँ ओर उनके. 
द्वारा यहाँ लोगों को कृषि- सुधार की शिक्षा दी जाय | (८ ) किसानों: 
को मौरूसी हक़ दिया जाग्र | (६) भारत - सरकार का विलायत में होने 
वाला खर्च कम किया जाय और (१०) भारत सरकार को कुछ बातों में... 
विलायत - सरकार के नियंत्रण से मुक्त रक्खा जाय । इसमें प्रतिनिधिक- 
संस्थाएँ स्थापित करने की माँग नहीं की गई है, परन्तु इसके १५ वर्ष: 
वाद महाराष्ट्र के लोकहितवादी ने पालामेंट स्थापित करने की सूचना 
दी है | इस तरह स्वदेशी? की तरह 'स्वराज्यः की कल्पना का स्पष्ट उच्चार * 
व प्रचार पहले - पहल महाराष्ट्रीय सुधारक ने किया । 

' अब यहाँ पर महाराष्ट्र के आदि सुधारकों से परिचय कर लेना ठीक 
होगा । महाराष्ट्र में सुधार - आनन्‍्द्लन का जन्म बंबई में १८४० के लगमगः 
हुआ । पहले - पहल श्री बालशाखत्री जाँथेकर ने श्य३२ में 'दपंण? नामक 
साप्ताहिक और 'ददिग्द्शनः नामक मासिक शुरु किया । इन्होंने विधवा- 
विवाह का तथा पतित-परावतंन शअ्रर्थात दुलितोद्धार तथा शुद्धि का श्री-- 
गणेश किया। इनके सहायक थे मराठी के सुप्रसिद्ध व्याकरणकार श्री दादोबा 
पांडरंग त्वेंड ओर बंचई के नगरसेठ श्री जगन्नाथ नाना शंकर सेठ । 
श्री दादोबा पांडुरंग ने १८४० में बम्बई में एक 'परमहंस मंडली”” 
नामक गुप्त संस्था जाति - भेद को तोड़ने के लिए स्थापित की | इसी संस्था 
की राख में से श८६७ में बम्बई में प्राथना समाज की स्थापना हुई | स्व॒० , 
रानडे व भाण्डाकर -जैसे विद्वान ओर सुशील लोगों का हाथ इसमें होने - 
के कारण कुछ समय तक इसका खूब बोल -बाला रहा। फिर भी बंगाल की 
तरह महाराष्ट्र में प्राथना समाज को अधिक महत्व नहीं मिला | महाराष्ट्र 


में चिपलूणकर, आगरकर ओर तिलक इन तीन महान्‌ विभूतियों ने 
राष्ट्रबाद और बुद्धिवाद की स्थापना की | १८८० में तिलक - आगरकर ने 
आजन्म देश-सेवा को दीक्षा लेनेवाले लोगों का एक दल खड़ा करने को 
जो अपूब प्रथा डाली, उससे प्राथना समाज को सुधारक-मंडला का 
तेज फीका पड़ 'गया ओर महाराष्ट्रीय खुबकों के हृदय में तिलक -आगरकर 
ने घर कर लिया । फिर भी महाराष्ट्र में सवोंगीण सुधार का सर्वेव्यापक 
और सर्वेस्प्शा विचार लोगों के सामने रखने ओर राजनेतिक 
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तथा आर्थिक अबनति से अपना सिर उँचा उठाने का नवीन मार्ग सरदार 
गोपालहरि देशमुख उर्फ 'लोकहितवादीः ने दिखाया । पहली पीढ़ी में 
यदि यह सम्मान 'लोकद्वितवादीः को मिला तो दसरी पीढी में इस 
गौरव की माला स्व० रानडे के गले में डालनी पड़ेगी । १८३४ में लोक- 
हितवादी ने सुकाया था--- हम सच्च गरीब - अमीरों को मिलकर रानी के पास 
एक अर्जी सेजनी चाहिए कि वतमान शासन - पद्धति से हमें लाम नहीं हैं 
और हमारे राज्य - संबंधी हक मारे जाते है | अंग्रेज मी वैसे दी मनुष्य है 
जेंसे कि हिन्दू । इनका वर्तमान भेद मियकर इन्हें एक समान बनाने के 
लिए हिन्दुस्तन में पार्लामेंट स्थापित की जाय और उसकी बैठक बम्बई में हो | 
उसमें सब्र जातियों ओर स्थानों के समान प्रतिनिध हों । तभी लोगों की 
दरिद्रता दर होगी ओर अंगेजों का यह भ्रम भी दर होगा कि भारतवासी 
मूर्ख हैं। इससे राज्य में उत्तम सुधार होंगे और लोगों को यह सहज 
दिखाई पड़ेगा कि राजा के शासन में क्या सुर था ओर लेकसत्तात्मक राज्य 
में कया सुख है ।? इस अवतरण से लोकह्वितवार्दी की बुद्धिमत्ता, प्रतिभा 
ओर देश - सुधार के उपाय का अचूक निदान ये गुण स्पष्टदिखाई देते हैं । 

परन्तु राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए केवल बौद्धिक साहस 
अथवा प्रतिभा-सम्पन्न कवि-कल्पना काफी नहीं होती । उसके लिए 
असाधारण स्वार्थ-त्याग, दीरघकालीन उद्योग ओर निश्चय, संगठित लोकमत 
की शक्ति और उस शक्कि को जाग्रत करने के लिए. आवश्यक राज- 
नीतिज्ञता और दुर्बल, मीरू, स्वार्थी लोक -समाज में स्वाथ-त्याग, घेवे 
आत्मविस और प्रभावकारक सामथ्य - निर्माण करने के लिए आवश्यक 
साहस, ओर दृष्ठ -निश्चय इन गुणों से मण्डित चारिश्य नेता के पास होना 
चाहिए. । ऐसे नेता महाराष्ट्र को श्य्प० के लगभग चिपलूणुकर, 
आगरकर ओर तिलक के रूप में मिले | 

लोकह्ितवादी के समय में ही विष्णुब॒वा ब्रह्मचारी ने 'छुखदायक 
राज - प्रकरणों? नामक निवन्ध में समाजवाद का प्रतिपादन किया हे--यह 
देखकर सबको आश्चर्य होगा । वे कट्टर ब्राह्मण थे ओर हमारी प्राचीन 
संस्कृति में से हो हमें अपने भावी अमभ्युदव का मार्ग मिलेगा-- ऐसा 
उनका खयाल था । वे कहते हैं -- 
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“सब लोग मिलकर सारी जमीन जोतें ओर बोवें और हर गाँव में 
अनाज के कोठार रक्खे जाये ओर उनमें से ग्रामवासी पेट्मर अन्न और 
पशुओं के लिए. आवश्यक घास-दाना ले लिया करें | यह सब पैदावार 
'एक के ही कब्जे में रहे ओर सब उससे आवश्यक सामग्री ले जायँ। 

' राजा को चाहिए कि वह सूत, ऊन, रेशम के कपड़े तैयार करावे और 
जिसको जिस कपड़े की जरूरत हो वह ले जाय । गहने भी गढ़वा के हर 
गाँव में रकखे जायेँ और सत्र स्त्री - पुरुष उनका इस्तेमाल करें। हर प्रकार 
के शस्त्र, यन्त्र ओर खेल प्रत्येक गाँव में रहें | रेल और तार मी रहें | 

राजा, कारखाने के मालिक श्रोर किसान सच एक-सा अहिंसक भोजन - 
करें ओर वह सबको एक ही कोठार से मिले । सबकी शादियाँ राजा 

'विवाह - विभाग के द्वारा वर -वधू की इच्छा और रजामन्टी से कराये और 
जिसको कोई स्त्री पंसदत नहोया जिसे कोई पति पंसद न हो, उसे 
दूसरी स्त्री या पति का प्रबन्ध कर दिया जाय अर्थात्‌ स्वयंवर की प्रथा 
डाली जाय । पांच वर्ष का बालक होते ही उसे राजा के तावे कर दिया 
जाय | उसकी शिक्षा-दीक्षा ओर काम - घन्धे का प्रत॒न्ध राजा करे | वृद्ध 

स्त्री - पुरुषों को पशन मिले ओर इन भिन्न - भिन्न विभागों के लोग पालमिंट 
के सभासद हों ॥?* 

काले माकक्‍्से से अ्परिचित विष्णुबुवा को ये कम्युनिज्ष्म के ढुंग के 
विचार यूके केसे ? इसका जवात्र यह- है कि एक हो बाह्य परिस्थिति को 
देखकर सात्विक व राजस अथवा परार्थी व स्वार्थी मन पर भिन्न -मिन्र 
परिणाम होते हैं। इन्द्रियों के द्वारा मन पर ओर बुद्धि पर होनेयवाले 
संस्कार एक से होते हैं ; परन्तु जिसको बुद्धि स्वार्थ से मलिन हो गई है 
उसे. उनमें से स्वार्थ का मार्ग सूझता हैं और जिसको बुद्धि पराथों चनी- 
हुई है उसको उस स्थिति में परार्थ का माग दिखाई दे जात हैं । ऐसी 
दशा में संन्यस्त - बृत्ति और लोक - कल्याण में ही आनन्द माननेवाले सात्विक 
शुद्ध मन में पूर्वोक्त सर्वे -सुख और समान -सुख की कल्पना क्‍यों न 
-आनी चाहिए १ 

लोकहितवादी की धर्म-सुधार-सम्बन्धी बूचनाएँ इस प्रकार हैः 
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(१ ) सत्र लोग ईश्वर का भजन सच्चे मन से करें | 

(२ ) अपने जैसा ही दूसरे को समझें । ै 

( ३ ) उपनयन, विवाह ओर अंस्वेष्टि क्रि--इन तीन संस्कारों के 
अलावा सत्र संस्कार रद्द किये जायँ--जो कम कराये जाये वे स्वभापा में हों | 

(४ ) अपने विचार के अनुसार लिखने, बोलने और चलने की 
आजादी रहनी चाहिए | 

(५ ) धार्मिक तथा ल्ोक-व्यवह्ार में स्त्री-पुरुषों के अधिकार 
समान हों | इसमें विधवा - विवाह आरा गया | 

( ६) लोकाचार की अपेन्ना नीति को प्रधानता दी जाय | 

( ७ ) वेमतलच की कोई बात न बोलनी चाहिए | 

(८ ) किसी मनुष्य को तुच्छु न समझना चाहिए | जाति - अमिमान 
न रखना चाहिए | सबके साथ दया का व्यवहार किया जाय और सबका 
कल्याण करना चाहिए | 
ध (६) स्वदेश के प्रति प्रीति और उसका कल्याण विशेष रूप से 
किया जाय | 

( १० ) जिसको जो धन्धा पसंद हो वह करे | 

(११ ) जाति - भेद का आधार गुण व कम हो, कुल न हो | 

( १२ ) सरकार से प्रजा के अधिकार अधिक हों अर्थात्‌ जनता के 
लिए जो कानून हितकारी हों वे सरकार से लड़कर बनवाने चाहिएँ । 

( १३ ) जो नियम राजा ने बनाये हों और जो ईश्वरी बुद्धि -सूचित 
हों उन्हें मानना चाहिए। 

( १४ ) सब विद्या -चृद्धि के लिय परिश्रम करें। दुखी को सुख, 
बीमार को दवा, मूखे को ज्ञान व कंगाल को धन यथा- शक्ति देना चाहिए 

( १५ ) सब सत्य पर चलें-- सत्य के विरुद्ध कुछ न कर | 

इन प्रन्द्रह् नियमों में स्वदेश - भक्ति, लोक - सत्ता, विद्या - बृद्धि इत्यादि 
सत्र बातें आ जाती हैं। इनके समकालीन एक दूसरे सुधारक ज्योतिराव 
फुले थे | उन्होंने महाराष्ट्र में श्रत्राह्मण - आन्दोलन की जन्म दिया। उसमे 
स्थापित सत्यशोधक समाज के द्वारा सामाजिक आन्दोलन को सामाजिक 
वर्ग - विग्नह का रूप प्राप्त हुआ । ब्राह्मण जाति के प्राधान्य के खिलाफ यह 
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हलचल अब्राह्मणों में स्वाभिमान पेंदा करने की दृष्टि से आवश्यक भी 
थी। 'इसने ब्राह्मण -जाति के दुराराध्य व दुराग्रही लोगों को सामाजिक 
समता के तत्व पर विचार करने के लिए ब्राध्य करने का काम किया भी । 
लेकिन इस आन्दोलन के उत्पादकों और प्रचारकों में ब्रिटिश राजनोति 
को पहचानने की योग्यता न थी-- इससे कुछ समय तक यह नोकरशाही 
के हाथ की कठपुतली बनती रही ओर मांटेगू - सुधार के बाद इसने 
अराष्ट्रीय राजनीति का विधातक रूप घारण किया | महाराष्ट्र में अस्पृश्यता- 
निवारण के आन्दोलन का प्रथम श्रेय श्री ज्योतिराव फुले को ही प्राप्त है | 

१८६७ में बंबई में प्राथना समाज की स्थापना हुई | उसके आचाये 
थे स्व० डा० भाण्डारकर और रानडे । इनमें रानडे ही वास्तविक सर्वो- 
गीण्‌ सुधारक थे । वे प्रार्थना समाज को हिन्दू धर्म का ही.एक सुधारक 
पंथ मानते थे । दोनों हिन्दू धर्म के बड़े अमिमानी थे | ईश्वर: सर्वेभूतानां 
हद शेज्जुन तिष्ठति? इस तत्व का उन्हें विशेष अमिमान था । प्राथना 
: भौतिक फल की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के ही लिए 
करनी चाहिए---ऐसा उनका मत था। प्रार्थना समाज ने भौतिक व्यव- 
हारों में अवैज्ञानिक चमत्कारों को हटाया है। अवतारों को वे सवोंश में 
देवता नहीं, बल्कि परम आदरणीय व पूज्य विभूति मानते थे | मूर्ति- 
पूजा के वे खिलाफ थे | उनके मान्य सामाजिक सुधारों का समावेश लोक 
हितवादी” के १५ नियमों में हो जाता है । 

. १८७० के बाद महाराष्ट्र के इतिहास को एक नई दिशा मिली और 
उसका प्रभाव सारे भारवष्ष पर पढ़ा। श्८७१ में सार्वजनिक सभा 
स्थापित हुईं। श्यछ४ में चिफ्लूणकर की निबंधमाला शुरू हुई | 
श्य८० में न्यू इंग्लिश स्कूल, केसरी व मराठा का जन्म हुआ | १८८५ में 
राष्ट्रीय महासभा -कांग्रेस की स्थापना हुई | शव में 'सुघारक” निकला । 
१८६५ में लोकमान्य तिलक ने सावंजनिक सभा हस्तगत की, आगरकर 
का शरीरान्त हुआ और पूना के उद्धारक चनाम सुधारकबाद को गरम- 
नरम राजनैतिक वाद का रूप मिलने लगा। इस वर्ष महाराष्ट्र में जो दो 
राजमैतिक दल बने उन्होंने सारे भारत खण्ड में प्रचण्ड आन्दोलन खड़े 
किये और १६२० तक के उसके इतिहास पर अपनी छाप डाली है। 
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श्यथ4 में कांग्रेस की स्थापना होने के पहले ही दादाभाई और रानडे 
“ने भारतीय राजनीति और अर्थनीति की नींब डाल दी थी | इन दोनों 
विभूतियों के विचारों में आगे की नरम - गरम राजनीति के बीज दिखाई 
देते हैं निसका अवलोकन हम अगले प्रकरण में करेंगे | रा 
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उन्नीसबीं सदी के मध्य में अरवाचीन राजनीति को बुनिदाद डाली 
गई | १८३३ में जब्र ईस्ट इश्डि कम्पनी को नई सनद दी गई तने 
उस समय के कानून में एक इस आशबव की थारा भी डाली गई कि 
हा रे # ५ ० &. ध् 
;किसी भी भारतीय को घमम; देश, वंश या वरण के कारण कंपनी की नौकरी, 


छ्र्‌ः - आधुनिक भारत 


अधिकार श्रथवा पद के लिए अयोग्य न समझा जायगा । इसका जो कुछ. 
भाष्य तत्कालीन ब्रिटिश राजनीतिश लाड मेकाले ने किया उससे यह- 
नतीजा निकलता है कि उन्हें स्वार्थ, कीति ओर राजनीति इन सत्र दृष्टियों: 
से लोगों को धीरे-धीरे सुधार कर उच्च अधिकार देना और उनकी सुस्थिति, “ 
में अपना स्वाथे देखना अभीष्ट था। राज्य की अपेक्षा व्यापार की ओर 
उनका ध्यान अश्रधिक था। सच पूछिए त व्यापारी संस्कृति का यह एक- 
उच्चतम स्वरूप “है । उसमें दूरदर्शी स्वार्थ का ही अर्थ 'पराथ” किया 
जाता है | इस संस्कृति का हीन स्वरूप है परार्थ का ढोंग करके दूसरे को 
. ठगना । अँग्रेज शासक की अपेक्षा व्यापारी अधिक हैं और साम्राज्य- 
लोभ से व्यापार - लोभ उनके रोम-रोम में अधिक समाया हुआ है | उनके 
देश जीतने का हेतु व्यापारी, उनक्री लूट व्यापारी, उनकी 'नीतिमत्ता 
व्यापारी ओर घर भो व्यापारी | लक्ष्मी उनकी आराध्य देवी और 
' स्वार्थ-पोंपक परार्थ उनका परमार्थ और वही उनका मोक्ष !] अमरीका 
' के स्व॒तन्त्र हो जाने पर-भी उनके द्वारा उलया इज्जलेंड का व्यापारिक 
लाभ बढ़ गया । इस अनुभव से ब्रिगिश लिबरल दल में यह भाव बढ़: 
_ रहा था कि साम्राज्यान्तगंत देश यदि सुसंस्कृत और सम्पन्न होकर फिर 
स्वतंत्र हुए. तो उससे हमें आर्थिक हानि नहीं हो सकती । नेपोलियन के 
परामव (१८१७) के बाद ब्रिटिश व्यापारी - बगे को यह डर नहीं मालूम 
' होता था कि अपने साम्राज्य के देश दूसरे यूरोपीय साम्राज्य के शासन में 
चले जायँगे | उसी प्रकार उन्हें इस समय यह अनुभव हो रहा था कि 
ओद्योगिक क्रान्ति के फल - स्वरूप धनोत्पादन के जो प्रचएड साधन हमें 
उपलब्ध हुए हैं उनके कारण खुले व्यापार में हमारा कोई मुकाबला नहीं 
कर सकता । अर्थात्‌ इस समय उनका साम्राज्य -लोभ, जो वास्तव में 
व्यापार-लोम से ही पेदा हुआ था, कुछ कम हो गया था | जगत्‌ के सुधार 
में हमारा लाभ है, क्योंकि जंगली लोग हमारे माल की खरीद नहीं कर सकते, 
यह वेदान्त उस समय लिबरल पक्ष के मुत्सद्वी दुनिया को सिखा रहे थे | 
इस समय हिन्दुस्तान में जो गोरे अधिकारी, व्यापारी व धर्म - प्रचारक 
आये ये थे इस वेदान्त का प्रचार लोगों में करते हुए. कहते थे कि तुम्हारे 
शिक्षित, सफल और स्वतन्त्र होने में ही हमारा हित हे और यद्दी हमारा 
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ध्येय है । इस तरद वे यहाँ के शिक्षित लोगो के दिली में ब्रिटिश राज्य 
के प्रति निष्ठा उत्तन्न करते थे ओर संसार की संस्कृति में दो-ढाई शतक 
पिछुड़ गये हमारे इस वेदान्त को सुनकर उन्हें देवता मानने लगे। 
पुराण - परम्परावाले तो यह कहकर रोते थे कि सतयुग में देवता प्रथ्वी पर 
निवास करते थे, अत्र वे स्वर्ग में रहने चले गये, तो इधर नव- शिक्षित, 
यह प्रतिपादन कर रहे थे कि स्वतंत्र, सुखी व सम्पन्न बनाने के लिए. 
अँग्रेजों को ईश्वर ने देवदूत के रूप में यहाँ भेजा है। भारतीयों, 
की बुद्धि एक गुलार्मी से निकलकर दूसरी गुलामी में प्रवेश कर रही थी 
ओर उसी को स्वतंत्रता कहती थी। ऐसी अवस्था में भारतीय मानस के 
लिए ब्रिथ्श राजनीतिज्ञता का यह कृप्ण श्रन्तरंग अथवगा ब्रिटिश साम्राज्य 
का कृष्ण - पक्षु समझ लेना बहुत कठिन था | यह कठिन कार्य जिस एक 
महात्मा ने किया है, उसे हमने आधुनिक भारत के पितामह? की महान्‌ 
पदवी दी है | इस प्रकरण में हमें इसी ज्ञात का विचार करना है कि राष्ट्र- 
पितामद दादाभाई नौरोजी और स्व० रानडे इन दो श्रथेशासन - विशारद्‌ 
राजनीतिज्ञों ने भारतीय राजनोति ओर अ्रर्थनीति की नींब कब्च और किस 
प्रकार डाली ९ 

श्प३२ में इंग्लैंड में पार्लामेंट में सुधार हुआ, जिसके फलस्वरूप: 
व्यापारी कारखानेदारों का प्रशुत्व पालामेंट पर अधिक हो गया । इस. 
समय इंग्लैंड में इस वर्ग के हित के अनुकूल एक नवीन सामाजिक 
दर्शन चना | इस दशशन का दारोमदार व्यक्ति-स्वातंत्य पर था। व्यक्ति- 
स्वार्थ और राष्ट्र - हित, राष्ट्रस्वाथ और जगत्कल्याण इसमें सचमुच द्वेत 
नहीं हे--यह इस तत्वज्ञान का मूलमंत्र था। इस दशन से दो निम्क्ष 
निकाले जा सकते हैं। एक तो यह कि पराथ में स्वार्थ अपने आप सघः 
जाता है । दूसरा यद्द कि स्वाथ साधने में परार्थ अपने आप हो जाता है । 
जन्र पहली बात कहते हैं, तत्र उसमें स्वार्थ का अर्थ चहुत व्यापक और 
आध्यात्मिक दृष्टि से करना पढ़ता है। स्वार्थ- भाव से पगर्थ करने के 
सिद्धान्त पर जो लोग थोड़ा-बहुत भी चलते है। उनसे दुनिया का अधिक 
सुकसान नहीं होता । नीति के तौर पर सचाई! से चलनेवालों से लोगों 
का सुकसान प्रायः नहीं होता। परन्ठ जब नीति”! और 'सचाई में. 
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अन्तर पड़ता है तब ऐसे लोगों के लिए सचाई को ताक पर रखकर 
नीति को पकड़ रखने का अन्देशा रहता है ; परन्तु दसरा अर्थ यानी 
स्वार्थ साधने में ही पराथ है इस सिद्धान्त को मानकर चलनेवालों से 
दुनिया का बड़ा नुकसान होता है। १८्वीं सदी के मध्य में अंग्रेज 
सामाजिक तत्ववेत्ता . अपने वेदान्त का प्रतिपादन पहले अर्थ में करते थे 
तो उनके राजनीतिज्ञ उसका आचरण दूसरे अथे में करते थे। हमारे 
शिक्षित लोगों पर ब्रिटिश तत्वज्ञों ने मोहिनी डाल रक्‍्खी थी और ब्रिटिश 
राजकाजी और व्यापारी.हमारी जनता को लूट रहे थे। यह 'लूट! लोक- 
सेवा ओर लोकढ्ित का जामा पहने हुए थो । व्यापारी अथवा आर्थिक 
साम्राज्य -शाही का ऐसा ही मायाबी मोहक रूप होता है। उस माया 
के उस पार निगाह पहुँचाकर उसके रक्तशोषक आसुरी रूप को देखकर 
उसे लोगों और शासक वर्ग के सामने रखना, नित्य के अनेक व्यवहारों 
में व्यस्त जनता के चित्त को पुनः पुनः उसी सत्य की ओर खींचते रहना, 
जन्म भर इंसी एक सिद्धान्त का ओर उसके भीषण परिणामों का चिन्तन 
करना यही एक मार्ग उस समय उस वास्तविक ज्ञान को पाने का अथवा 
नये यंत्र के दशन का था। राष्ट्र -पितामह दाद्मभाई ने अपने सारे 
जीवन में यहां एक कार्य किया और वे अपने जीवन के ऑरन्तिम दिनों में 
भाग्तीय जनता को ओर कांग्रेस को स्वराज्य का मन्त्र देकर ८० वर्ष की 
अवस्था में राष्ट्रसेवा से निम्नत्त हुए । पाग्तत्र्य के मोह्ान्धकार में पड़े हुए 
ओर उसी में आनंद माननेवाले अपने अज्ञानी देश - बन्धुओं के अन्तः- 
करण का ज्ञ/न - प्रदीप उन्होंने प्रज्वलित किया और इस ब्रिटिश मायावी 
साम्राज्य में अपने कगेड़ों देशत्रन्धु दरिद्रता ओर फाकेकशी में मर 
रहे है. और इस मोहान्धकार को कालशत्रि में हम इस तरह खुर्राटे भरते 
रहेंगे तो आस्वीर स॑ हम सबका विनाश निश्चित है, इसका ज्ञान भारत- 
वासियों को सत्रसे पहले उन्होंने कगया । इतना ही नहीं, उन्होने लोगों 
को यह भी चताया कि इस भावी आपत्ति को ठलने के लिए हमे किन- 
किन दिशाओं में उद्योग भो करना चाहिए। उन्होंने उन मार्गों पर 
चलनेबालों- का नेतृत्व किया और अन्त में भावी पीढ़ी को अपने कत्तव्य 
का दिग्व्शन कराके वे मातृभूमि के ऋण से मुक्त हुए । 


भारतीय राजनीति ओर अर्थनीति का पाया जप 


४२ मे दादाभाई ने बम्बई में बांवे. एमोसियेशन! की स्थापना 
की ; उधर १८११ में बंगाल में श्री प्रसन्नकुमार थागोर, डा० राजेन्द्र 
लाल मित्र आदि ब्रिटिश इंडिया एसोट्यिशन नामक राजनैतिक संस्था 
स्थापित कर रहे थे | ऐसी ही एक संस्था-- मद्रास नेथ्वि एसोसियेशन 
मद्रास में डद॒य हुई थी। पूना में एक डेक्नन एसोलियेशन बनी । इस 
तरद श्यपु १-२२ में तांन बड़े इलाकों की राजबानियों भ॑ लोकसत्तात्मक 
राजनीति का जन्म हुआ | १८५३ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को जो नई 
द देने का कानून बना उर्सी के द्वारा हिन्दुस्तान में सबसे पहले धारा- 
सभा की स्थापना हुईं, जिसमें कुल बारह सरकारी अ्रविकारी समासद थे। 
गेर - स कारो या प्रतिनित्रि जेसे कोई न थे। मगर फिर भी इस सिलसिले 
में पालमिंट में माषण देते हुई लाड डर्बी ने कह्य था कि मनुप्यता, 
उपकारिता, नीतिमतः और घर्म-समो दृष्टियों से हमारा यद्द कर्तव्य है कि 
भारतीयों को आन्तरिक शासन को देखरेख में ग्रवकातिक अधिकार 
दिया जाय | पालमिंट “में यह नीति और धर्म की भाषा पहली बार 
सुनी गई । 
परन्तु अनुभव दूसरा ही हो रहा था। श्८ू३३ के कासून में यह 
आश्वासन दिया था कि बिना जात-पांत, देश, धर्म के भेदभाव 
'के हिन्दुस्तानियों को उच्च अधिकार दिये जायँगे; परन्तु १८४३ तक, बीस 
साल में, इस कानून का फायदा एक भी इिन्दुस्तानी को न मिला। 
श्य२१-४२ से १६०६ तक--५४ साल तक--मारताय राजनीति में काम 
करने के बाद दादाभाई ने कहा था-- 'शुरू से लेकर अन्रतक मुझे इतनी 
ब्रार निराश होना पड़ा है कि दूसरा काई होता तो उसका दिल दुक टूक 
ही गया होता और मुझे भव है कि वह बागा बन गया होता ।? फिर 
| उन्हें ब्रिथिश न्याय पर विश्वास रह था ओर साम्राज्यान्तगंत स्वराज्य 
प्राप्त करना उनका ध्येय था । १६०६ में यही ध्येय उन्होंने कांग्रेस के 
सामने स्पष्ट शब्दों में रक्खा था ओर इसके लिए अखणडद आन्दोलन 
करने ओर करते रहने का संदेश उन्होंने दिया था। हमें जो अपने राज- 
नैतिक उददेश म॑ सफलता नहीं मिली उसका कारण वे यही बताते थे कि 
हम आन्दोलन नहीं करते ) बंग - भंग आन्दोलन को देखकर उन्हें संतेःष 


न 


७६ .. आधुनिक भारत 


हुआ और बंगालियों की वे स्तुति करते थे | भावी पीढो को उन्हें 
सन्देश दिया था-- “एक होओ | दृढ़ उद्योग से काम लो ओर स्वराज्य 
प्राप्त करो ।? 

आशिक साम्राज्यशाही क्या है और विजित राष्ट्र का रक्तशोषण किस 
ः प्रकार होता है इसकी ठीक कल्पना दादाभाई के लेख ओर भाषण पढ़ने 
से होती हैं। कालमाक्स ने पूंजीवाद की मीमांसा अथवा विश्लेषण किया 
ओर बताया कि उसकी रचना में हैं किस तरह उसके विनाश के बीज 
हैं | उसी तरह पूजीवाद से पेदा होनेवाली आर्थिक साम्राज्यशाही कितनी 
भयानक है ओर उसके रक्त - शोषण में ही उसके बिनाश के बीज किस 
तरह छिपे हुए, है यह दादाभाई ने संसार के सामने रक्‍्खा। कालेमाक्स 
का जन्म एक स्वतंत्र पू जीवादी राष्ट्र में हुआ था और इसलिए उसने 
एक ही राष्ट्र का एक वर्ग जन - साधारण का रक्त - शोषण किस तरह करता 
है इसका वेशानिक अध्ययन किया । दादाभाई का जन्म साम्राज्यवादी के 
जबड़े में फंसे परतंत्र राष्ट्र में हुआ था इसलिए, उन्होंने इस बात की 
वैज्ञानिक खोज की कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का रक्त- शोषण केसे करता है 
और अपने लोगों को तथा ब्रिटिश शासकों को दिखाया कि इसी रक्त- 
शोषण में साम्राज्यवाद के विनाश के बीज हैं| मार्क्स ने चताया कि एक 
वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण को रोकने का उपाय है--समाजवाद। दादा- 
भाई ने बताया कि एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण को मिठने का 
उपाय है--स्वराज्य | माक्स का जन्म जिस देश में हुआ था वह ओद्योगिक 
प्रगति और राजनेतिक स्वातंत्य की दृष्टि से आगे बढ़ा हुआ था और 
दादाभाई जहाँ जन्मे वह देश दोनों दृष्टियों से पिछुड़ा हुआ था। इस 
कारण दादाभाई ने जिन प्रश्नों को हाथ में लिया उससे आगे की अवस्था 
में पेदा होनेवाले प्रश्न माक्स के विचार में आये--वह उसकी परिस्थिति 
का परिणाम है। अंस्तु | 

१८:५७ १ से ७१ तक, बीस वर्ष में, दादाभाई ने इस बात का ठीक 
अन्दाज कर लिया कि हिन्दुस्तान के धन का शोपण किस - किस तरह हो 
रहा है और उससे भारतीय जनता किस तरह दरिद्र होतो जा रही है एवं 
उन्होंने अपना यह निश्चित मंत बना लिया कि जबतक यह द्रव्य -शोषण 





भारताब राजनीति और अर्थनीति का पाया छ्छ 


बन्द न होगा तवतक उसका उद्धार किसी तरह नहीं हो सकता । उन्होंने 
यह सम्रमाण सिद्ध किया था कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी की वार्षिक आमदनी 
२०) रु० है और वह आमदनी उससे भो कम है जो सरकार एक केदी के 
लिए. खर्च करती है । उनकी राय में इस द्रव्य -हरण के दो रूप हैं-- 
एक राजनैतिक, दूसरा व्यापारिक अथवा ओऔद्योगिक । यूरोपियन 
अधिकारी जो रुपया विलायत भेजते हैं, भिन्न-भिन्न बरूरतों के लिए 
यहाँ तथा विलायत में नो ख्चे क्रिया जाता है; इंग्लैंड में नियुक्त 
अधिकारियों को जो वेतन और पेंशन आहि दी जाती है और 
भारत सरकार विलायत में जो खर्च करतो है यह एक स्वरूप हुआा। 
और दूसरा स्वरूप है गेर - सरकारी यूरोपियन जो यहाँ से धन कमाकर 
बिलायत भेजते हैं वह। यहाँ से विलायत गया रुपया वे फिर एूँजी के 
रूप में आपिस लाते हैं ओर उन्हें मानो यहाँ के व्यापार व उद्योग 
का ठेका ही मिल जाता है| हिन्दुस्तान में पूँजी जमा नहीं होती है उसका 
मूल कारण ढादाभाई को दृष्टि में वह विलायत की ओर बहनेवाली 
सम्पत्ति की नदी ही दे। वे यह नहीं कहते थे कि ब्रिटिश पूँजीपति 
हिन्दुस्तान में पूंजी न लगाबे, उनका इतना ही कहना था कि वे 
हिन्दुस्तान की लूट बन्द कर दें, उसे दुखी व असहाय न बनावें और 
उन्हें लूटकर एकन्र किये घन को अपनी पूजी न बतावें। श८८० में 
केविन कमीशन के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा था--*'दूसरे 
देशों में लगनेवाली और हिन्दुस्तान में लगनेवाली ब्रिटिश पूली में 
भेद है। ओर देशों में व्रिटिश पूंजीपति सिफ व्याज ही लेते हैं। परन्तु 
यहाँ तो मुनाफा और डिवडंड भी लेते हैं। इसलिए जवत्रतक यहाँ 
हिन्दुस्तानी अपनी पूँजी से कारखाने न खोल सके तत्रतक उन्हें सरकार 
चलावे और उनमें भारतीयों से काम लें, यूरोपियनों से नहीं। इसमें 
हिन्दुस्तान के शरीर में फिर से रक्त-संचार होने लगेगा । हिन्दुस्तान को 
ब्रिटिश पू नी की जरूरत जरूर है; परन्तु सिफ पूंजी ही चाहिए.। अपनी 
पूजी को लेकर जो वे इस देश पर हमला करते हैं और पू जी के द्वारा 
जो घन पेैंदा होता है उसे भी खा जाते हैं यह हमें मंजूर नहीं है ।...यहद 
कहना एक गष्प है कि हिन्दुस्तान में घन ओर जीवन चिरस्थायी है । 


ण्द 5 आधुनिक भारत 


'एक अथथ में वे सुग्छ्तित तो हैं अर्थात्‌ अनियंत्रित हिन्दुस्तानी राजाओं के 
अत्याचार से वे सुरक्षित हैं; परन्तु इंग्लंड जो हिन्दुस्तान से वित्त -हरण 
कर रहा है उससे घन ओर इसलिए जोवन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है । 

हाँ यदि कोई .सुरक्षित है तो इंग्लेंड | - निश्चित और निःशंक है तो 
इंग्लेंड | तीन - चार करोड़ पौंड ग्रति व वे हिन्दुस्तान का धन खाते या 
अपने देश में चह्य ले जाते हैं | यहाँ तो ज्ञान ओर सममदारी मी सुरक्षित 
नहीं है| हिन्दुस्तान के लाखों लोगों का जीवन अधपेट रोगी, फाकेकर्शी, 
अकाल ओर बीमारी से मौत -- यही है |” ह 
“जो द्रव्यहरण इस सदी के प्रारंभ में हर साल ३० लाख पौंड होता 
था वह आज ३ करोड़ पॉंड हो गया है। मुहम्मद गज्जनी ने श्थ 
बार हिन्दुष्तान को लूटा । उसकी सारी लूट आपके १ साल को लूट से 
कम है। फिर उसने जो जख्म किया वह श्य हमले के बाद बन्द तो हो : 
गया, परन्तु आपके किये जख्म से तो खून को घारा बन्द होने की गु जा- 
थश ही नहीं |. - आपका यह वेभवशाली साम्राज्य हिन्दुस्तानियों के धन 
आर खून, पर्‌ खड़ा है। हिन्दुस्तान अब आपके द्रव्यहरण से त्रिल्कुल 
थक चुका है फिर भी रक्त -स्वाव बन्द नहीं होता | इससे वह मौत की तरफ 
चला जा रहा हो तो आश्चय नहीं |? | 
अन्त को देखी ओर-निराश होकर उन्हें यहाँ तक कह देना पड़ा कि 
या तो इस रक्त - शोषण से हिन्दुस्तान चरत्राद हो जायगा, या फिर वह 
जाग उठा- तो उस चूमनेवाली शक्ति को ही ले बेठेगा । 
इस तरह हिन्दुस्तान के सामने सबसे मह्च का प्रश्न जनता की 

- दरिद्रता और सुखमरी का था और उसका एक ही उपाय था स्वराज्य | 
इसका उच्चार और प्रचार सबसे पहले. दादाभाई ने हो किया। इसी 
प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य-की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश--यह सब भारतीय 
जनता के रक्त - शोषण ओर उसके भयंकर दारिद्रथ में है उसका मी वेज्ञानिक 
प्रतिपादन पहले उन्होंने किया | इस सत्रका यह स्वाभाविक परिणाम दाना 
था कि सब कार्यकर्ताओं की सारी शक्ति राजनीति,में ही लगे | उन्हीं के 


# िश्वत8 आआक्वा!8 इकछ९०ॉी९ड धाते छ्पधाट्रड 7. 203--4 थ॥१े 
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भारतीय गजनीति और अथनीति का पाया छह 


इन विचारों के कारण हिन्दुस्तान में उग्र गजनीति की बुनियाद 
पड़ी । श्८८० के बाद पूमा में चिप्लूणकर, आगरकर और तिलक ने 
जी उग्र विचारों का नया राष्ट्रीय पक्ष खड़ा क्रिया उसके आधारसत 
शजनीति और अशथर्नाति के सिद्धान्त दाढ्ममाई के पूर्वोक्त त्रिचारों में 
मिलते हैं | फर्क इतना ही है कि दादाभाई का विश्वास ब्रिटिश स्याय पर 
कायम रहा और अगली पीढ़ी का उड़ गया तथा वे अपने कर्त्तव्य पर 
विश्वास करने लगे | ः 
श्य८० से श्य८५ तक का समय महाराष्ट्र में बड़े विचार - मंथन का 
समय था। इसी बाच वहाँ रानडे ठटल ओर तिलक दल बने ओर आगर- 
कर की सरस्वती इस जिवेण। संगम में कहीं गुप्त हो ग ; 
दादाभाई ओर रानडे के विचारों म॑ एक बढ़ा भेद था। दादभाई 
हिन्दुस्तान की आर्थिक लूट और उसके राजनेतक कारण पर ही सारा 
भार देते थे ओर ओद्योगिक सुधार की गोण मानते थे । हिन्दुस्तान के 
प्र दारिद्रथ से पंदा हानेवाली क्रान्ति की पृथ. सूचना देकर शासकों 
को तथा जनता को जागृत करन की उनको सतत प्रवृत्ति भी रानड का 
वृत्ति से भिन्न थी । रानडे की दृष्टि में दादाभाई 'गरमः थे। गनडे का 
मत था कि विदेशी पूजी का भारतवर्ष में ग्राना लामदावी है । उनका 
कहना था कि यदि हमें ओ्रोद्योगिक उन्नति करना है, और यदि उसके 
लिए आवश्यक पूंजी हमारे पास नहीं है और यदि वह हमें अंग न देते हैं 
तो अच्छी हं) बात है | दूसरे देश यदि इंग्लेड से पूजी लेकर मालामाल 
द्वात हैं तो हम क्यों न ले ? दूसरे पक्त का कहना था कि अंग्रेज यहाँ स 
धन लूट - लूट कर ले जाते हं--इससे यहाँ पू जी जमा नहां होन पाठ | 
फिर यहाँ खाली अंग्रेजी पू जी ही नहीं आती, अंग्रेज पू जापात भा श्रात 
है ओर निधन पाकर हमें श्रोद्योगिक गुलाम बनाते है । इसके सदा 
वे यह पूज्ञी भी तो हिन्दुस्तान से ही लूट से जाते है। यह ब्राटश पृ ज। 
क्या है ? हमारे असहाय देश पर होनेवाली एक ओद्योगिक चढ़ । 
तिलक - आगरकर की पीढ़ी यह मानती थी कि हमारे ओर अंग्रेजों के स्वार्थ 
एक दूसरे से मिन्न ओर विरोधी इस बात की ओर से आँख 
मूंद लें तो यहाँ राजनैतिक काम नहीं ही सकता। इस दमा 
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रे लक कप लक हा का रे ० 
अथ- नीति भी उनके ओर हमारे इस विरोध या द्वेत को बिना माने नहीं 


चल सकती | 
लेकिन रानडे के कार्य का महत्व एक दूसरी दृष्टि से है ओर उसमें 
उनकी चतुरक्त राजनीतिशता विशेष रूप से दिखाई पंड़ती है।  श्८७१ 
से वे पूना आये | तबसे श्य८० तक सरकारी पद पर रहकर उन्होंने साब- 
जनिक सभा के -काय को राजनैतिक आन्दोलन का रूप दिया। उससे 
महाराष्ट्र मं एक नवान चेतना आई और बेध राजनीति की बुनियाद पड़ी। 
इसके विषय में लो० तिलक ने कहा था कि उस समय पूना की शिथि- 
लता दूर करके उसमें नचजावन लाने का, दिन-रात विचार करने और 
अनेक उपायों से उसे पुनः सर्जाव करने का बिकट काम सच्नसें पहले रानडे 
ने ही किया | उनके कारण पूना बम्बई प्रान्त का 'बोड्धिक और राजनेतिक 
राजधानी? बन गया था। ८८५ में जन्न कांग्रेस की स्थापना करना तय 
हुआ तब्र उसका पहला अधिवेशन पूना में करना निश्चित हुआ | उस 
समय पूना को जो महत्त्व मिला उसका श्रेय रानडे को ही है। फिर 
श्८&५ में पूना में गरम राजनेतिक दल बना | तबसे पूना को राजनीति 
में जो अखिल भारतीय' महत्व प्रात हुआः वह लो० तिलक के अवसान 
(१६२०) तक कायम रहा; नरम दल या प्रागतिक पत्ष रानडे को 
“अआधुनिक भारत का जनक! कहता हे और राष्ट्रीय पक्ष अपने संप्रदाय 
का जन्मंदाता लो० तिलक को मानता है। 
रानडे ेे पूना के नेतृत्व के दो भाग हा जाते हं--एक १८७१ से 
श्यूप० तक और दूसरा श्य्प० से श्य६३ तक। पहले भाग में उनके 
दाहिने हाथ थे--स्व० गणेश वासुदेव जोशी उफ 'सावजनिक काका? | 
१८:७० में इन्होंने सावंजनिक सभा की स्थापना की ओर उसके मन्त्री रहे। 
शीघ्र ही रानडे के प्रयत्न से इस संस्था को राष्ट्रीय राजनंतिक स्वरूप 
प्राप्त हुआ। सार्वजनिक काका” खुद अपने काते सूत की खादी 
पहनते थे । यह ब्रत उन्होंने आमरण कायम रखा। ओद्योगिक उन्नति 
के कार्यक्रम में वे रानडे के दाहिने हाथ थे। पश्चिमी ढंग को 
ओद्योगिक क्रान्ति करने के उददेश्य से संरक्षुक -कर के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन रानडे ने शुरू किया था; परन्तु जमंन महायुद्ध जंसा 
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भीपण युद्ध भुगताने केब्ाद अंग्रेजों ने साम्राज्य के माल के लिए 
रिश्रायत करके बाहर के माल पर कर लगाने की थोड़ी सुविधा हिन्दुस्तान 
का दी । इसमें भी भारतीय कारखानों को संरक्षण मिलने की अपेक्षा 
सरकारी तिज्ञोरी की कमी की पूर्ति करने की नीति प्रधान थी । इसलिए 
उसका वथेष्ट लाभ भारत को नमिला । इस कारण रानडे की अथनीति 
को अपेक्षा 'सावेजनिक काका? के स्वा्थ-त्यागी उत्साह से जो स्वदेशी 
श्रान्दीलन पैंडा हुआ उसी के द्वारा स्वदेशी कारखानों को वास्तविक 
प्रोत्साहन मिला और सच्चा देशप्रेम ज्ञाग्रत व संगठित हुआ | 
रानड ने जिस अर्थशास्त्र की बुनियाद डाली बह फ्रेड्डिक लिस्ट, केरे 
प्रदतति जमेन व अमरीकन अथशास्त्रियों के विचारों के आधार पर डाली 
थी ) एडम स्मिथ, रेकार्डो प्रति इंग्लिश अथशास्त्रज्ञों ने व्यक्तिवादी खुले 
मेंदान का अथशास्त्र यूगेप में रूढ़ किया था। उसमें स्थून्त रूप से यही प्रति- 
पाठन किया जाता था क्रि जो व्यक्ति का हित है बही राष्ट्र का द्वित है और 
राष्ट्र का हित ही जगत्‌ का हित है। ये अथैशान्त्रश्न उपदेश करते-- 
“वैयक्तिक स्पर्धा, वैबक्तिक स्वार्थ और अन्तर्राष्ट्रीय खुले व्यपार की बदोलत 
जो व्यक्ति, जो राष्ट्र ओर जो वर्ग आगे आवेगे वही अपना और संसार 
का भोतिक द्वित साथ सकेंगे ओर इस प्राकृतिक चुनाव का विरोध करके 
व्यक्ति - विशेष, वर्ग - विशेष और राष्ट्र - विशेष को कानून के क्त्रिम अन्‍्धनों 
से नाँधकर ओर बाड़ लगाकर संरक्षण देना मानो नालायकों को सहायता * 
देना है जिससे कि संसार का घनोत्पादन नालायक लोगों के हाथ में 
जाकर समष्टि रूप से जगत्‌ का अ्रहित ही होगा | इस तरह खुले मेंदान 
के और अनियत्रित व्यक्ति -स्र्दा के तत्व का सत्र प्रचार हो जाय तो 
उससे यह स्पष्ट ही है कि दुनिया के पिछड़े हुए राष्ट्र, दुनेल व्यक्ति और 
निर्धन वर्ग का नाश होगा ओर उन्हें आगे बढ़े हुए राष्ट्र, प्रचल व्यक्ति, 
सघन वर्ग की श्आर्थिक ओर राजनैतिक गुलामी में पड़े रहना पड़ेगा ।? 
परन्तु यह स्पष्ट सत्य नेपोलियन को पराजित करनेवाले और इस कारण ' 
“निर्वीग्मुवीतलम! करने का अभिमान रखनेवाले ब्रिटिश पृ जाचाद को 
उन्‍्नीसवीं सदी के अन्त तक पठ्य नहीं। स्वाथं-अविरोधी बल्कि स्वाथ- 
'पोषक सिद्धान्त कायम करके उसका अ्भिमान-पूर्वक प्रचार करने में इस 
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युग म॑ ब्रिटिश पू जीवाद ने अपूर्व सफलता प्रास की है। परन्तु १६ वीं 
सदी के मध्य से जमेंनी और अमरीका इन ओद्योगिक प्रगति में पिछड़े 
हुए राष्ट्रों में राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रवादी अथैशास्त्र का उदय हुआ- उसने 
सरच्षक जकात के सिद्धान्त का प्रतिपादन जोरों से किया | इस अर्थशास्त्र 
' का रहस्व॒ स्वर्गीय रानडे ने बहुत खूनी से बतलाया है--“बुद्धि और 
साधन जहाँ समान हों वहाँ ऐसी. स्वतंत्रता देने में हजे नहीं, परन्तु जहाँ 
ऐसी स्थिति नहीं है वहां ऐसी भाषा बोलना जले पर नमक छिड़कने 
जेसा है। मुट्ठी भर प्रचल और बहुसंख्यक गजंमन्दों में: उत्पत्ति का विभा- 
जन करते समय भी इसी सिद्धान्त का अर्थात्‌ न्याय और सम -चुद्धि 
अबलंत्रन करना चाहिए. और जीवन के तमाम व्यवहारों में पुराने अर्थ 
शास्त्र के सिद्धान्तों को निर्दोष न मानकर उनपर पुनविचार करना आव- 
श्यक है |? पूर्जापतियों के मुकाबले में सरकार को निधन मजदूरों का 
पक्ष लेकर उन्हें क्यों सहायता करनी चाहिए, यह इससे अच्छी तरह ' 
समझ में आ सकता है। 

परन्तु अब तो इससे भी आगे जाने का समय आ गया हैं; क्योंकि 
आज अर्थशास्त्रीय जगत्‌ में नियोजित आर्थिक रुंगठन, समाजवाद और 
स्वयंपूर्श प्रदेश -- इस प्रकार के नवीन विचार संचार कर रहे है और उन 
सत्रका मनन्‍्थन करके नवीन राष्ट्रीय अथंशास्त्र का पाया डालने की जरूरत 
है | अन्न जत्र कि गांधीबाद और समाजवाद का उदय हो गया है और 
ओद्योगिक क्रान्ति से उत्मन्न समान व न्यायोचित विभाजन के प्रश्न देश 
के सामने आ रहे है. रानडे का अ्रथशास्त्र इनका दल हू ढने में असमर्थ 
सात्रित- होता है | ; 

हेन्दस्तान पर अंग्रेजों का महज राजनैतिक प्रभुत्व ही नहीं है, 

बल्कि औद्योगिक प्रभुख भी स्थापित हो गया है ओर यह ग्रच्छन्न 
औद्योगिक प्रभुत्व देश के लिए, बहुत ही हानिकारक है । इसके कारण . 
राष्टीय जीवन को सत्र शक्तियाँ नष्ट ही जाता हु और वह दश अपग द्दो 
जाता है |” यह सद्धान्त रानड ने सत्रसे पहले लोगों के सामने रक्खा 
ओर यह आ्राज भी सही है। फिर भी राष्ट्र-पितामह दादाभाई द्वारा 
प्रतिपादित यह सत्य हमारे सामने सदेव बना रहना चाहिए. कि एक देश 
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का दूसरे देश पर जो औद्योगिक प्रश्ुत्व हो जाता है .उसका मूल कारण 
राज्नेतिक प्रभुत्व हैं। इसका अर्थ यह कि आज के व्यापारियों ओर 
झ्ोद्योगिक युग में गबनेतिक साम्राज्यशाही का परिणाम ओद्योंगक 
प्रभुत्व में होता है ओर इसलिए, यह साम्राज्यशाही पहले की सामनन्‍्तशाही 
से परिणाम में अधिक मंयावद्र है । इस कारण जो देश पहले के अनेक 
सामन्‍्तशाही साम्राज्य से बच रहा वही इस ओद्योगिक साम्राज्य के 
प०-७५ साल मे ही मौत की तरफ जाने लगा | जो देश खेती ओर 
उद्योग - धन्धों दोनों में प्रसिद्ध था, वही मद्रज कृषि - प्रधान रह गया और 
जिस देश का पक्का माल यूरोप में लपता था उसपर अपने कच्चे माल 
का परदेश से पक्का अनवाकर लाने की नोचत आ गई ! ब्रिटिश गज- 
नीति का और राजनेतिक लूट का यह अपरिदार्य परिणाम था और इस- 
लिए ऐसे देश में स्वभावतः दी राजनीति की प्रधानता मिलने लगी । 
 शत्ू्ू० में ही ढादामाई ने लिखा था--“लोग अनत्र राजनीति में अ्रधि- 
काबिक डूबने लगे हूं |?! 
हिन्दुस्तान में वेध राजनीति की बुनियाद डालने का अब रानडे की 
है। देश में कानून की प्रस्थापना करना शासकों का धर्म है ओर उसका 
चुपचाप पालन करना प्रजञाजनों का धर्म है, यदे उनकी राजनीति का 
प्रमुस्त सूत्र है | विटिश शासक भारतीयों के साथ समानता का आहार 
कर और भारतीय ब्रिटिश -साम्राज्य के प्रति वफादार रहें यह उनका मत 
था ; क्योंकि वे मानते थे कि कानून और शान्ति का राज्य स्थापित करने 
के लिए हो ईखर ने अंग्रेजों का यहाँ भेजा है | मनुप्य-नीति के संत 
व्यवह्रों में न्याय की स्थापना करना और बश -सेद या श्रद्धामेद ( घर्म- 
भेद ) न रखते हुए सबको समान दर्जा देना-- इसे वे प्रायतिक तत्व 
(89770 ० /9&7 ४50) कहते थे। अंग्रेज अधिकारियों ने १८३३ 
में ईस्ट इंडिया कम्पनी की सनद देते हुए जो कानून बनाया उसमें इस 
तत्य को माना है | और बाद म॑ श्८प्न८ में रानी की घोषणा में मी इसका 
समर्थन किया गया हैं इसलिए रानडे इत्यादि इसे भारतावब प्रजा का 
पफेताचार्टा मानते थे | इस सनद के अनुसार अंग्रेजों की तरह बहाँ भा 
प्रातिनिघिक शासन- प्रणाली जारी हो और ब्रिटिश छत्रच्छावा में हिंदुस्तान 


ऐप. 
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को माए्डलिक ( श्रोपनिवेशिक ) स्वराज्य मिले यह रानडे का अन्तिम 
राजनंतिक ध्येय था। मगर १८८० से हूं पूना में चिप्लूणु कर, आगरकर, तिलक 
आदि का तरुण राष्ट्रीय पक्त चन रहा था और उन्हें मांडलिक स्वराज्य का 
ध्येय उत्साह - वर्धक नहीं मालूम होता था। श्प््पर में चिफ्लूशकर पर 
लिखे मृत्युलेख में आगरकर लिखते हैँ-- “कभी-कभी उनका कल्पना - विहग 
जन्न आकाश में ऊँची उड़ाने भरने लगता तन्र उन्हें हिन्दुस्तान स्वतंत्र 
ओर प्रजासत्ताक शासन - प्रणाली में सुख से. कूपता हुआ दिखाई देता !? 

रानडे प्रागतिक तो थे ही पर बेध - मार्गी भी थे । उनके वेध मार्ग 
का अथ था--बहुत दूर के ध्येय की तरफ ध्यान न. देते हुए ऐक दम 
आगे देखकर चलना और इसमें समकराने -बुकाने तथा देन-लेन की 
समभदारी से काम लेना | वे क्रान्तिकारक विचारों की नापसन्द करते थे 
आओर उन्हें बिल्कुल अवसर न' दिया जाय ऐसी उनकी प्रद्वत्ति थी । सामा- 
जिक, धार्भिक, राजनैतिक किसी भी क्षेत्र में क्रांति का विचार उन्हें सहन 
न होता था| उनके पद्दशिष्य गोखले और गोखले के शिष्य माननीय 
शास्त्री ने भी अपने भाषणों में कानून के राज्य को धक्का न लगने प/वे 
ऐसी ध्वनि प्रकाशित की है। ओर यही कारण है जो न्याय -स्थापना 
अथवा सत्यनिष्ठा के लिए कानून भंग करने का तिद्धान्त रखनेवाले 
महात्मा गांधी भारत - सेवक - समाज के सदस्य ने बन सके । 

मगर दादाभाई अथवा हा म, इनका खयाल रानड़े से भिन्न था | 
ये भी राज्य - क्रान्ति नहीं चाहते थे मगर उन्हें यह भव था |क ब्रिव्शि 
राजनीति के कारण हिन्दुस्तान में जो भयंकर दरिद्रता फेल रददी है उससे 
यहाँ राज्य -क्रान्ति अवश्य हो जायगी । इसे मददेनज्ञर रखकर ये लोग जो 
कुछ कहते थे और प्रचार करते थे वह शासकों को गरम और राजद्रोदी 
मालूम होता था | उनके इसी रुख में से पहले महाराष्ट्र में ओर फिर 
सारे हिन्दुस्तान में गरम राजनीति का जन्म हुआ । इसके चिह्न दिखाई 
देते ही रानडे ने 'सा्बंजनिक सभा? में भिन्न 'डेकन सभा' कायम की | 
कुछु समय तक कांग्रेस के सत्र सूत्र इन्हीं के पक्तु के हाथ में रहे | बाद में 
वह लोकमान्य के गरम दल के हाथ में चली गई तत्र रनडे पत्ष ने 
ध्रागतिक पक्ष! नामक संस्था खड़ी की | 


कांग्रेस का जन्म ओर प्रचार पप्पू 


एक ओर रानडे अपने चैध - मार्गी से लोगों के अंदर अखिल भारतीय 
संयुक्त राज्य, उत्तारदायित्व के अधिकार, ब्रिट्श राष्ट्र के चराबर का दर्जा 
ओर भारतीय पालमेंट, इत्यादि भावनाओं के बीज बोते रहे और 
दूसरी ओर, १८७६ में, वासुदेव चलवंत फड़के ने नगर नासिक, खान- 
देश के रामोशी और भीलों की सहायता से लोक - सत्ता की स्थापना करने 
का एक क्रान्तिकारी प्रवल्ल किया | 


6 पं 
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“जब कि लाई लिटन ने शाही दरार में वेंठे हुए यह घोषणा की थी कि 
इंग्लेंड की रानी अब भारत की सन्नान्नी के पद पर प्रतिष्ठित हुई है, उसके बीस 
वर्षफे अन्दर ही उसी स्थाम ओर उन्हीं दिनों में भारतोय राष्ट्रीय आन्दोलन का 


जन्म हुआ ।? 
“जाला लाजपतर|य 


एक ओर महाराष्ट्र में १८७५ से श्य८य२ तक चिपलूणकर, आगरकर 
और तिलक ने नवीन युग प्रवर्तित किया तो दूसरी ओर बंगाल में सुरेन्द्रना थ 
बनी ने ओर रामकृष्णु मिशन ने, पंजाब में आये समाज ने और 
मद्रास में थियोसोफी ने राष्ट्रीयता का एक नया युग स्थापित किया | इस 
समय यद्यपि नरम दल का प्राधान्य था तथापि गरम दल घीरे-घीरे उदय 
हो रहा था ओर फडके-जसे सशस्त्र - क्रान्ति चाहनेवाले लोग भी थे । 
जनता की दरिद्रता और फाकेकशी को देखकर उनके हृदय को बढ़ी 
पीड़ा होती थी ओर उससे उसका एवं राष्ट्र का उद्धार करने के लिए 
ब॒ग़ावत के सिवा उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं सुझाई देता था । अंग्रेज 
राजनीतिशों को यह भी डर होने लगा कि हिन्दुस्तान में जबदस्त राज्य- 
क्रान्ति हो जायगी, यदि समय पर उसकी रोक न की गई। इसे बचाने के 
लिए, हिन्दुस्तानी देश - भक्त और कुछ अंग्रेन राजनीतिज्ञों ने बम्बई 
में २७ दिसम्बर श्यू्य५ इसवी को कांग्रेस की स्थापना की, जिसमें एक 
ओर हा म, वेडरबन और दूसरी ओर दादाभाई, रानडे, बनर्जी, बोस, और 


ब्य्द्धू - आधुनिक भारत 


तैलंग मुख्य थे। सहयोग और साम्राज्य - निष्ठा की नींच पर वैध आंदोज्ञन 
के आधार पर कांग्रेस कायम 

कांग्रेस की स्थापना के पहले एक-दो आअ० भ० आन्दोलन हो चुके 
-थे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के 'इंडियन एसॉसयेशन' ने सिविल सविस-परीक्षा 
के बारे में आन्दोलन उठाया था | वे उम्मीदवारों की उम्र २१५ के बजाक 
१६ वर्ष चाहते थे। इसक वाद ही सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को १८८३ में 
अदालत की तौहीन के अपराध में दो महीने की सादो केद की सज्ञा 
हुई । इधर महाराष्ट्र में इन्हीं दिनों तिलक-आगरकर को त्रव॑ प्रकरण 
में तीन - तीन. महीने की सादी सजा मिली । इससे बंगाल और महाराष्ट्र 
में इन लोगों का प्रभाव काफी चढ़ गया | बनर्जी ने एक ओर आंदोलने 
भी डठाया जिसका संबंध था फोजदारी मामलों में वर्ण-मेद नष्ट करने 
के लिए पेश हुए इलबट बिल से | सुरेन्द्रनाथ ने इस त्रिल का समर्थन 
किया । इन आन्दोलनों के संबंध में अग्रेजों ने जो रुख अखितयार कया 
उसने दिखा दिया कि अंग्रेज लोगों ओर हिन्दुस्तानियों के दिलों में मेल 
ब्ैंठना मुश्कल है । 

बम्पई कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सारे देश के .७२ प्रतिनिंध 
आये थे। उमेशचन्द्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। वे ईसाई थे। उन्होंने 
अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया था कि हिन्दुस्तान में लोकसत्ता 
राज्य - पद्धति कायम करने के मानी ब्रिण्शि साम्राज्य का द्रोह हर्गिज नहीं 
है। इस अधिवेशन का काम तीन दिन चला ओर नो प्रस्ताव पास हुए। 

पहला. प्रस्ताव इस आशय का था कि शासन - व्यावस्था की जांच के 
लिए .एक गॉयल क्माशन सुकरर किया जाय। एक प्रस्ताव का घारा- 
सभाओं में बड़ी ताढाद में लोकनियुक्त प्रतिनिधि लिए जाये, बजट धारा* 
. सभाओं में पेश किये जाये, आदि था। एक प्रस्ताव के द्वारा इंडिया कोंसिल 
> रह करने. की माँग की रह थी। एक प्रकार से ये प्रस्ताव अनियंत्रित 
, पद्धति .को मिटाकर लोक - प्रतिनिधियों का प्रवेश शासन -कार्े में हो, इस 
' हष्ठि से किये गये थे | इन माँगों का पूग होना तो दूर, धारा सभा में 
लो+- नियुक्त प्रतनिश्रियों के प्रवेश १६०६ के लिए तक राह देखनी 
ग्डी । लेकिन तबतक भारतीय नेताओं का वध-मार्स से विश्वास हट 
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चुका था और देश में निःशस्त्र -क्रान्तिवादी और सशस्त्र क्रान्तिवादी ये 
दो नये दल हो गये थे। इसके वाढ यहाँ की नौकरशाही में हिंदुस्तानियों 
का अधिक प्रवेश हो, सिविल सर्विस पर्रीज्षा हिन्हुस्तान में दो, सैनिक 
खर्च न बढ़ावा जाय, मारत सरकार के कज की जिम्मेदारी साम्राज्य - सरकार 
ले, इत्वादि प्रस्ताव पास हुए हैं । फिर भी कांग्रेस के आठ साल मुख्यतः 
पृर्वेक्ति सुधार कराने के प्रयत्न में गये | १८६३ में लाडड क्रॉस का इंडियन 
कीसिल बिल कानून चनकर सामने आया जिससे मारतीय नेताओं को 
विश्वास हो गया कि अत्र दस-कआरह साल तक किसी सुधार की आशा 
नहीं। इस काबून में लाक-नियुक्त प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं 
दिया गया था ।#न सुधारों के थोड़े ही दिनों के बाद गरम - नरम दो दल 
चने गये, हिंदू - मुमलमानों के ढंगे शुरू हुए ओर कां ग्रेसने शासन - सुधार 
का आन्दोलन बन्द कर ठिया। वह लोकमत प्रदर्शित करनेवाला वार्पिक 
सम्मेलन मात्र रह गई । गरम दल के लोग नीकर्शाही के रोग के शिकार 
बनकर राजद्रोह के अपराध में जेल की हवा खाने चले गये | यह गरम- 
नरम गजनेतिक मतभेद, हिंदू -मुसलमानों के दंगे श्रोर गरमठल बालो के 
कारावास की घटनाएं अम्बई -पूने में हुई इसलिए इनकी तरफ सारे 
राष्ट्र का ध्यान अपने - आप चला गया | 

काग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ते में दादामाई नोरोजी की 
अध्यक्षता में, तीसरा मद्रास में बदरुद्दीन तेबत्रजी की अध्यक्षता में, हुआ । 
पहले श्रध्यज्ञ ईसाई, दूसरे पारसी ओर तीसरे मुतलमान -- वह देखकर 
नौकरशाही के मन में कांग्रेस का छेप और डर पैदा होने लगा। मद्रास- 
अधिवेशन के बाद कांग्रेस की बढ़ती हुई लोक - प्रियता को देखकर ह्य म साइच् 
ने तय किया कि उसे इंग्लैंड का 'एटी कार्ने ला - लोग? की तरह ज्ञार्गा में 
आन्दोलन करनेवाल। संस्था का रूप दिया जाब , उन्होंने अपने भाषणों 
में भारत माता? की पवित्र भूमि में रहनेवाले प्रत्येक भारतीय से सदकारी, 
भाई, और आवश्यकता पड़ने पर सेनिक, बनने की आशा प्रकट की। 
कांग्रेस के द्वारा आंदोलन ओर लोक - जादति करने को इस नीति से 
सरकार में और उसमे विरोध वेंदा होने लगा। श्य८क में तो कलकत्ते 
में दूसरे अधिवेशन के बाद खुद लाडे डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों 


प्प्८ आधुनिक भारत 


को एक वनभोजन? दिया था और म॒द्रास अधिवेशन में त| वहाँ के गवर्नर 
गये भी थे; परंतु चोथे अधिवेशन के समय इलाहाबाद में मंडप के लिए. 
जगह भी न मिल सके, ऐसी कारवाई सरकारी अधिकारियों ने शुरू कर 
दाी। अधिवेशन में आनेवाले प्रतिनिधियों पर रुकावट लगाने और कारये- 
. कत्ताश्रों से जमानते लेने को कारंवाई शुरू की गई । पंजाब में ५-६ हजार 
लोगों से जमानत -सुचलके मांगे गये । इस विरोध से कांग्रेस का लोक- 
प्रियता बढ़ने लगी । इस अधिवेशन में १२४८ प्रतिनिधि आये थे ओर. 
कलकत्ते के यूरोपियन व्यापारी मि० यूल अध्यक्ष के स्थान पर थे | अपने 
भाषण में उन्होंने प्रातिनधिक राज्यपद्वांत का समथेन किया और लाड 
: पामस्टेन की ग्रातिनेधिक योजना अमल में न आये तबतक इंग्लेड 
को चाहिए. कि वह अपने को हिन्दुस्तान का ट्रस्टा समझकर राजपाट. 
चलावे, ऐसा विचार उन्होंने प्रकट किया | 

इस अ्रधिवेशन के बाद कांग्रेस के प्रधान मंत्री हा म और युक्तप्रान्त 
के गवर्नर सर ऑँकलेंड कोलविन में पत्रव्यवहार भी हुआ ! सर ऑॉकलैंड 
ने बताया कि सरकार ओर अधिकारी वर्ग के विरुद्ध जो आप कठोर 
शब्दों का प्रयोग करते है और विरोधी प्रचार करते है उससे द्ेष फेलने 
और विरोधी पक्ष खड़े हो जाने की संभावना है। इससे वेहतर है कि- 
आप राजनेतिक सुधार की अपेक्षा समाजिक सुधार की तरफ ही कांग्रेस को 
ले जाय। इसके जवात्र सें हा म साहब ने लिखा कि हम तो अंग्रेज सरकार 
के प्रति दंष नहीं प्रेम ही फेलाते हैं। हाँ, अत्याचारों का निषेध अवश्य 
ही करते हैँ । विरोधी प्रचार तो यहाँ के सुट्रो भर अधमगोरे कर रहे हैं। 
देहात के लोगों में शासन-व्यवस्था के प्रति बहुत असन्तोष है | दुःख 
और श्रन्याय उनके लिए, अब असझ्य हो गया है ओर उसे मिठाये बिना 
भावी संकट अचत् टल नहों सकता | 

शासकों के इस रोप की परवाह न करते हुए ह्म.म॒ साहब ने अपना 
काम जोरों से जारी रक्खा । इधर दादाभाई ने इंग्लेंड में पालमिंट के 
सदस्यों को सहानुभूति प्राप्त की ओर वहाँ घारा- सभा के सुधार के लिए 
एंक बिल पार्लामेंट में लाने का उद्योग कियवा। जॉन ब्राइट, फॉसेंट और 
चाल्से ब्रेडलों पारलमेंट के ये सदस्य कांग्रेस के साथ बड़ी सहानुभूति रखने 


फाग्रेस का जन्म और प्रचार ब्र€्‌ 


जगे | ब्रेंडलों श्८६ के बस्बईवाले अधिवेशन में आये भी थे और 
उन्होंने एक भापण भी दिया था। इस चपे मि० वेडरवर्न अध्यक्ष 
थे। इसके बाद का अधिवेशन कलकत्ते से हुआ जिसका अध्यक्ष पद 
फोगेजशाह मेहता ने स्वीकार किया था । इस समय यह हुक्म निकाला 
गया कि कांग्रेस में सरकारी अभ्रिकारी दशक के तौर पर भी न वायँ। 
खुक डेपुटशन इग्लड भेजने का प्रस्ताव पास हुआ आर १८६३ वाला 
अधिवेशन इंग्लेंड में है किया जाव ऐसा म्रस्तव हुआ । इसपर से 
मि० ह्यूम को बह यूक्रा कि फिलह्यल कुछ साल तक हिन्दुस्तान सें कांग्रेस 
का अप्रिवेशन ही रोक दिया जाब, और इंग्लेंड में शुरू कर दिया जाय। 
इस आशय का एक परिपत्र भी उन्होंने मिकाला। इसपर कांग्रेस के 
नेताओं में बड़ी चचा हुई । नरमदल बालों को वह राजद्रोह की तरफ 
जाता हुआ दिखाई दिया। नागपुर में श्राखिर इसका निर्णय करने के 
लिए भाग्त के बहुत से प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं का एक मंडल नियुक्त 
किया गया जिसने अन्त में यह फेसला दिया कि कांग्रेस के अधिवेशन 
जारी रहें ; परन्तु उसे मि० हा म॒ जो आन्दोलनकारी रूप देना चाहते ये, 
चह न हुआ ओर केवल वार्षिक सम्मेलन होते रहे । 

इससे पूना के युवक दल के नेता तिलक श्रौर श्रागरकर को बहुत 
चुरा लगा ओर उन्होंने छस परिपत्र का ग्राशय अखबारों में छापकर 
अपने पर शजद्रोह का सुकदमा चलाने की चुनोतो सरकार को दी | श्रन्त 
नें निशश होकर हा म साइचर बिलाय्त चले गये । उनका किसी ने साथ 
सदिया। प्रना के सिफ दो युवक देशभक्तों ने उनका समर्थन किवा-- 
तिलक और आगरकर ने । इनमें से आगरकर तो जल्दी ही स्वगंवासी हो 
गये और लोकमान्य तिलक पर कांग्रेस की आन्दोलनकारी संस्था बनाने 
हाम झोर द्दाभाई के समब आरम्म के १०-१२ 


[ भार आ पड़ा । 
बाद के मेदता ओर वाचा युग के 


चर्पो में नो उत्साह कांग्रेह में रहा 
#०-१२ वर्षा में नहीं रहा और युवक वर्ग पर यह असर पड़ता रहा कि 
कांग्र स सरकारी रोष के सामने दब गई । 

आरम्म के दस अधिवेशनों में कांग्रेस पर दो संकट आये। एक 
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सरकार के रोष का और दूसरा हिंदू - मुसलमानों के दंगों का, और उसके 
: पल्ले पड़ा सिफे १८६३ का खोखला सुधार - कानून |- फिर उस समय 
की हालत को देखते हुए, यही कहना होगा कि कांग्रेस की यह प्रगति 
सनन्‍्तोषज्ञनक' थी । यहाँ से अब अर्थात्‌ १८६५ के बाद महाराष्ट्र लोक- 
मान्य तिलक का स्वतंत्र राष्ट्रीय दल कायम हुआ । बाद में वह सत्र जगह 
फेला । इसके आगे का राजनेतिक घटना - क्रम देने के पहले (८७५ से 
१८६५ तक २० साल में सामाजिक और घार्मिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति 
के संबंध में कौन-कौन से नये विचार -प्रवाह भारतीय वातावरण में 


925 अंक त- 


संचार कर रहे थे, इसका विचार कर ले | 


भारतीय संस्कृति का तत्वमंथन 


“हमारा मनुष्यत्व मुक्त हे ना चाहिए, हमारी अशाएं ऊँची उछलती चाहिएँ , कर्तव्य- 
पालन में कभी गलती न करनेवाली श्रद्धा जागृत होनी ' चाहिए, सबसे समरष्टि से 
व्यवहार करनेवाली न्यायबुद्धि प्रजजलित होनी चाहिए, बुद्धि पर आये हुए सब बादल 
बिखर जाने चाहिएँ ओर सब प्रकार के बांधों से मुक्त होकर हमारे प्रेम की गंगा बहने 
लगनी चाहिए--तभी हिन्दुस्तान को नवजीवन ग्राप्त होगा ओर संसार के अन्य राष्ट्रों में 
अपना योग्य स्थान प्राप्त करके यह देश अपनी परिस्थिति पर ओर भविष्य पर अपना 
प्रभुख जमा सकेगा ।---उस समय अकाल और रोग, जुल्म और दुःख ये बातें सिर्फ 
दंत-कथा रह जायंगी ओर जिन पुराणों को हम आज केवल दंत - कथा कहते है उसी 
पुराण - कोल के अनुसार पुनः भगवान इस भूमि पर अवतार लेंगे और वे मानव समाज 
में संचार करने लगेंगे ।? हि _ 
-+ नया ० रानडे 

“ज्यों - ज्यों बुद्धि का विकास होता जाता है ओर कार्य -कारण का सम्बन्ध 
अच्छी तरह सममक में आने लगता हे, त्यों-त्यों प्राथमिक और पौराणिक कहना 
मिथ्या प्रतीत होने लगती हे ओर भूत, पिशाच, देव-दानव आदि महज कल्पना 
से उत्पन्न की हुई शक्तियों की असत्यता की अतीति होती है, पूजाब प्रार्थना का 
जोर कम होता दे ओर कुछ समय सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करके उसका परिपालन 
व नाश करनेवाले एक परमात्मा की कल्यता उद्य होती है; लेकिन, आगे चलकर 
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चेदांत-विचार के कु ड सें प्रत्वलित हुई अस्नि में इत भी भस्म हो जाता हे और 'अहं 
अद्या:स्मि! यही अनिर्वेचलीय दिचार पीछे रह जाता है । ब्यक्ति के और याष्ट के वर्म- 


जिचारों की चह पराक्ाप्टा है (7? 
+-गो. गे. आगरकर 
“इस बनह से कर्म, बुद्धि बन) ओर प्रेम (भक्ति) इन तीनों का विरोध सष्ट होकर 
सारे जोवन को यक्षमय करने का प्रतिपादन करनेवाला गीताचर्म सारे वैदिक धर्मों का 
सार है4 यह नित्ववर्भ पहचानकर सिर्फ कर्तव्य समझकर प्राणी मात्र के हित के 
लिए महानू उद्योग करनेवाले ओर पुरुषार्थी पुरुष जब इस भारत-भूमि को अलंदत करते 
थे तब यह देश परमेश्वर की क्रपा का पात्र था। ओर शान के ही नहीं ऐश्वय के भी 
झिखर पर पहुंचा हुआ था; और जब यह दोनों जगह अेबस्कर पूर्वदर धम छूट गया 
सबसे उसकी हालत गिरने लगी। ह्करि 
+लो. तिलक 

श्पछप इें० से श्य&४ ई० तक के समय में हिंदुश्नों का अपनी 
संम्कनि की श्रेठ्ठठा का पता चला | पहले जो पश्चिमी सम्यता के प्रकाशन 
से उशिक्षित लोगों की दृष्टि चोंघिया गई थी अत्र चह स्थिति चदल गई 
थी और उनमें अपनी काय-शक्ति का आत्मविश्वास ओर अपने राष्ट्र 
भविष्य के सम्बन्ध में उज्ज्वल आशा प्रतीत होने लगी। र्७च के 
पहले के हम लोगों के ओर उसके बाद के देशभक्त कार्यकर्ताओं के 
उदगारों में वही मुख्य अन्तर दिखाई देता है। इस समय जो-जो नई 
इलचलें उत्तज्न हुई! वे सच्च इसी नये आत्मविश्वास पर अधिछित थीं । 
पुगनी पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को मी यह नया दृश्य देखकर अपने राष्ट्र 
के भविष्य के बारे में आशा होने लगा | पराघीनता के आघात से मूच्छित 
इस खडतुल्य प्रचण्ड शप्ट्र भें नव चेतन्य का संचार होने लगा | अपनी 
स्वतन्त्रता की झलक उसे दिखाई पड़ने लगी । इस नवजीवन ओर चूतन 
आशावाद के समय में लोक- जःगति करनेवाले भिन्न-मिन्न सम्प्रदाव 
वैदा हुए ओर उनके द्वारा आधुनिक मारत के मन पर भिन्न-भिन्न संस्कार 
पड़ने लगे | 

महाराष्ट्र में विषशुशात्री चिफ्लूणकर ने श्यछ४ में नित्रग्यमाला 
शुरू करके एक नवीन स्वामिमानी राष्ट्रीय विचार -सम्प्रदाय उत्तन्न किया। 
डर्मीको आगे बढ़ाकर लोकमान्य तिलक ओर इतिहासाचाये राजबाड़े 


/ २९” जे 


हर आधुनिक मारत- 


ने मदाराष्ट्रीय इतिहास की पाश्व॑यूमि पर आधुनिक भारत का चित्रंपटी 
खींचने की शुरुआत को | इस सम्प्रेदाय की सामाजिक सुधार-सम्जन्ध 
तालिक सूमिका लोकमान्य के शब्दों में इस प्रकार है-““जबतक स्वतंत्रता 
का अथवा राष्ट्रीयता का अभिमान या-तेज कायम ओर जागणत है तब- 
तक समाज - रचना में कुछ दोष भी हो तो राष्ट्र की उन्नति अथवा उत्कष 
में बाधक नहीं होता । इसलिए” (विशिष्ट) समाज-- रचना की अपेक्षा 
लोगों में अपनी संस्थाओं और अपने देश के प्रति अभिमान जाणत 
रखने की चेश प्रत्येक देशभक्त - को करनी चाहिए। इसीको हमने 
स्वाभिमानी राष्ट्रवाद नाम दिया है। इसका आधार सामान्यतः वणा श्रम- 
धरम है और महाराष्ट्र के इतिहास में इसोको महाराष्ट्र -धर्म कहा गया है। 
भगवद्गीता ओर दासबोध इस राष्ट्रवाद या राष्ट्रध्म के आधार हैं। 
शिवाजी महाराज इस धम के आराध्य देव ओर भगवान श्रीकृषप्ण का 
प्रद्त्ति -परक कर्मंयोग ओर शंकराचार्य का अद्वेत सिद्धान्त ओर सनातन 
घमनिष्ठा यह परस्पराप्राप्त संस्कृति - घन है । इसे सामाजिक सुधार तो 
अभीष्ट है; परन्तु इसका यह मत है कि हमारी संस्कृति का पांया. पश्चिमी 
संसक्ृति की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ तत्वों पर डाला गया है ओर इसने 
महाराष्ट्र में यह श्रद्धा पेदा की है कि सारे जगत्‌ का माग-दशन करने 
का सामथ्य॑ भारतीय संस्कृति में है। महाराष्ट्र में गरम राजनीति को 
इसी संप्रदाय ने व्यापक किया है और इसी पक्ष के घुरन्धर नेता लो० 
तिलक ने प्रगति दल से दृटाकर कांग्रेस को गरम राष्ट्रीय दल के हाथों 
में सॉप दिया । 
महाराष्ट्र के राष्ट्रवाद के इतिहास में आगरकर का भी खास स्थान है | 

श्यष्च० से १८६ तक उन्होंने शुद्ध बिवेकवाद के आधार पर उम्र राष्ट्रीयता 
के निर्माण करने का प्रयत्न किया है । उन्हें अगर सब बातों में पश्चिमी 
लोगों की नकल करना थ्र्थात्‌ एक प्रकार की देशामिमान-शुन्यता पसन्द 

थी, तो सत्र पूर्वीय बातों के समथन करने का देशाभिमान भी 
पसन्द नहीं था । वे कहते थे कि सच्चा मार दोनों के बीच का है। 
उनका मत था कि इमारी मूल प्रकृति अर्थात्‌ मारतीब आर्यत्व को न 
छोड़ते हुए नव्वीन पश्चिमी शिक्षा और उप्तके साथ झानेवाले नर्व 
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विचारों को उचित तौर पर अगीकार करने में ही हमारा भला है। 

इसी समय बंगाल, पजाब ओर मद्रास के प्रांतों में भी एक प्रकार की 
विचार-क्रान्ति हो रही थी और भारतीय सस्क्ृति की श्रे्ठता, वेदान्त- 
विचार्र की महत्ता, वर्णाश्रम-धर्म के समाज - धारणा के लिए उपयोगी तत्व, 
इनको सब्र जगह प्रधानता मिल रही थी। बंगाल का रामकृप्ण मिशन, 
पंजाब का आय समाज और मद्रास की थियॉसाफी-ये सब्र विचार-संप्रदाय 
भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठठतता पर आधारित थे 3, परन्तु महाराप्र ओर 
दूसरे प्रांतों की विचार -जाग्रति में एक बड़ा अंतर था। महाराष्ट्र में जेसे 
लोकमान्य समाज - सुधार को श्रप्रधानता देकर राजनेंतिक आन्दोलन को 
प्रधानता देने ओर आगरकर - जैसे शुद्ध बुद्धायाद के आश्रय पर सबीगीण 
सुधार का समर्थन करनेवाले नेता थे वैसे दूसरे ग्रांतों में नहीं थे | 

यहाँ पर यह साफ कर देना जरूरी दे कि इस सुधार के मामले में 
रानडे ओर आगरकर पक्षु के मत तत्वतः जिल्कुल भिन्न थे | रानडे अ्रद्वेत- 
वाद ओर बरौद्धमत को नास्तिक मत समझते थे ओर इसलिए अपने 
प्राथना समाज को उन्होंने ब्रह्म समाज नाम न देने दिया । इसका कारण 
उन्होंने यह बताया कि ब्रह्म शब्द से वेदान्तियों के नियु ण्‌ परव्रह्म का बोच 
दोता है इसलिये हमारे द्वेत अथवा विशिष्ठाह्नेत विचारों के लिए प्राथना 
समाज नाम अधिक मौजू होगा | उनका मत था कि श्रपनी परम्परा को 
न छोड़कर प्रचार करना चाहिए | हिंदू संस्कृति में जिस तरह गौतम बुद्ध 
ओऔर शंकराचार्य दो महान्‌ विभूतियाँ प्राचीन समय में हो गई', उसी 
तरह मह्दाराट्र में आधुनिक समय में आगरकर और तिलक ये दो महान 
विभूतियाँ हुई हैं | ग्रौर शंकराचार्य दोनों प्रखर चुद्धिवादी थे ; पर 
एक ने वैदिक परम्परा और वर्णु-व्यवस्था पर प्रकट आक्रमण किया ओर 
बुद्धिवाद के आश्रय से निरीश्वरवाद को मंजिल तक पहुँचे ओर दूसरे ने 
अह्दत वेदान्त का आश्रय लेकर मायिक ईश्वर का अ्रस्तित्व मान्य करके 
वैदिक परम्परा और वर्ण -व्यवस्था को धक्का न पहुँचाते हुए, हिन्दू संल्कृति 
का उद्धार किया। आगरकर का पंथ गोतम बुद्ध के प्रयत्न को तरह था 
और तिलक का प्रयज्ष शंकराचार्य की तरह था। आगरकर का बुद्धिवाद 
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& 
जेसा तिलक की रुचिकर न हुआ उसी प्रकार वह रानडे को भी पहले से 
मान्य न था। टरानडे की राजनीति भी श्रद्धा-युग की थी ओर उन्हें 
प्रस्परा संग द्वोने की अपेक्षा भी राजशासन मेंग होने की भीति अधिक 
मालूम होती थी । आगरकर को स्वतंत्र बुद्धि कहती थी कि जरूरत पड़ 
जाय तो परम्परा और राज्य -शासन दोनों का उल्लंघन करके हमें अपनी 
सत्यनिष्ठ कायम रखनी चाहिए। अपनी इसी स्व॒तंत्र बुद्धि के कारण 
आगरकर ने उम्न राजनीति और उग्र समाजनीति का वीजारोपण महाराष्ट्र 
में किया और तिलक ने सामाजिक और घार्मिक विषय में परंपरा -रक्षण का 
सिद्धांत स्वीकार करके राजनैतिक विषय में परतंच्रता की परंपरा तोड़ने 
का उपदेश दिया और अपने ग्रखर बुद्धिवाद पर वेदांत का आवरण 
चढ्ाकर वर्णाश्रम-धर्म की बुनियाद को ज्ञरा भी न हिलाते हुए राष्ट्र- निर्माण 
करने का . प्रयत्न किया तथा सारे राष्ट्र की शक्ति और चुद्धि उग्र राज- 
नीति पर केन्द्रित की | 

चंगाल में इन्हीं दिनों कलकत्ता के पास दक्षिणोश्वर के मन्दिर में एक 
महान्‌ विभूति आकर रही थी जिसने वहाँ के लोगों का ध्यान ब्रह्म समाज 
की ओर से अपने वेदान्त की तरफ खींच लिया | वे थे रामकृष्णू परमहंस ) 
राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज में महर्षि देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर श्रोर केशवचन्द्र सेन ये दो प्रसिद्ध नेता हुए। १८४२ में देवेद्धनाथ 
ओर १८५७ के बाद केशवचन्द्र सेन आगे आने लगे । केशवचन्द्र ने 
ब्रह्म समाज को ईसाई धर्म की तरफ कुकाया और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज 
नामक स्वतंत्र शाखा १८६६ में स्थापित की । तत्र पुराने ब्रह्मसमाज का 
नाम आ्रा्दि ब्रह्म समाज! पड़ गया | आदि ब्रह्म समाज का क्रुकाव भारतीय . 
संस्कृति की श्रेष्ठतत की तरफ है ओर उसका यह विश्वास है कि पूर्वी ओर 
पश्चिमी संस्कृति के मेल से दी वास्तविक मानव-सुधार होगा । कवि- 
सम्रार रवीन्द्रनाथ इस ब्रह्म समाज की आधुनिक भारत को बहुमूल्य 
देन है ओर महात्मा गांधी के बाद संसार में भारत की कीति फेलाने मे 
उनकी विभृतिमत्ता कारण हुई। वे जेते सवश्रेष्ठ कवि थे वसे ही तत्वज्ञ 
' भी थे और उनके तात्विक धर्म-प्रवचन भक्तिरस से लब्नालब्र और 
ओऔपनिपरदिक ज्ञान से भरे हुए होते थे। पश्चिमी लोगों की संकुचित 
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राष्ट्रभाववा से उसन्न साम्राज्यवाद, भौतिक सुखों के लिए उनकी अमर्याद 
तृष्णा, पृ जीआद का संगठित लोभ और सैनिकबाद की संगठित हिंसा 
इस यूरोपीय संस्कृति का अंधानुकरण न करो | दूसरों तरफ अपनी 
संसक्ृति को प्राचीन आध्यात्मिक मूमिका को छोड़कर जापान की तरह 
पस्चिमी जड़वादी और द्विंसक न बनो। यह सन्देश वे भाग्तवर्प को 
दे रहेवये। 

श्य७५ के वाद केशबचन्द्र सेन खुद भी परमहंस से प्रभावित हुए 
ओर बाद में नरेन्द्रनाथ दत्त जो कि नास्तिक थे और स्पेन्सर के अनुयायी 
थे रामकृप्ण परमहंस के संपर्क में आये | उन्होंने परमहंस से पूछा, “क्या 
आप मुझे ईश्बर का दर्शन करा देंगे !” उन्होंने उत्तर दिया हाँ? | 
तत्र नरेनख्द्रनाथ उनके शिष्य हो गये, जो बाद में स्वामी विवेकानन्द 
के नाम से सिद्ध हुए। परमहंस के प्रसाद से उन्हें यह निश्चय होता 
गया कि भारतवर्ष में परमेश्वर -प्राप्ति का भी एक अनुमवगम्य शास्त्र है 
और इस अध्यात्मशास्र के सिद्धान्त भी भौतिक शास्त्र की तरह प्रमाण - 
सिद्ध ओर अ्नुभवगम्प हैं । वह धर्म-वाह्य विधि-विधानों की या कर्मठता 
की कवायद नहीं है; - बल्कि आत्म -साक्षात्कार का विषय है ओर आत्म - 
सक्चात्कार ही सत्र धर्मों का साध्य है। उनके बहिरंग केसे ही विविध 
बल्कि विरोधी क्यों न दिखाई दे; परन्तु वास्तविक धर्म एक ही है ओर 
भिन्न-भिन्न धर्म उसी एक विश्वघर्म के विशिष्ट सम्पदाय अथवा पंथ हैं । 
ये दासिद्वान्त उन्हें अपने गुर से मिल्ले। श्वू३ में शिकागों की 
सब - घर्म -परिषद में वे अरहं ब्रह्माडस्मिः इस सिद्धान्त पर आधारित 
अद्वैत तत्वज्ञान की सचश्रेन्‍्तता ओर उसके आधार पर विश्ववर्म की प्राप्ति 
का संदेश देने गये | अपने गुरु के स्मारक के रूप सें उनका सदेश सारी 
दुनिया में फेलाने के लिए, श्य८द् में उन्होंने रामकृष्ण मिशन नामक 
संध्या स्थापित की । सनातन हिन्दूधम के आधार पर व्यापक विश्वधम 
का संदेश दुनिया को देना, लोगों को यद्द विश्वास करा देना कि अद्वेत 
बेदान्त भीोतिक शास्त्र की प्रगति के कारण मिथ्या नहीं ठहर सकता, 
भौतिक प्रगति को और प्रव्न॒त्ति -परता को प्रधानता देकर वेदान्त को कर्म - 
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प्रवण बनाना, ईसाई पादरियों की तरह घर्म्माचरण म॑ लोक - सेवा को 
प्रधानता देना ओर धर्म के आधार पर राष्ट्र-मक्ति और स्वाभिमान की 
ज्योति जलाकर लोगों में परतंत्रता के विरुद्ध क्रांति भाव फेलाना--इस 
प्रकार त्रहुविध कार्य रामकृष्ण - मिशन ने किया है । 

पंजाब में मी कुछ पहले से बिचार-क्रांति हो रही थी। उसका अब 
बाय समाज को है | उसके संस्थापक स्वामी दयानन्द का जन्म ८२४ में 
: काठियावाड़ के एक ब्राह्मण - कुल में हुआ । घम प्रचार के लिए, उन्होंने 
व्रह्मचय -अत घारण किया | फिर संन्यास लेकर १८७५ में बम्बई में आर्य - 
समाज की स्थापना को जिसकी एक शाखा १८७७ में पंजाब में कायम 
हुई। लाला हंसराज, लाला मुन्शी राम उफे स्वामी श्रद्धानन्द और लाला 
लाजपतराय इन तीन विशभूर्तियों के कारण पंजाब की इस शाखा को बहुत 
महत्त्व मिला । 

आये समाज के सिद्धान्त संक्षेप में इस प्रकार हैं--परमेश्वर के शुद्ध 
स्वरूप का ज्ञान वेदों में है, इसलिए वेदों का अध्यवन करना हिन्दू मांत्र 
का कत्तंव्य है | वेदाध्ययन का अधिकार मनुष्य - मात्र को है। वेद आर्यों 
के पवित्र अन्थ हैं ओर उन्हें सत्र हिंदुओं को प्रमाण मानना चाहिए । 
बेदिक काल में मानव - संस्कृति पूर्णावस्था को पहुँची हुई थी ओर समाज- 
रचना के सब श्रेष्ठ तत्त्व वर्णा श्रम घर्म मे हैं| चातुवेण्य जन्मसिद्ध नहीं, गुण- 
कर्म पर अवलम्बित होना चाहिए. ओर जिसमें जिस वरण के गुण हे 
उसी वण के अधिकार. मिलने चाहिए । आर्या के बंदिक धम का द्वार सत्र 
घमववालों के लिए. खुला रहना चाहिए, श्रोर शुद्धि करके किसी भी धर्म के 
माननेवाले को वेदिक घमम में आने की छुट्टो रहनी चाहिए.। आये घम की 
दीक्षा सारे जगत्‌ को देना यही जगदुद्धार का मार्ग है और झञार्यावर्त 
आारयों का ही देश है 

आय समाज ने हिन्दू समाज को आक्रामक स्वरूप देने का प्रयत्न 
किया अर्थात्‌ ईसाई और मुसलमान धर्म-प्रचारकों की कटुता और 
आक्रामक शक्ति हिन्द समाज में पेंदा करने की कोशिश की।, उसी 
तरह मूर्तिपूजा, चालविवाह, स्त्रियों को गुलामी, जन्मसिद्ध अल्युश्यता 


5. 
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रती संस्कृति का तत्वमन्थन ६७ 


क 


दि द्वाप्रों पर भी उन्होंने जन्ररदस्त हमला किया। इसकी बदीः 
घार-दल म॑ त्याग ओर सनन्‍्यासइत्ति, लोक-सेवा का त्रत ओर घर्मनिष्ठा 
का तेज्ञ निर्माण हुआ । आये समान ने राष्ट्रीय और उम्र राजनीति 
श्रौर हिन्द समाज की राजनेतिक क्रान्ति - भावना को गति दी थी। इसमें 
कोई सन्देह नहीं । 


/्फ | 
हि 
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स्वामी दयानंद के निमंत्रण पर थियोसॉफी के दो संस्थापक मेडम ब्लेवे- 
टस्की और कनेल अल्कॉट हिन्दुस्तान में आये और उन्होंने बंत्रई में अपने 
भाषण में हिंदुस्तानियों को बतावा कि भारतवर्ष का नेतृत्व भारतवासियों 
को ही करना चाहिए.। भारत को अपनी आध्यात्मिक संस्कृति का अ्भिमान 
कभी न छोड़ना चाहिए। इसीसे हिंदुस्तान का सच्चा उद्धार होगा । 
थियोगॉकी संवंधम-संग्राहक विचार-संप्रदाय है । १८६३ में एनीवेसट 
हिंदुस्तान में आई | कनेल अल्कॉट का क्ुकाव बुद्धधम की तरफ था 
ओर मिसेज वेमेंट श्रीकृष्ण की भक्त थीं। उन्होंने काशी में सेंट्रल हिंदू 
कालेज कायम करके हिंदुओं में वर्म - जाशति और राष्ट्रमक्ति पेदा करने 
का प्रयक्ष किया । आखिर में वे राजनेतिक क्षेत्र में भी आई परन्तु उम्र 
राष्ट्रीवा को उनकी तरफ से बहुत सदह्ययता नहीं मिली। फिर भी 
हिंदुस्तानियों में अपनी संस्कृति के प्रति अमिमान पदा करने का काम 
उन्होंने ठीक -ठीक किया है | 

यद्यपि इस तरह भिन्न-भिन्न प्रांतों में मिन्न-मिन्र महान्‌ व्यक्तियों के 
द्वारा विचार -क्रांति हो रही थी तो भी राजनेतिक ज्षेत्र में जो जाणत 
लो० तिलक के द्वारा हुई उसकी तुलना किसीसे नहीं की जा सकती | 
उनके परुषाथ से ब्रिथ्श सत्ता भी हिल गई | उनके स्वतत्र राजनंतिक 
कार्य का प्रारम्भ १८६५ से हुआ | परन्तु ४-४ साल में ही उनकी कीर्ति 
सारे हिंदुस्तान में फेल गई ओर अंग्रेज अधिकारियों ने यह शोर 
मचाना शुरू किया कि मद्दाराष्ट्र में तिलक दल क्रांतिवाद को जनक है । 
इस चिल्लाइट से अथवा सत्ताधारियों ने जो मास उन्हें दिया, उससे 
उनका चल उल्टे बढुता चला गया और १६०४ के लगभग उनके नेतृत्व 


४०० 


में हिंदुस्तान के तमाम युवक देशभक्तों ने एकत्र होकर कांग्रेस को 


घ्य आधुनिक भारत 


गरम नीति पर लाने का निश्चय किया । 

लोकमान्य ने सांस्कृतिक पुनरुञीवन के आधार पर जो राष्ट्रीयता 
निमाण को उसके कारण उनके जीवन - काल में महाराष्ट्र में अव्राह्मण 
जनता में विशेष राजनेंतिक जाग्रति नहों हुईं थी और उनकी मृत्यु के 
बाद इसी सांस्कृतिक राष्ट्रीया का आधार लेकर उनके अनुयायी 
कहलानेवाले 'कुछु लोग कांग्रेस का विरोध करते हैं और यह कहकर 
विदेशी सत्ता से सहयोग भी करते हैँ कि यदि हमारी अपनी संस्कृति की 
रक्षा न होती हो तो हमें स्वराज्य की भी जरुरत नहीं। इससे यह नतीजा 
निकलठा है कि स्वसंस्कृति का अभिमान हमेशा प्रखर राष्ट्रीय राजनीति 
का पोषक होगा, यह नहीं कद सकते | यही नहीं तल्कि आज तो ऐसे 
लोग भी दिखाई देते हैं जो पश्चिमी पंजीवाद को ही अपनी संस्कृति 
समझकर प्रेम से उसके गल्ले लिपटते हैं ओर हिंद संस्कृति के नाम पर 
फासिज््म का समथंन करते हैं | इसके विपरीत हमारी राजनीति में एक 
ऐसा समाजवादी दल आज हिन्दुत्तान में उदय हो रहा है जो कहता 
है कि हमारी राजनीति को प्राच।न संस्कृति का नहीं, बल्कि दूसरे देशों के 
सफल सिद्धान्तों का आधार लेकर क्रान्तिकारक स्वरूप दिया जाव । 
राष्ट्रीय राजनीति में प्राचीन इतिहास से स्फूर्ति पानेवाले महात्मा गांधी 
और उसमें आधुनिक जग्रत्‌ के इतिहास से स्फूर्ति चानेवाले प॑० जवाहर 
लाल नेहरू ये आधुनिक महाराष्ट्र के इतिहास के तिलक और आगरकर 
के नये अवतार प्रतीत होते हैं | तिलक और आंगरकर के समय मिल 
शोर स्पेन्सर के सिद्धान्त आ रहे थे, आज माक्स और एजल्स के 
सिद्धान्त आ रहे हैं। मिल-स्पेन्सर के सिद्धान्त मे से लोकसत्ता 
और सामाजिक समता के भावों को अपनाकर हिन्दुस्तान ने आज आत्म- 
सात्‌ कर लिया है | और ऐसा करते हुए भी वह अपनी प्राचीन संस्कृति 
के अभिमान को घारण किये हुए है। अब इस नवीन समाजवादी तत्व- 
ज्ञान की कया दशा होगी, यह प्रश्न है। दमारा ख्याल तो है कि इस 
नवीन तत्वज्ञान को भी दजम करके भारतीय संस्कृति की विशेषता और 
शेठ्ता कायम रहेगी ; परन्तु यह जात इस पुस्तक के अंत में ही पाठकों 
का समझे में आा सकेगी | 


क्रान्तिकारी राजनीति ६६ 


क्रान्तिकारी राजनीति 

“इस तरह हिन्दुस्तान का पहला जन-आन्दोलन दक्षिण में शुरू 
हुआ | पूना उसका केन्द्र था और तिलक थे उसके जीवनदाता। हालांकि 
तिलक ने कमी क्रान्तिकार आन्दालन में भाग नहीं लिया, परन्तु उन्हीं 
के लेखों आदि से प्रेरित हानेवाल कुछ लोग बाद में क्रान्तिकारी बन 
गये और दश में क्रान्तकारी वा आतंकवादी हलचल चलाने का श्रेय 
या दाप महाराष्ट्र क हा जिम्म है ।?? 

बंगाल ओर महाराष्ट्र में अंग्रजां का संबंध अलग - अलग तरह से हुआ, 
इसलिए अंग्रेजी राज्य के प्रति दोनों ग्रान्तों का रुख शुरू में कुछ 
अलग-अलग रहा | बंगाल म॑ राजा राममोहन राय को यह प्रतीत हाता था 
कि अंग्रजी राज्य हिन्दुस्तान के लिए एक ईश्वरीय प्रसाद है इसलिए 
बंगाल में उन्होंने मुसलमान यत्रा के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद 
दी, जिसका नतीजा यह हुश्रा कि वहाँ का सारा व्यापार गोरों के हाथ में 
चला गया | फर भी दो-तीन पीढ़ी तक बंगाली यही समझते रहे कि गोरों 
के सहवाम से हिन्दुस्तान की सवांगीण उन्नति हो रह्दी है। मद्दराष्ट्र में भी 
शुरू में बहा भावना रही | लोकहितवादी और रानडे राममोहन राव के 
हा पदचिह्नों पर चले ; परन्तु शीत्र हीं वहां तिलक-आगरकर की 
उग्र विचार-सरणा लागां के सामने आराइ | दादाभमाई आर ह्य म के लेखों 
आर भापणों के आधार पर ऐसे विचार लोगों के सामने आने लगे कि 
हिन्दुस्तान में दरिद्रता दिनों -दिन बढ़ रही है। इसलिए फ्रांस की राज्य- 
क्रान्ति को तरह यहाँ भी एक प्रचण्ड राज्य-क्रान्ति होगी । तिलक ओर 
आगरकर ने राजा और प्रजा, विज्वित और विजेता के दितविरोध पर 
जोर देकर उग्र राजनतिक विचार लोगों में फेलाए। रानडे का वैध सबो- 
गीण सुवार्वाद, आगरकर का उग्र सवोंगोण सुधारवाद और चिप्लूणकर 
-तिलक का उग्र राजनीतिवाद,--इस तरह ये तीन स्वतंत्र विचार - प्रवाह 
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'भदहाराष्ट्र में दिखाई पढ़ते हैं। ८६५७ के पहले १०-१५ साल तक जो 


विचार - मंथन महाराष्ट्र में हुआ, उसमें इन तीन विचार - प्रवाहों का भिवेणी 
संगम दिखाई पड़ता है | उसके चभाद आगरकर के विचारों की सरस्वती 
गुप्त हो गई और रानडे का बेध प्रागतिक दल तथा तिलक का उम्र 
राष्ट्रीय दल, ये दो ही दल महाराष्ट्र में रह गए | 

परतंत्र और स्वतंत्र राष्ट्रों में राजनैतिक सुधारः-इन शब्दों के अथ में 
बड़ा भेद रहता है। ख्वतंत्र राष्ट्र के लोगों के सामने एक विशिष्ट वर्ग के 
हाथ को सत्ता सामान्य वे के हाथ में ले जाने का सवाल रहता है। 
इसलिए, वे सामान्य जनता के सामाजिक, आथिक, घार्मिक सभी प्रकार 
के सुधारों के अनुकूल रहते हैं | परन्तु परतंत्र राष्ट्र के सामने तो विदेशियों 
के आक्रमण ओर गुलामी से छूटने का सबाल मुख्यतः सामने रहता है । 
उसे हल करने के बांद वे सामाजिक पुनर्गठन का विचार कर सकते हैं । 
इसीसे स्वतंत्र देश में सामाजिक क्रान्ति के बाद राजनैतिक क्रान्ति के विचार 
पेदा होते हैं। जेसे इंग्लैंड में १६वीं सदी में एक सामाजिक क्रान्ति हुई, 
जिससे सामनन्‍्त वर्ग पीछे हत और मध्यम व्यापारी वर्ग आगे बढ़ा | बाद 
में इस बग ने लोकसत्तात्मक क्रान्ति की | इसी तरह १८वीं सदी के मध्य 
से १६वीं सदी के प्रथम चरण तक एक और औद्योगिक क्रान्ति हुई शोर 
उसके बाद अब फिर सामाजवादी क्रान्ति के विचार फेल रहे हैं। परल्तु 
परतंत्र देश में सामाजिक क्रान्ति के कारण राजनेतिक क्रान्ति के विचार 
शुरू में पेदा नहीं होते; बल्कि विदेशियों का आक्रमण और आधिपत्य देखकर 
मन में जो विरोध और प्रतिकार का भय पेदा होता है उससे क्रान्तिकारी 
राजनीति का जन्म होंता है । लोकमान्य “ने विरोध की इसी ग्ंतिकार- 
भावना को प्रत्न॒ल बनाकर उग्न राजनीति को जन्म दिया, जिससे स्वदेशी, 
स्वराज्य, चहिष्कार, क्रांति, स्वतंत्रता के भाव संत्र जगह फेलने लगे, 
क्योंकि विदेशी सत्ता के आक्रमण से देश में जो दरिद्रता और वेकारी 
दिन-दिन बढ़ रही थी उसे देश का बच्चा - बच्चा महसूस करने लगा था। 

इन भावनाओं से प्रेरित होकर भिन्न -मिन्न लोगों ने स्वतंत्रता - प्राति 
के भिन्न -मिन्न उपाय शुरू कर दिये | किसीने शस्त्रासत्त जमाकर स्व॒राज्य- 
स्थापन करने का प्रयल्ल किया तो किसीने जालिम अधिकारियों को कत्ल 
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कर डाला, किसी ने शिवाजी क्लत्र स्थापित करके बलोपासना शुरू की, 
किसीने गजे - रजवाड़ों की सहायता से क्रान्ति करने का विचार बाधा, 
किसीने भारतीय राजे - रजवाड़ों को निकम्मा समझकर अफगानिस्तान 
ओर नेपाल -जैसे दूर के स्वतंत्र राज्यों का आश्रय लिया, किसीने रामदासी 
मठों को पुनर्जीबित करने का उद्योग किया और किसीने मंत्र- सामर्थ्य और 
योग - सामथ्य से काम लेना चाह्म। मगर लोकमान्य की राजनीति इन सबसे 
भिन्न थी | वद उग्र ज़रूर थी, मगर साथ ही वह अवेध नहीं थी | उनका 
बह निश्चि मत था कि जबतक आम जनता में जबरदस्त जायति न 
हो जायगी ओर कांग्रेस - जेसी सगठित संस्था का नेतृत्व उसे प्राप्त न होगा 
तबतक हिन्दुस्तान को स्वराज्य नहीं मिल सकता । इसलिए उनकी 
राजनीति का संचालन मद्दाराष्ट्र में साव॑ंजनिक सभा के द्वार और भारत 
में कांग्रेस के द्वारा चल सकता था | इसलिए लोकमान्य ने पहले सावे- 
जनिक सभा ओर बाद में कांग्रेस पर कब्जा किया । विलक की राष्ट्रीय 
राजनीति अंत में तो क्रान्तिवादी है ; परन्तु तात्कालिक दृष्टि से वह विधि- 
हेत ही थीं, क्योंकि वे मानते थे कि जबतक कांग्रस जनता की 
तिनिधिक संस्था नहीं चने जाबगोी, तबतक क्रांति नहीं हा सकती । 


डा 


१88 

ट्र॥ 

इसलिए तब्रतक विधि - विह्वित राजनीति से ही काम लेना चाहते थे । 
उनकी सारी कोशिशें इसी दिशा में हो रही थीं कि कांग्रेस जनता की 


जी प्रतनिधि बने और उसकी राजनीति अ्रग्नगामी हो | उनका मत 
था कि जो राष्ट्र का राजनैतिक नेतृत्व करना चाहता हो उसे आगे बढ़ते 
रहने की और, लोग मेरे पीछे चलते हैं कि नहीं, यह देखते रहने की 
आवश्यकता रहती है | अन्र किस समय राष्ट्र की कितनी तैयारी हो गई है 
इस बारे में नेताओं में मतभेद हो सकता है । ऐसे समय लोकमान्य 
बहमत का निर्णय मानने के पक्तु में थे। अपने ४० साल के सावेजनिक 
जीवन में उन्होंने इस सिद्धांत के विपरीत कभी आचरण नहीं किया ।| 
उसका उल्लंघन करनेवालों पर वे अराप्ट्रीयता का आरोप करते थे | 
तिलक की राजनीति बृद्धिशील राष्ट्रीवावा की और क्रान्तिबाद की 
शजनीति थी | अपनी राजनीति में शक्ति लाने के लिए तिलक ने १८६४ 
में गस॒पति - उत्सव को सार्वजनिक स्वरूप दिया ओर श्य६५ मे शिवाजी- 


हो 
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उत्सव शुरूकिया | इससे उन्होंने लोगों की घमे - भावना और ऐतिहासिक 
वियूतियों के प्रति पूज्य भावना का बल अपनी राजनीति को देने का 
प्रयल्ल किया । जिस समय नवीन राष्ट्रीय भावना लोगों के अन्दर जोरदार 
नहीं थी उस समय उत्सवों के द्वारा लोक-हृदय में उसका बीजारोपण 
करने का यह प्रयत्न था | कांग्रेस जो काम कर रही थी उसे जन - साधारण 
में व्यापक करने का यह उद्योग था। इन उत्सवों के अन्दर लोगों की 
घमभावना जाग्रव करके उन्हें नेतिक, सामाजिक और राजनेतिक शिक्षा 
आमानी से दी जा सकती थी। प्राचीन समय सें जो यात्रा और मेले 
लगते थे, बे राष्ट्र को घार्मिक, श्रौद्योगिक और सामाजिक हलचलों के 
भारी-मारी प्रदर्शन होते थे | इसके बाद लोकमान्य ने जनता के इुःख- 
दर्द और शिकायतों का प्रश्न ह्मथ में लेने का उद्योग किया | १८६६ में 
अकाल पड़ा और लोकमान्य ने निश्चय किया कि सावेजनिक संभा द्वारा 
किसानों का लगान माफ अथवा स्थगित कराया जाय ओर इसके लिए 
. उनमें जागृति की जाय | इसके द्वारा उन्होंने किसानों में अपने हकों का 
ज्ञान उत्पन्न करना और विधि- विहित रीति से उन्हें सरकार से किस प्रकार 
लड़ना चाहिए यह सिखाना शुरू किया | सावेजनिक सभा के द्वास हर 
गाँव में जाकर यह प्रचार किया गया कि.पेंदावार नहीं हुई है तो लगान 
मत जमा कराझो | इधर केसरी? के द्वारा भी इस संबंध में खूब हलचल 
शुरू की जिससे लोगों में हिम्मत आ्राने लगी और किसान इजारों को 
तादाद में सभाओों में आने लगे | इसपर सरकारी अधिकारी तिलक 
महाराज को हिंदुस्तान का पारतेल! कहकर उनकी निंदा करने लगे। 
इधर १८६६ में सरकार ने विज्ञायत मे आनेवाले दूत की जकात 
उठा ली ओर विलायत से यहाँ आनेवाले ओर यहाँ बननेवाले सत्र 
कपड़ों पर पांच की जहग साढ़े तीन फीसदी जकात ब्रेठा दी.। मेनचेस्टर 
के कपड़ों को प्रोत्साहम देने के उद्दे श्व से गरीब लोगों के लिए. आवश्यक 
कपड़ों पर साढ़े तीन फीसदी जकात चैठाना एक नवीन अन्याय था । 
अच्रतक विलञायत से यहाँ आनेवाले कपड़े ओर सूत पर साढ़े पाँच 
फीसदी जकात थी; लेकिन देशी सूत और कपड़ों पर जो जकात थी 


बह सिर्फ २० नम्बर के ऊपर के ही कपड़ों पर थी। मगर अ्त्र नीचे 
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के नंत्रर के मोटे सूत पर भी ३॥ सेकड़ा जकात बैठ गई और ऊपर के 
नंत्र के देशी ओर विलायती सूत और कपड़ों की जकात साढ़े तीन से 
साढ़े पांच तक थ्रा गई | नतीजा यह हुश्रा कि विलायती मिलवालों को 
मोटे कपड़े में भी स्वदेशी मिलवालों से प्रतित्यर्धा करना आसान हो 
गया एवं महीन कपड़े पदननेवाले सम्पन्न लोगों पर कर कम हो गया 
और मोटे पहननेवाले गरीबों पर लग गया। इसका लोकमान्य 
ने ओर से विरोध किया। उन्होंने लोगों से कह्य--इस अन्याय का जितना 
प्रतिकार कर सकी, करो । इसका प्रतिकार करना तुम्हारे ढाथ में है भी, 
ओर वह वही कि तुम स्वदेशी कपड़ा पहनना शुरू कर दो ॥? इस तर 
लोकमान्य ने पहली बार यद्व सीघा प्रतिकार का उपाय बताया | दमारों 
भाँगों के पीछे लोक-संगठन का चल होना चाहिए ओर लोक-संगठन के 
लिए लोगों में थोर नेताश्ओं में स्वार्थ -त्वाग और घेय - बल होना चाहिए-- 
यह भाव कांग्रेस की राजनीति में दाखिल करने का श्रेव लोकमान्य तिलक 
को है। इस नवीन शक्ति का जन्‍म श्व्८८ में शहरों के मध्यमवर्ग में 
स्रदेशी इलचल के रूप में ओर देद्वत के किसानों में अकाल - श्रांदोलन 
के रू में हा रह्य था। इस तरह शक्ति को संगठित करके उसके श्रावार 
पर सरकारी सत्ता को शह देने का श्रत्व॑त महत्वपूण कार्य मद्दाराष्ट्र में 
लोकमान्य कर रहे थे । ; 
लोगों में जो यह प्रतिकार - भावना पंद्ा हो रही थी, चह उस समय 
बिल्कुल वाल्यावस्था में थी । इसलिए कभी - कभी वद उच्छुन्नल भी बन 
जाती थी। यह उच्छड्डल्ता लोकमान्य का निगाह में झा जाता थी। 
फिर भी उससे उन्होंने अपनी प्रतिकार - शक्ति को बढ़ाने के काय॑ में 
खलल न पड़ने ठिया | बह मानकर कि ऐसा तो होता ही रहेगा, वे अपने 
कार्य दृढ निश्चय से आगे चलाते गए,। उन्हें यह देखकर ही आनन्द 
होता था कि लोगों में प्रतिकार - शक्ति था रही है | वे प्रभावकारी संगठन 
के रूप में उसका नियन्त्रण ओर रोक करने का प्रयत्त तो करते रहे, फिर 
भी उन्होंने लोगों का उत्साद भंग करने अथवा जोश में आकर लोग कुछ 
ऊटठपठांग कर गुजरेंगे, इस डर से उनमें उत्साह ही न पैदा करने की 
नीति मजूर नहीं का । उनकी चुद्धि ने यह निर्शय कर लिया था कि मौजूदा 
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परिस्थिति में हमारा आन्दोलन कानून की मर्यादा में रहते हुए चलाया 
जाना चाहिए और उसके द्वारा जितनी प्रतिकार-शक्ति पैदा हो सकती 
है, उतनी वे कर रहे थे। इसी नोति के व्यवहार से भावी भारतोय स्व॒राज्य- 
निर्माण, करनेचाली शक्ति जन्म ले रही है ओर इसी शक्ति के द्वार 
हिन्दुस्तान में स्वराज्य उपस्थित होनेवाला है और उसका स्वरूप जन- 
सत्रात्मक होगा, इस विषय में इनके मन में कोई सन्देह नथा। उन्हें 
'यह आत्मविश्वास था कि जो शक्ति हम निर्माण कर रहे हैं वह बहुमत 
के द्वास कांग्रेस में जरूर डाली जा सकती है । उन्हें यह भी विश्वास था कि 
जन्नतक कांग्रेस इस शक्ति का अवलंत्रन और सत्कार न करेगी, तत्र- 
तक उसको राजनीति सफल नहीं हो सकती । वे यह मानते थे कि कांग्रेस 
को इसपर आमादा करा देना हमारा पहला कतेव्य है। कांग्रेस को 
छोड़कर स्वतंत्र रीति से अपनी राजनीति चलाने का विचार उन्होंने 
कभी नहीं किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हिन्दुस्तान को स्वराज्य 
कांग्रे स - जसी संस्था के द्वारा ही मिल सकता है और उसीके द्वारा भारतीय 
राजनीति को प्रत्मक्षु प्रतिकार का अथवा क्रान्तिबादी स्वरूप दिया जी 
सकता है। वे क्रान्तिवादी थे; परन्तु उनका क्रान्तिवादी वर्जिष्तु था और 
उसकी भित्ति श्राम जनता के प्रतिकार - सामथ्य पर खड़ी हुईं थी । उनके 
सामथ्य के अनुसार चढ़ने या घटनेवाला और घटकर भी फिर बढ़नेवाला 
उनका क्रान्तिबाद था| लोग क्रान्ति के लिए तैयार नहीं है इसलिए 
उन्होंने क्रान्तिबाद को नहीं छोड़ा ओर हम क्रान्तियादी हैं; लेकिन लोग 
क्रान्ति के लिए तैयार नहीं है इसलिए उन्होंने लोगों का मी छोड़ नहीं 
दिया । वे क्रान्तिवादी थे इसलिए. 'लोकनायकः हुए और लोगों को 
साथ लेकर चले इसलिए “लोकमान्यः हुए । उनकी लोकमान्यता उनके 
लोकनायकत्व पर अवलंबित थी ओर 'मुखरस्तत्र हन्यते! न्याय के अनुसार 
कोकनायक पर होनेवाले आघात उन्‍होंने आनन्द से शिरोधाय किये 
और जन्न लोगों की ओर सरकार की लड़ाई छिंड़ गई तत्र उन्होंने कभी 
रणांगण से पीठ नहीं दिखाईं। इसीलिए उनकी लोकमान्यता कभी अस्तंगत 
नहीं हुईं। उनके प्रतिपक्षी अथवा उनके अन्च अनुय्रायी जेसा मानते 
हैं, वह लोकानुरंजन के सत्ते दाम में मिली कुछ लोकमान्वता न 


कान्तिकारी राजनीति श्ण्प्ू 


थी, वल्क दृढ़ निश्चय, अलोकिक साहस और सुख तथा स्वाथ- त्याग के 
दाम पर खरीदी हुईं बहुमूल्य वस्तु थी। १८६७ में पूथा में जो प्लेग - 
प्रकरण हुआआ उसमें उनके इन सदगुणों को परीक्षा का समय था गया । 
मि० रंड पूना में प्लेग - कमिश्नर नियुक्त हुए | उसके बाद फ्री से मई 
तक पना में प्लेग हटाने के लिए एक प्रकार का कठोर फीनी शासन 
जारी किया गया | गोरी और काली सेना बुज्ञाई गई और मोरे सेनिकों के 
द्वारा लोगों के घरों की तलाशियाँ ली गई | घर साफ कराये गए | घरों 
में ध्ुश्राँ देकर सफेदी कराई गई । इस सिल्सिले में लोगों पर भारी जुल्म 
किया गया। इसके वाद हा श्री रेंड और श्री आयस्ट का खून वहाँ 
हो गया । ऐसा होते ही सारे ब्रिटिश साम्राज्य में तहलका मच गया 
झोर विलायत से पूना तक सत्र जगद हिन्दुस्तान में बढ़ते हुए असंतोष 
श्रौर राजद्रोह की चर्चा हुईं । इसपर तिलक की डग्न 
राजनीति से लोगों की इस प्रतिकार - भावना का बादरायणु - सम्बन्ध 
जोड़कर पूता के अखबारों पर जब सरकारी अधिकारी और अंग्रेजी 
अखबार टूट पडे, तब लोकमान्य तिलक ने निडर होकर सरकार से सवाल 
किया -- क्या सरकार का दिमाय मुकाम पर है ? उन्होंने कद -- शासन 
करने का अर्थ बदला लेना नहीं है । इस तरह सरकारी सख्तियों के विरोध 


बड़ 


मे उन्होंने अपनी श्रावात्र उठाई । 

१८९५ से चाफेकर बन्धु द्रों “दामोदर व वालक्ृप्ण चाकेकर --ने पूना 
में एक संस्था कायम की थी । उसके युत्रकों का ब्येब था, धम-रचण जा 
एक श्रथ में स्व॒राज्य - प्राति है । स्वर - रत्नण और स्वराज्य -प्राप्ति मं उस 
समय सेद नहीं किया जाता था और शिवाजी तथा गणपरति-उत्सवों में 
इसी नीति को लेकर व्याख्यान थ्रादि होते थे। अम्बई में महारानी 
विकक्‍्टारिया की मूर्ति पर डामर लगा देनेवाला व्यक्ति चाफेकर बन्धु को 
इसी संस्था का श्रादमी था | इस तरद्द चाफेकर बन्धु के स्वधम - रक्नण के 
हैतु और स्वसंस्कृति के अभिमान से प्रेरित युवक गण उस समय गुप्त 
पड़य॑त्रों के द्वारा ओर अखाड़े स्थापन करके शिवाजी महाराज का उठ्ाह- 
रण सामने रखकर स्थातंत्र्य-प्राप्ति का यत्न कर रहे थे और यह सत्य है 
कि उनके अन्तःकरण में देशामिमान की ज्योति प्रज्वलित करने में लोक - 
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बहा 2 । कारणमूत थे | परन्तु ऐसा नहीं मालूम 
ड् काया का माय लोकमान्य को पृसन्द रहा ह्ो । यद्रपि 
सरकारी, अधिकारी इस खून का दोष देशभक्त समाचारपत्रों के मद्धे 
मढ रहे थे ; परन्तु ऐसे अ्रत्याचारों की वास्तविक जिम्मेदारी उन जुल्मों 
श्रोर अत्याचारों पर है जो अधिकारियों द्वारा राजकाज के सिलसिले में 
किये जाते हैं। ऐसे अवसर पर सरकारी अन्याय और अत्याचार की 
आलोचना करके विधिवत्‌ मार्ग से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना और 
लोगों पर वेकायदा होंनेवाले जुल्मों के प्रतिकार का न्यायोचित मार्ग उन्हें 
दिखाना देश-भक्त लोकनायकों का आवश्यक कतंव्य है। लोगों के दिलों 
में पराधीनता के प्रति तिरस्कार उत्पन्त करना और उनकी प्रतिकार - शक्ति 
को जाग्नन करना राजद्रोह नहीं है, बल्कि सशस्त्र चगावत को प्रलक्त 
प्रोत्ताहन देना वास्तविक राजद्रोह है। ऐसा करनेवालों को सजा देना 
और श्रत्याचारी लोगों को तलाश करके उनके लिए. मुनासित्र कार्रवाई 
करना अधिकारियों का कतंव्य है ; परन्तु इस कतंव्य का पालन करते हुए 
अपराधी ओर निरपराघ दोनों पर ' एक साथ टूट पड़ना समझदारों नहीं 
है। श्रत्याचार की प्रवृत्ति नष्ट करने का मांगे यह नहीं है, बल्कि लोगों 
पर श्रत्याचार न करना है। सरकार यदि खुद कानूनों का पालन करे 
ओर शअ्रपना दिमाग ठएडा रक्‍खे तो लोगों के भी दिमाग का पारा नहीं 
चढहता | सशस्त्र क्रान्ति को रोकने की जिम्मेदारी जिस प्रकार लोकनायकों 
पर है उसी प्रकार सरकारी अधिकारियों पर मी है । अगर वे उसको 
यथावत्‌ न निभावे तो फिर लोकनायकों को लोगों के अत्याचारों के लिए 
जिम्मेदार ठहराना और वे महज देशमक्ति, घर्मंभक्ति व प्रतिकार-मावना 
जाग्रत करते हैं | इस बिना पर उन्हें राजद्रोही तिद्ध करना अन्याय है | 
राज-द्रोह की मीमांता करते हुए लोकमान्य लिखते हैं : 

“जिस लेख ( या भाषण ) के द्वारा राज्य में उथल - पुथल अथवा 
विप्लव होने की संभावना हो उसका समावेश राजद्रोह में होता है ढ़ परंतु 
सरकार के द्वार जो मूल और अन्याय होता है : उसे साफ तौर पर 
सरकार को बताना या लोगों को समकाना या उसपर कठोर टीका करना 
किसी प्रकार आपत्तिजनक नहीं समझा जा सकता [?! 
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परन्तु बाद में राजद्रोह की मूलधारा में सरकार ने संशोधन किया 
और सरकार के प्रति अ्रग्नीति उद्चन्न करमा अपराध ठद्राया और प्रीति 
के अभाव का श्रप्रीत मानकर केसरी? के लेखों के कारण लोकमान्य को 
डेढ साल की सज्ञा दी गई । इसी समय पूना के सरदार घराने के दोनों 
नातू-बच्ुओं को १८२७ के २५ वें रेगुलेशन में पकड़कर बिना मुकदमा 
चलाये जेल में डाल दिया गया और इसी समय महाराष्ट्र और पूना के बाहर 
के कई अखबारों पर भी मुकदमे चले और सजाएँ हुईं | परन्तु लोकमान्य पर 
जो मुकदमा चलाया गया, उसने सारे हिन्दुस्तान का ध्यान श्राकर्षित कर 
लिया | यहाँ तक कि १८६६ के कांग्रेस - अधिवेशन के अध्यक्ष श्री शह्डूरण 
नावर को यह कहना पढ़ा कि लोकमान्य पर अन्याय हुआ है। उन्होंने 
यह भी राय दो कि हिन्दुस्तान में राजद्रोह के मामलों में ज्यूरो हिन्दुस्तानी 
ही होनी चाहिए | उन्‍होंने अपने भाषण में भारतीय ओर व्रिथ्शि 
नागरिकों के समान अ्रध्िकारों और दर्जा के सिद्धान्त का जोरों से प्रति- 
पादन किया और कहा कि स्व॒राज्य तथा भाषण और लेखन- स्वातंत्र्य 
मिलने चाहिएँ। इनके बिना जनता का दारिद्रथ और रोगों से छुटकारा 
नहीं हो सकता ।? अपने भाषण के श्रन्त में उन्होंने कह्य कि ब्राह्मणों से 
लेकर अस्यश्य॒ तक सत्रके समान अधिकारों के लिए दम लड़ रहे हैं । 
इसी समता की भावना से हम अपने शासकों के उन कृरत्यों की टीका 
करते द जिसमें विपमता का परिचय मिलता है | यूरोपियनों और हिन्दु- 
स्तानियों में कानूनी विषमता जिस अश तक दूर होगी ओर जिस हृद तक 
हमें स्वराज्य दिया जायगा, उसो हृद तक हम मानेंगे कि स्वतंत्रता की 
दिशा में हमारी प्रगति हो रही है |? 

सुरेच्रनाथ बनर्जी ने इन गिरफ्तारियों ओर कारावास का निपेश 
करनेवाले प्रस्ताव पर बोलते हुए कह्य--पूना में जो ज्यादा पुलिस बिठाई 
गई है, यह वेजा हुआ | श्री तिलक और पूना के दूसरे संपादकों को कारा- 
वास दिया गया, यह और मी बड़ी मूल हुईं | श्री तिलक के प्रति सहझनु- 
भृति से मेरा हृदय भर गया है और सारे देश की श्राँखों से शाज आँसू 
बह रहे है ।? इस प्रकार अपने स्वार्थत्याग और अलौकिक बैय से लोक- 
मान्य ने सारे राष्ट्र के अ्रन्तःकरण में अपना धर कर लिया | उनको जेल- 
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यातना सारे राष्ट्र ने अपनी यातना समझ्की और सारे संसार को यह दिखा 
दिया कि. हिन्दुस्तान एक राष्ट्र है, उसकी संवेदना-शक्ति जाणत है और 
अपने जालिमों की अपेक्षा अपने लिए जुल्म सहनेवालों के प्रति अधिक 
निष्ठा रखने की पावन दृत्ति हिन्दुस्तान में मी जीवित है। इस समय यह 
भी सिद्ध हुआ कि भारतीय जनता पर राज्य करने का नेसर्गिक अधिकार 
उन लोगों को नहीं है, जो उसके द्रव्य का अपहरण करके उसपर मुल्की 
सत्ता चलाते हैं, बल्कि उन लोगों का है जो कि इस जुल्म और द्र॒व्य-हर्ण 
का प्रतिकार करने के लिए विधि-विहित और न्यायोचित मार्गे से 
भंगड़ते हैं और उस मार्ग में आनेवाली अनिवाय आपत्तियों को मेलने 
के लिए खुशी - खुशी तैयार होते हैं । परन्तु अभी वह समय नहीं आराया 
था, जन्न कि इस सिद्धांत का ज्ञान लोगों को हो और कांग्रेस की नीति 
उसके अनुसार निर्धारित की जाय । अब भी कानून और जाब्ते से सजा 
पानेवाले देशभक्तों का खुल्लमखुल्ला अमिनन्दन करने का साहस कांग्रेस में 
नहीं आया था | 
इसी ससय महाराष्ट्र में एक ओर युवक नेता अखिल भारतीय 
राजनीति के ज्ितिज पर उदय पाने लगा था। यह थे माननीय गोखले । 
माननीय गोखले अपनी राजदरवारी राजनीति के कारण इतने प्रसिद्ध हो 
गये कि जैसे तिल्लक को लोगों ने लोकमान्यः पदवी दी उसी प्रकार 
मानों लोगों ने गोखले को भी माननीय? पदवी दे दी हो । लोगों को शोर 
से गाजदरबारी राजशासकों का विरोध करके भी सरकार -मान्यता कायम 
रखने का सम्मान सत्रसे पहले उन्‍्हींकी मिला । परन्तु लोग जो यह 
कहते है कि राजमान्यता और लोकमान्यता ये दोनों बेभव उन्‍होंने भोगे, 
' यह ठीक नहीं । तिलक को नेसे राजमान्यता अपने जीवन में कमी नहीं 
मिली, करीब - करीब वैसे ही गोखले को अपने जीवनकाल में अधिक लोक- 
मान्यता भी कभी नहीं मिली । राजमान्यता और लोकमान्यता दोनों का 
भरपूर उपयोग तो श्राधुनिक भारत के इतिहास में मद्दात्मा गांधी क्गे ही 
प्रात हुआ । फिर भी अपने जीवन-काल में दरब्ारी राजनीति में 
माननीय गोखले ने अग्रस्थान प्राप्त किया ओर श्८६७ से अगले २० 
साल का श्राधुनिक भारत का इतिहास गोखले ओर तिलक इन दो 
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मद्ाराष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में काम करनेवाले दो अखिल भारतीय 
राजनंतिक पत्ञों का इतिहातत है, ऐसा कहने में कोई श्रत्युक्ति नहीं है । 
गेखले तिलक से १० साल छोटे थे, फिर भी राजनैतिक विचारों में वे 
तिलक के पहले की पीढ़ी के शिष्य थे, इससे उस पीढ़ी की राजनीति के 
नेतृत्व करने का गौरव उन्हें मिला ओर दरबारी राजनीति भ्रौर कांग्रेस 
के काय्यं में उनकी प्रगति उनकी उम्र के लिद्दाज से बहुत तेजी से होती 
गई | पहले जत्र वे 'डेक्नन एजुकेशन सोसायटी? में आये, तन्र ऐसा कहते हैं 
कि आगरकर की अपेक्षा तिलक के विचारों की तरफ ही उनका क्ुकाव 
अधिक था; लेकिन थोड़े ही दिनों में सुधारक के नाते उन्होंने आगरकर का 
नेतृत्व स्वीकार कर लिया और सुधारक? पतन्न निकलने के बाद चार वर्ष 
तक उसके अग्रेजी सम्पादक का काम किया । पर थोड़े ही दिनों में वे 
न्यायमृति रानडे की कक्षा में थ्रा गये ओर शीघ्र ही उनके शिष्य चन गए। 
तिलक और आगरकर ने जिस प्रकार अपने स्वतंत्र बुद्धि से अपना 
स्वतंत्र मार्ग निश्चित किया था, ऐसी स्थिति गोखले की नहीं थी। वे 
न्यायमूर्ति रानडे के श्रद्धापूवंक शिष्य बने श्रोर अपने समस्त बुद्धि 
सर्व॑स्व से उस श्रद्धा के प्रकाश में दिखनेवाले मांग का अनुसरण करने 
लगे | रानडे उनके दृष्टा मुरु थे और गोख्ले कभी इस बात को नहीं भूले 
कि वें उनके एकनिष्ठ शिप्य हैं। उनकी प्रज्ञा चाहे अलौकिक न हो; पर 
डनकी श्रद्धा अलोकिक थी इसमें संदेह नहीं। इस श्रद्धा के बल पर 
उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व प्राप्त किया ओर प्रागतिक राजनीति को सवा थे- 
त्याग को थ्ध्यात्मिक भूमिका पर अ्धिष्ठित किया । प्रागतिक राजनीति 
में यद्यपि क्रान्तिकारियों को बीरबत्ति के लिए. बहुत सु जावश नहीं थी, 
तो भी निरन्तर लॉकसेवा और आजन्म स्वार्थत्याग के जीवन में इसको 
आवश्यकता तो है ही, यह जानकर उन्होंने मारत सेवक समिति? 
(इछएक0६3 ठ एवं 502ं०६5) नाम की अपूर्वे संस्था स्थापित 
की | प्रागतिक राजनीति कोई स्वार्थरक्षा का धन्धा नहीं है और प्रागतिक 
पक्त कोई राव साहत्र और राव बहादुरों का पिंजरापोल नहीं हैं और न 
धनिक वर्गों का हितरक्ञक संघ! ही हे, तल्कि क्रान्ति-मार्ग से होनेवाली 
प्रगति की व्यर्थता को देखकर क्रम विकास का मार्ग निश्चयवृवंक और 
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नित्य सेवात्मक स्वाथत्यागपूर्वक ग्रहण करनेवाले देशभक्तों का एक 
सम्प्रदाय है यह सिद्ध करने का श्रेय माननीय गोखंले को ही है। अ्रनेक 
मामूली बुद्धिमानों से माननीय गोखले की बुद्धिमत्ता असामान्य थीं; परन्तु 
उन्होंने यह्द देख लिया कि राष्ट्रीय उन्नति के शिखर तक जाने का खतंत्र 
मार्ग खोज निकालने के लिए. आवश्यक दृष्टल या खतंत्र प्रश्ा अपने में 
नहीं है | एकदृशा गुरु के उपदेशानुसार दृढ़ श्रद्धा व द्रुत गति से प्रगति- 
पथ पर चलते हुए ध्येय-शिखर तक पहुँचनेवाले वे एक असामान्य 
भारतपुत्र थे, इसमें शज्झप्न नहीं | 

“अज्श्राश्रद्धवानश्र संशयात्मा विनश्यति” इस गीता की अक्ति के 
अनुसार न पूरा शिष्यत्व और न पूरा दृष्ट्ववाली अवस्था में अपना 
स्व॒तन्त्र मागे निश्चित करने ओर नेतृत्व की महत््वाकांच्ा रखकर अपना 
और अपने अनुयायियों का बिनाश करनेवाले वे न थे। हिन्दुस्तान के 
सहश खण्डतुल्य प्रचंड ओर प्राचीन सष्ट को स्वतन्त्रता का अभिनव 
माग दिखाने का कार्य चहुत ही थोड़े लोग कर सकते हैं; परन्तु दृ्श 
पुरुषों द्वारा दिखाये मार्ग का अनुसरण करना प्रत्येक सामान्य प्रज्ञावाले 
मनुष्य के लिए भी निश्चय, श्रद्धा ओर त्याग के चल पर संभवनीय होता 
है | परन्तु ये गुण भी चहुत दुर्लभ हैं| आजन्म शिष्यत्व का पेशा स्वीकार 
करते हुए स्वतन्त्र प्रज्ञा का अ्रहंकार नहीं छूटता ओर इसलिए, अनन्त को 
पन इस घाट, न उस घा०? वाली स्थिति में ड्रब॒ते - उतराते हुए अहंकार से 
संसार के उपाहास के पात्र चननेवाले और बिल्कुल मामूली प्रज्ञा पर राष्ट्र 
के स्वतंत्र नेतृत्व का मान - सम्मान खरीद करने की इच्छा रखनेवाले लोग 
बहुत मिलते हैं| परन्तु संसार के इतिहास का यह अनुभव है कि यह 
सम्मान का सोदा इतना सस्ता नहीं है । 

हिन्दुस्तान के आय -व्यय की जाँच करने के लिए १८६६ में वेल्त्री 
कमीशन नामक रॉयल कमीशन विलायत में नियुक्त हुआ था | इस कमीशन 
को बिठाने में दादाभाई आदि हिन्दुस्तानी नेताओं और भारतीय जनता 
के अँग्रेजी दितेच्छुओं का यह उद्देश था कि ब्रिटिश पालामेंट को यह 
दिखा दिया जाय कि ब्रिटिश शासन- पद्धति के कारण हिन्दुस्तान दिन-ब- 
दिन केसा भिखारी होता चला जा रह्म हैं ओर शासन -कायें में भारतीय 
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लोगों का प्रवेश कराया जाय, सेनिक खर्च में कमी की जाय, साम्राज्य 
विस्तार के लिए हिन्दुस्तान पर लादा ज्ञानेचाला खर्च इंग्लैंड उठावे, 
विलायत में भारतमंत्री और भारतमंडल ([7078 (0/7८७) में होने- 
वाला खचे इंग्लैंड चलावे | मतलब यह कि हिन्दुस्तान ओर इंग्लेंड का 
सारा आर्थिक व्यवह्र मालिक और गुलामवाले सिद्धांत पर न चलाते द्रुए 
एक साम्राज्य के दो समान दर्ज के हिस्सेदार होने के तत्व पर चलाया 
जाय ओर भारतीय आय -व्यय पर भारतीय जनता का थोड़ा - बहुत नियंत्रण 
हो। खुद दादामाई इस कमीशन में नियुक्त हुए थे, बिससे लोगों के 
दिल में बहुत झ्ाशा उत्नन्न हुई थी । इसके सामने गवाही देने के लिए 
सुरेद्रनाथ बनर्जी, वाचा, सुत्रह्मण्यम्‌ अच्यर जेसे बड़े-बड़े नेता थे । 
इस समय पूना की डैकन समा की तरफ से प्रो० गोखले भेजे गये थे । 
इंग्लेंड में इस काम के लिए पूना से किसी लोक - प्रतिनिधि के जाने का 
यह पहला ही सुबोग था | माननीय गोखले ने वेल्बी कमीशन के सामने 
जो गयाही दी, वह बहुत ह् युक्तियुक्त ओर बढ़िया रही, ओर तभी से 
लोगों को विश्वास हो गया कि रानडे का यह युवक शिप्य आगे चलकर 
इंग्लेंड में बसीठी करने के लायक सिद्ध होगा | खुद लो० तिलक ने भी 
यह कबूल किया कि गोखले ने अपनी विलायत-यात्रा से अपने विद्वान 
गुरु का गौरव बढ़ाया | भारतीय राजनीति का स्वरूप शुरू से आखिर तक 
द्विविध सरकारामिमुख और लोकामिमुख रहा है, इन दोनों अ्रमिमुखों के 
पीछे एक अन्तःकरण और एक शक्ति जचंतक न होगी, तबतक ड्से 
सफलता नहीं मिल सकती । सार्वजनिक सभा अ्रथवा कांग्रेस जेसी 
लोक -प्रतिनिधि सभाओ्रों के द्वार और उनके अनुशासन में यह राजनीति 
लोकसत्ता के तन्त्रानुतार बहुमत से चलती है। इसी 2 इसका वास्तविक 
स्वास्थ्य और वल है; परन्तु दुर्दव से महाराष्ट्र में रानडे -पच्ष और तिलक- 
पत्ष ऐसे दो पक्ष जो इस समय निर्माण हो गये, वे इस प्रकार की एक 
संस्था में रह नहीं सके | इसलिए, सरकारामिमुख श्रीर लोकामिशल 
राजनीति का अन्तःकरण एक नहीं रद सका । इससे राष्ट्र को वेशुमार 
हानि हुई है, फिर इसमें दोप किसी का ही रहा हो । 5 
रेंड और आवस्ट के खूत की तथा पूने की दो महिलाओं पर गोरे 
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सेनिकों द्वास अत्याचार होने और एक के प्राण देने की खबर गोखले 

०. ५० हा गे 3 ऋ. कउः बढ 
को इंग्लैंड में लगी, जिसे उन्होंने 'मेनचेस्टर गार्जियन? में छुपवाया; परंतु 
सबूत न मिलने के कारण अन्त में माफी माँगी | इस घटना से गोखले 
लोकनिन्दा के माजन बने । निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो कहना होगा 
कि इस प्रकरण में गोखले ने कोई भूल की हो ऐसा प्रतीत नहीं होता । 
परन्तु तिलक - जेसे राजनीतिशज्ञों को यह महसूस होना स्वाभाविक था कि 
माफी के शब्द नपे- ठुले न थे | तिलक की ब्रिटिश राजनीतिशों को देखने 
की भूमिका शत्रुता की थी और गोखले की भूमिका ब्रिटिश साम्राज्य की 
ओर परमेश्वरीय प्रसाद की दृष्टि से देखने की भावनात्मक थी और यही 
दोनों में मूल अंतर था | तिलक की राजनीति में माफो के लिए. जगह 
तो थी; परन्तु वह सिर्फ जाव्ते- कानून को भुगताने के लिए | गोखले की 
राजनीति में माफी -का स्वरूप एक प्रकार से धार्मिक प्रायश्चित के तोर 
पर था। १८६७ में अमरावती में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें 
इन दोनों राजनीतियों का स्वरूप जिल्कुल स्पष्ट हो गया ओर यह दिखाई 
दिया कि तिलक की राजनीति लोगों को मान्य हो रही है | 

बेल्बी कमीशन के थोड़े ही दिन बाढ हिन्दुस्तान में लार्ड कर्जन का 
जमाना शुरू हुआ। १८६६ मे वे हिन्दुस्तान के वायसराय हुए। उनक 
जमाने को हिंदुस्तान की गरीत्री और दुर्देव का जमाना कद्दना चाहिए. । 
१८६७ में सारे हिंदुस्तान में अकाल ओर प्लेग का जबरदस्त दौर-दौरा 
रहा | १८६६ और १६०० में तो अकाल के कारण लाखों लोग अन्न- 
अन्न करके सर गये। यह अकाल ४ साल तक रहा । इन अकालों 
और प्लेग से भारत भूमि मानो श्मशान भूमि बन गई। इन संक्ों के 
कारण यद्यपि प्राकृतिक थे तथापि इन्हें दर करने के साधन उपलब्ध होने 
पर भी हम उनका उपयोग नहीं कर सकते | इसका कारण हमारी राज- 
नेतिक गुलामी है, ऐसा हिन्दुस्तान की निवृत्ति - मार्ग और अल्प - संतुष्ट 
जनता भी सममभने लगी | दम मत्यलोक में रहते हैं और हमें एक दिन 
मरना ही है, अ्रतः मनुप्य को मरण का भय न रखना चाहिए--यह ठोक 
है | परन्तु जत्र हर घर से युवक, प्रो ओर बालक-बालिकाशों की चिता 
जलाने की नोत्रत आती है और घर-घर में ब्राल-विधवाओं की संख्या 
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बढ़ने लगती है तो इसे मत्यंलीक का शाश्वत चिह्न नहीं कह सकते | 
इसे समभने के लिए बहुत पांडित्य की भी जरूरत नहीं थी । इसी तरह 
हमारे देश से करोड़ों मन अनाज विदेशों को जा रहा है, जिसके फल- 
स्वरूप देश के लाखों किसान थृखों मर रहें हैं। इसमें भो परमेश्वर का 
कोई दोप नहीं, वल्कि अपना अथवा अपनी राजनेतिक परिस्थिति का दी 
कुछ दोष होगा, यह एक अपड आदमी भी समझ सकता था। एक और 
बात भी थी । एक और तो जनता दरिद्रता, अकाल ओर गेगों से पीड़ित 
होकर मौत के मुह में जा रही थी, दूसरी ओर हमारी आँखों के सामने ही 
अधिकारी लोग चन की बंसी बजा रहे थे। एक ओर किसानों का 
दिवाला निकल रहा था तो दूसरी ओर सरकार के खजाने में रुपयों की 
वर्षा हो रही थी। वह वेपम्य सुरेन्द्रनाथ बनी ने १६०२ में अहमदात्राद 
कांग्रेत के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए बड़ी मार्मिकता से प्रदर्शित 
किया था--- एक ओर सरकारी खजाने में रुपये की बाढ़ आ रही 
है और दूसरी ओर जनता भूखों मर रही है यद्द बैपम्य किसी कंत 
भी खटके ब्रिना नहीं रद सकता। श्८७७-७८-८६-&६२-६७ और 
१६०० के तमाम अकालों में मिलकर १॥-२१ करोड़ लोग काल के 
ग्रास हो गए. | इधर सरकार तरह - तरह से अपनी झ्रामदनी बढ़ाने में 
मशगूल थी। श्य८४-८५ से लेकर १६०२ तक के सालों में करीच र८ 
करोड़ रुपये की बचत सरकार को हुई और इसका मुख्य कारण यह ौ् 
कि श्यूप५ से इस तरह कर लगाये गये कि जिससे €£ करोड़ रपये 
ज्यादा आमदनी होती थी | माननीय गोखले ने लाड कजन - कालीन बजट 
पर बहुत ही युक्तियुक्त सुवोध ओर सरस भापण दिये ओर यह दिलाया कि 
सरकार को प्रतिवप बचत क्यों हो रही है ओर राष्ट्र - संबदर्धन में उसका 
उपयोग केसे क्रिया जाय ? लोगों के सिर से कर का वोक कम करना 
सरकार का कर्तव्य है ओर यह बचत देश का उत्कपे साबित नहीं कर 
रही, बल्कि उचित्‌ से श्रधिक कर लगाने की अर्थात्‌ एक तरह से जुल्म 
करने की प्रवृत्ति जाहिर कर रही है, यह उन्होंने चहुत ही अच्छे दंग से 
सेद्ध कर दिया। गरीब देश का चजञ्जछ केसा होना चाहिए, किस बंगे 
पर कितना कर लगाना चाहिए, कीन -ता कर केसे कम किया जाय, 
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आराम जनता की हालत सुधारने में केसे मदद करनी चाहिए और 
सुशिक्षित नेताओं का नियंत्रण यदि देश के आय- व्यय पर हो तो वे 
उसको कसी व्यवस्था करेंगे, इसका शांख-शुद्ध, सुबोध और साधार 
किन्तु सर विवेचन गोखले के इन भाषणों में मिलेगा | इस कारण जिन 
गोरे अखबारों ने लोकमान्य तिलक को 'पारनेल?ः की उपमा दी उन्हीं ने 
माननीय गोखले को “लेडस्टनः की उपमा दी। ये दोनों उपमाएँ यथार्थ 
हैं। फक इतना ही है कि ग्लैडस्टन मर पेट वेतन लेकर देश - कार्य करते 
थे ओर गोखले का देश पराधीन था, इसलिए उन्हें दरिद्रता का बती 
होकर सरकारी नीति पर निष्फल टोका करते हुए. अपनी बुद्धिमत्ता और 
देश - भक्ति का प्रदर्शन करके ही रह जाना पड़ता था | लोकमान्य तिलक 
और पारनेल में भी ऐसा ही फक था | चारित्र्य की शुद्धता और तेनस्विता 
इन दो गुणों में तो लोकमान्य पारनेल से श्रेष्ठ थे ही ; परन्तु उनका देश 
आयलेड से १४-२० गुना बढ़ा है और उसी मात्रा में उसकी स्थिति 
भी अधिक अबनत थी। ऐसे खण्डतुल्य प्रचएड राष्ट्र को जाग्रत कर 
प्रतिकार - ज्षम बनाने का कार्य. उस आइरिश नेता के काम की अपेक्षा 
अनेक युना अधिक विकट ओर कम फलदाई था | इस देश में ऐसा काम 
एक निष्काम कर्मयोगी ही कर सकता था । इस दृष्टि से विचार करते हुए 
माननीय गोखले और लोकमान्य तिलक की वास्तविक योग्यना ग्लेडस्टन 
अथवा पारनेल से एक व्यक्ति के नाते बहुत बड़ी थी | परन्तु उनका जन्म 
'पिछुडी हुई? संस्कृति में होने के कारण उनकी तुलना यूरोपियन संस्कृति 
में जन्मे श्रेष्ठ मुत्सद्ियों से हो सकती है, यह देखकर उस समथ्र के लोग 
एक प्रकार का अभिमान अनुभव करते थे ओर उन्हें यह आत्मविश्वास 
होता था कि हम फिर अपनी प्राचीन श्रेष्ठता को पा लेंगे अथवा कम-से- 
कम दूसरे राष्ट्रों की बरारी में तो आ ही सकेंगे | 

हिन्दुस्तान की गोरा -समाज नोकरशाही ओर ब्रिटिश पू जीपतियों को 
प्रतिनिधिध्वरूप भारत सरकार यह परम्परारज्रुक ((7णाडइशाए४ए७) 
पक्ष और भारतोब जनता का प्रतिनिधिभूत सुशिक्षित नेता वर्ग यह 
प्रागतिक अथवा लिच्ररल पक्षु--ऐसी गोखले की शाजनीति की भूमिका 
थी जहाँ लोकमान्य के राज - कारण में ब्रिटिश सरकार विदेशी नेता और 
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ब्रिटिश पू जी की गुलामी. से छुड़ाकर भारतीय नेता थ्राज्ञादी में ले आने- 
वाले जनता के विश्वस्त लोकनायक के रूप में आते थे। पहले पक्ष को 
भारतीय राजनीति अनियंत्रित राजसत्ता को लोकसच्ता में परिवर्तित करने- 
वाली प्रतीत होती हैं तो दूसरे पक्ष को एक राष्ट्र के जबड़े से दूसरे राष्ट्र 
को मुक्त करनेवाली मालूम होतो है । पहले के लिए यद्द स्पष्ट स्थिति 
भूल जाना कि हम गुलाम राष्ट्र हैं), शक्य नहीं था । उसी प्रकार दूसरे 
के लिए हमारा भावी स्वराज्य लॉकमत्ताक होगा? यह विस्मृत हाना भी 
संभवबनीय न था । परन्तु पहले का जोर लोकसत्ताक उदार तत्त्वों पर 
विशेष था तो दूसरे का स्वातन्त्य -प्राप्ति की जाज्वल्व राष्ट्रीय भावना पर 
अधिक था। पहले की राष्ट्रीय भावना चन्द्रमा की तरद्द शीतल शरीर 
सौम्य थी तो दूसरे की स्वातंत्य - भावना मध्याह के यूथ की तरह प्रखर 
ओर तेजस्वी थी | पहले पत्ष के कुछ लोग कभी-कभी इस बात को भूल 
जाते थे कि गुलाम देश के हैं और अधिकारारूद पक्ष से ऐसा ही व्यवह्वार 
करते थे, मानो एक ही देश के भिन्न बग और पक्ष हूँ तो दूसरे पक्ष के 
कुछु लोग इस बात को भूलकर कि भारतीय स्वराज्य आम जनता के बल 
से ही मिननेवाला है श्रोर लोकसत्ताक ही होगा, देश की स्वतन्त्रता के 
अवशेष - स्वरूप मध्ययुगीन राजे - रजवाड़ों की श्रोर स्वातस्त््य-प्राप्ति को 
आशा से देखते थे । इन दोनों पक्षों के मूलभूत दृष्टिकोश में यह 
तात्विक भेद था। लॉड कर्जेन के मनमाने श्र उदृए्ड शासन-काल में 
यह तालिक भेद अ्धिकाधिक स्पष्ट एवं विशद होता गया ओर उसी के 
हिसात्र से दोनों पत्तों का अन्तर भी बढ़ता गया । 

लॉर्ड कर्नन का ध्येय अथवा नीति ही यह थी कि हिन्दुस्तान के 
प्रागतिक पत्न श्र्थात्‌ नरम दल को राजनीति का पाया ही ढीला कर दिया 
जाय | प्रागतिक राजनीति का आधार था-- मह्यरानी विक्टारिया की 
श्नपू८ की बोपणा ओर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के समय -समय पर दिये गए 
अमभिवचन | लॉड करन ने कई वार यह स्पष्ट कह दिया कि यह घोषणा 
राजा और प्रजा में हुआ कानूनी ठहराव नहीं है और उनका यह भी 
मत था कि आनुवंशिक तथा परंपरागत संस्कारों के कारण अंग्रेन नौकर- 
शाही में जो कार्यक्ञमता है वह हिन्दुस्तान के पढ़े -लिखे लोगों में कमो- 
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नहीं आ सकती इसलिए यहाँ की बड़ी और ऊँची नौकरियोाँ अंग्रेजों वो 
हो मिलनी चाहिएँ । अपने उच्चार और आचार के द्वारा वे यह मी 
दिखलाते थे कि भारतीयों को धोरे - धीरे योग्य बनाकर शासन - भार उनके 
हाथ में सौंप देना हमारा ध्येय है, ऐसा जो राजनीतिश लोग कहा करते 
हैं उत्पर विश्वास करनेवाले लोग बड़े मूख हैं | वे यह भी प्रदर्शित 
करते थे कि हिन्दुस्तान की आम जनता तो राजमक्त ही है, कांग्रेस के द्वारा 
मद्टी भर लोग उछुल-कूद करते हैं | दलीलबाज्ञी से उनका यह भ्रम दूर 
करना शिक्षित लोगों के लिए शक्य न था | तब विरोध और बाघा डालने 
का ही मार्ग नेताओं के सामने बाकी था | परन्तु गोखले के पक्ष के द्वारा 
इसके होने की आशंका न थी | लोकमान्य तिलक ने सच चातों से यह 
निचोड़ निकाला कि इसके लिए कांग्रेस को विरोध की नीति अ्रख्तियार 
करनी चानिए | अ्रतः उन्होंने लार्ड कजेन के शासन -काल के अंत कांग्रेस 
को अपने कब्जे में करने का उद्योग किया | - 

इधर लाडे कजेन ने हिन्दुस्तान का शासन सब तरह से अनियन्त्रित 
या एक्तंत्रीय करना शुरू किया | इसमें उनका मुख्य हेतु यह था कि 
हिन्दुस्तान के बाहर ब्रिटिश राज्य का विस्तार किया जाय | सरहद ग्रान्त 
को स्वतंत्र करना, अ्रफगानिस्तान को जोर देना, तिव्बत पर चढाई करके 
चीन पर हावी होना ओर रूस को जकड़ - बन्द कर देना उनकी साम्राज्य- 
विषयक ओर सेनिक नीति थी। अनियन्त्रित सत्ता के इस केन्द्रीकरण 
और आक्रामक परराष्ट्र नीति के आगे भारतीय नेताओं की बढ़ती हुई 
लोकसत्ता की आकांज्ञाओं की कोई गुजर नहीं थी | परन्तु अपनी जिस 
स्वेच्छाचारिता ओर अहम्मन्यता के कारण लाड कजन का नाम आधुनिक 
भारत के इतिहास में ग्रमर हो गया है, वह था--ब्रंग - भंग | बंगाल में 
जो निःशखस्त्र ओर सशस्त्र क्रांतिवाद का जन्म हुआ और जिस चंगाल की 
राष्ट्रीय शक्ति को कांग्रेस की राजनीति के पक्ष में खड़ी करने के लिए 
लोकमान्य तिलक ने भगीरथ प्रयल्ल किया उसका प्रथम श्राविभाव बंग- 
भंग ऊे प्रतिकार के रूप में हिन्दुस्तान मे हुआ | 
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अतः ठमस आतेतरा्य था और वह इसलिए भी आवश्यक था कि सारी जनता 
राष्ट्रीववा यता की ओर अके ; क़िन्चु दमन से राष्ट्रीयता का जन्म नहीं हुआ | कंस ने यादवों पर 
जो अन्याय ओत अत्याचार किये उनसे कृष्ण का जन्म नहीं हुआ ; परन्तु उनकी आवश्यकता 
इसलिए थी कि मथुरा के निवासी अपने मुक्तिदाता की कामना करें ओर जेसे ही उसका 
जन्म हो उसकी सा स्वीकार कर लें। राष्ट्रबीता एक अवतार है ओर उसका नाश नहीं 
किया जा सकता । राष्ट्रीयता ईश्वर द्वारा नियुक्त शक्ति है ओर सावभीम शक्ति में, जहां से 
उसका उदयम हुआ है, अपना अस्तित्र विलीन करने के पूर्व उसे अपना ईश्वर-प्रतत्त 
कार्य पूरा करता चाहिए ॥7 बन्दे मातरमत 
१६०४ से १९०७ तक कांग्रेस के अधिवेशन दिन - दिन अधिक उत्साह 

से ओर अधिक महत्वपूर्ण होने लगे | एक नवीन स्वामिमानी राष्ट्रीय पक्ष 
संगठित होने लगा था; इधर इंग्लैंड में अनुदार ढल की जगह उदार 
दज्ञ के हाथ में शासन-सत्ता आने से दाद्ममाई इत्यादि को हिन्दुस्तान 
के लिए कुछ आशा होने लगी। द्वादाभाई इत्यादि यह कोशिश कर 
है थे कि कांग्रेस के स्वामिमानी उम्रदल और विनीत प्रागतिक दल दोनों 
के सहयोग से कांग्रेस को मजबूत किया जाब और गोखले के उत्ताह और 
वक्‍तृत्व का लाम कांग्रेस को मिले और तिलक के साहस ओर तेजस्विता 
से भी कांग्रेस को बल मिले | लोकमान्य तिलक का असली झगड़ा हा म 
व ठाठाभाई नोरोजी से नहीं था, वल्कि गोखले से था । तिलक 
अपने टंग से कांग्रेस को उसी नीति पर ला रहे थे जो आगे चलकर 
दादाभाई के १६०६ में कांग्रेस को दिये संदेश के द्वारा प्रकट हुई 
अर्थात्‌ यह कि “आन्दोलन करो, अ्रविराम आन्दोलन करो व दृढ़ 
निश्चय या एकता के द्वारा स्व॒राज्य प्राप्त करा |? ठादाभाई इत्यादि 
समझे गये ये कि इस काय के लिए गोखले के उत्साह व वक्तृत्व 
से काम नहीं चलेगा, बल्कि तिलक पक्ष के साहस और जबरदस्त 
तेजस्विता की आवश्यकता होगी, ओर इसलिए कांग्रेस के मूल संस्थापक 
77 इल6०वंणाड क्‍णा प९ िक्क0० गैविब्ाधाए0, |, 708-- 9. 
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बुजुगों की यह इच्छा थी कि उसमें फूट न पड़े और तिलक पक्ष के 
- युणों का संपूर्ण उपयोग उसमें हो। तिलक का भी यही मत था | उसमें 
विचार कितने ही उग्र और क्रांतिकारी क्‍यों न हों, वे इस बात में दादा- 
भाई से सहमत थे कि आगे के राजनीतिजन्षेत्र में युद्ध करने के लिए 
कांग्रेस हमारे पःस एक बड़ा हथियार है | उनका यह मत अंत तक कायम 
रहा कि नवीन पक्षु को चाहिए कि अपना बहुमत करके कांग्रेस में अपनी 
नवीन नीति का प्रवेश करे | उनका यह विश्वास था कि स्वराज्य की लड़ाई 
लड़ने के लिए हिन्दुस्तान में कांग्रेस का जन्म हुआ है ओर वही उसे 
चला सकती है। १६०५ में उन्होंने 'केसरो? में लिखा था: “अंग्रेजी 
हुकूमत की अथवा लाडे कजन की फिजूल स्तुति करनाः निरथथक है श्रौर 
न छोटो बाते लेकर व्यक्तियों का आलोचन-विवेचन करने में कुछ लाभ 
है | असली प्रश्न तो है शासन-पंद्धति का, मनुष्यों की व्यक्तिगत 
शिकायतों का नहीं । असल बात यह है कि केनेडा या आस्ट्रेलिया को 
तरह हिन्दुस्तान राष्ट्रीय स्वराज्य चाहता है ओर जत्र हम सरकार को यह 
दिखा देंगे कि हम इस ध्येय को पाने के लिए ठुल पड़े हैं तो हमें कुछ- 
न-कुछ सफलता अवश्य मिलेगी ।? इसी बे बावू विपिन चन्द्र पाल ने 
[प्रागतिक पक्कु की राजनीति व राजनिष्ठा का अर्थ कानून -विहित राजनिष्ठा 
: किया अर्थात्‌ राजनिष्ठा या साम्राज्यनिष्ठा का श्रर्थ राजा के प्रति नि 
नहीं, बल्कि क़ायदे - कानून के प्रति निष्ठा है;ऐसा प्रतिपादन किया । उन्होंने 
' अंधाधुन्ची व उपद्रव के खिलाफ़ अ्रपनी राय दो ओर बताया कि परतंत्र 
 भारतांयों में हार्दिक साम्राज्यनिष्ठा नहीं हो सकती। हमारी राजनीति 
- का सच्चा आधार तो राष्ट्र-भक्ति ही हो सकती है और उसीपर राष्ट्रीय 
राजनीति की दीवार खड़ी हो सकती है । इसी वप बनारस कांग्रेस में इस 
गजनीति की नई स्थापना हुई और इस नवीन पक्ष का नेतृत्व लोकमान्य 
तिलक के हाथ में आया । 

“ बंगाल में जिस प्रकार बाबू विपिन चंद्र पाल नवीन क्रांतिकारी भावना 
पैदा कर रहे थे उसी तरह महाराष्ट्र में स्वर्गीय शिवराम महादेव परांजपे 
अपने 'काल? पत्र के द्वारा पूर्ण स्वातन्त्य का ध्येय प्रतिपादन करके 
नवयुकों में क्रान्तिकारी ढंग की राजनीति फैला रहे थ्रे। उनके 


| प 
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लेखों से उवक महाराष्ट्रीय आजादी पाने के लिए वेचैन हो रहे 
थे और उसके लिए अधिक-से -अधिक कुर्बानी करने के लिए. 
छेटपणा रहे थे। लोकमान्य भी ऐसा मानते थे क्रि विज्ित्‌ लोगों के 
अंतःकरण में एक प्रकार की क्रान्तिकारी भावना स्देव जीती - नागती 
रहना बहुत श्रावश्यक है । वह जबतक कानून की मर्याद्धा नहीं 
लॉबती अथवा शान्ति-भंग नहीं होने देती तत्रतक उसका निषेध 
करने को जरूरत नहीं होती । हिन्दुस्तान की राजनीति इंग्लैंड के जेसे 
स्वतंत्र व 'लोकसत्ताकः देश की वेबानिक राजनीति की जेती नहीं हो 
सकती, उसे किसी - न - किसी प्रकार का क्रान्तिकार। स्वरूप प्राप्त हुए. बगेर 
नहीं रह सकता, ऐसा उन्‍हें दिखाई देता था। भारतीय हृदय की इस 
क्रान्तिकारी स्वातंत्य - भावना को बहिष्कार -बोग को निःशस्त्र क्रान्ति का रूप 
देकर उस शक्ति को कांग्रेस को राजनीति के पीछे खड़ी करना और उसके 
चल पर ब्रिटिश राजनीतिजशों का कांग्रेस की मांग मंजूर करने पर मजबूर कराना 
उस समय लोकमान्य की नीति थी। १६०४ की कांग्रेस में जो बाईस 
प्रस्ताव हुए, उनसे उनकी राजनीति का स्वरूप अच्छी तरह जाना जाता 
“है; अबतक चार प्रकार की मांगे सरकार से की जाती थीं--एक आर्थिक 
ओर उद्योगों - सबंधी सुविधाओं की; दूमरी शासन -व्यवस्था में सुधार होकर 
लोक-प्रतिनिधियों का नियंत्रण होने संबंत्री ; तीसरी न्याब-विभाग शरीर 
शासन -विभाग को श्र॒लग करने के संबंध में, व चौथी आक्रामक विदेशी 
नोति और बढ़ते हुए सेनिक ख्च के विरोध के संबंध में । 

इन चार प्रकार की नित्य मांगों के अलावा बंग - भंग को योजना के 
तथा दमनकारी कानूनों के विरोध-संबंधी नेमित्तिक प्रस्तव भी समय-समय 
पर होते रहते थे । महज रानैतिक सुधारों के तात्विक विवेचन और सुशि- 
ज्ञिव देशभक्तों के शासन - कार्य संत्र थी मृत-प्रदर्शन की दृष्टि से ग्त्रतक का 
कार्य ठीक था। लेकिन इस राजनेतिक तत्वज्ञान को व्यावह्यरिक राज- 
कारण का परिणामकारक स्वरूप प्राप्त करा देने के लिए उन मांगां के पंछे 
संगठित लोकशक्ति का बल होना चाहिए और उसके द्वारा प्रत्वक्षु ऋति से 
लोगों को यह सिद्ध कर दिखाना चाहिए कि प्रचलित शासन-प्रणाली इसमें 
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असहाय हो गई है । इसके सिवा, ये मांगें प्रतिपक्ी कबूल नहीं करेंगे यह 
विचार लो० तिलक, बाबू विपिन चन्द्र पाल और लाला लाजपत राय इन 
तीनों ने १६०५ में एकही साथ कांग्रेत के सामने रक्खा | इस नीति पर 
कांग्रेस के राजकारण को ले जाने का प्रयत्न १६०५ से १६०७ तक उन्होंने 
किया | परन्तु सर फिरोजशाह मेहता के नेतृत्व में नरम दलवालों ने यह 
जिद पकड़ी कि यह प्रयत्न सफल न हो, जिसके फलस्वरूप १६०७ में 
कांग्रेस को नेंया सूरत में टूट - फूड गई और लाल, वाल, पाल के ये प्रयत्त 
व्यथं गए। इस प्रकार अंग्रेज राजनीतिज्ञों की भेद-नीति को सफलता 
मिली और कांग्रेस कमजोर पड़ गई | मॉले-मिर्टो के खोखले सुधार देश 
के प्ले पड़े, राष्ट्रीय पत्तु का दमन हुआ, उत्साही नवयुवक देशभक्ों ने 
सशस्त्र क्रान्ति का अत्रयवह्मये मार्ग स्वीकार किया और कुछ समय तक 
ब्रिथिश साम्राज्य की संगठित, बेज्ञानिक और भेदनीति - प्रधान दमन -नीति 
का ताण्डव रृत्य सारे देश में जारी हुआ । 
बंगभंग की योजना में अंग्रेजों की भेदनीति काम कर रही थी 
चंगाल के दो टुकड़े इस ढंग से किये गए थे कि पू् बंगाल मुस्लिम -प्रधान 
प्रान्त बन जाता था ओर पश्चिम बंगाल में बिहार ओर उद़ीसावासियों 
को चहुसंख्या हो जाती थी। अथांत्‌ दोनों ढुकड़ों में बंगाली अल्पसंख्यक 
! हो जाते थे । मुसलमानों को फोड़ लेने की यह नीति थी। १६ जुलाई, 
| १६०७ को चंगभंग की थोजना प्रकाशित की गई ओर १६ अक्तूबर, 
. | १६०५ को बंगाल के दो टुकड़े कर दिये गए.।। इस योजना का श्रेय लार्ड 
! कर्जन को था | ७ अगस्त १६०५ को इसके विरोध का झंडा कलकत्ते में 
: और बंगाल के दसरे बड़े शहरों में आम सभा में खड़ा किया गया जिसमें 
अंग्रेजी माल का बहिष्कार करने की कसमें खाई गई । लोकमान्य ने इस 
आन्दोलन का जोरों से समर्थन किया । उन्होंने 'केसरी? के अपने एक 
लेख में यह बताया कि स्वतंत्र राष्ट्र को विधिविहत राजनीति से परतंत्र 


राष्ट की राजनीति किस प्रकार मिन्‍न होती है |” उन्होंने लिखा कि नाक 
टताये जिना मुँह नहीं खुलता । यदि हम ऐसा कार्यक्रम न बनायेंगे जो 


! सरकार को चुमनेवाला दो तो सरकार का दर्प कभी नहीं जाथगा | हजारा- 
डे 
/ लाखों लोगों का समुदाय निश्चव की रस्सी से बंध जाना चाहिए । लोक- 
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मत का बल निश्चय में है, केवल समुच्चय में नहीं | शब्दों की जरूरत 
नहीं कृति चाहिए, ओर वह भी निश्चयबुक्त । हिन्दुस्तान के लोकमत - 
विकास के इतिहास में आज ऐसा दिन आ। पहुँचा है जबकि हमारे नेताओं 
को निश्चग्र के साथ आगे बढ़कर कार्य सिद्ध करना चाहिए या मुह की 
भाप से दूपित वातावरण में व्यर्थ दम घुटकर मर जाना चाहिए । ऐसे 
आनब्ान के समय में अपने नेताओं से में कहना चाहता हैँ कि यदि 
आपने ठीक कदम नहीं उठाया वा दीले पड़ गये तो आपकी विद्या, आपके 
बचन और आपके देशामिमान से लोगों का विश्वास उठ जायगा। 
“इग्लेंड ओर हिन्दुस्तान दोनों की स्थिति एक - दुसरे से मिन्‍न है | 
इंग्लेंड एक स्वतंत्र देश है ओर वहाँ की शासन -पद्धति के अनुसार भिन्न - 
भिन्‍न दल के लोगों के अधिकारारूढ होने की सम्भावना रहती है । जिसका 
बहमत हो उसके हाथ में वहाँ गजसत्ता आ जाती है. इसलिए, वहाँ के 
नेता बहुमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते रहते हैँ । परन्तु 
दुस्तान की स्थिति ऐसा नहीं हैं। यहाँ इंग्लेड के जसी बहुमत की 
कोई कीमत ही नहीं है | यहाँ लाखों की सभाओं में प्रदर्शित राय 
की सरकार जरा भा परवाह नहीं करत, यह बंग-मंग्र के इस आन्दोलन से 
स्पष्ट हो रहा है । शोर यदि हमने इसके प्रतिकार का कोई उपाय न किया 
तो ऐसे आन्दोलनों पर से लोगों का विश्वास त्रहुत जल्दी उठ जायगा 
अच ऐसा समय आ पहुँचा है कि जन्र हम इस जनानी जमा -खच से आगे 
बढ़े, नहीं तो हमें निरन्तर गुलामी में रहने के लिए तेयार रहना चाहिए।?” 
महाराष्ट्र में इस आन्दोलन को देखकर लो० तिलक के मन में जेंसी 
उत्साह की लहर डठो उसी तरद विलाबत में पितामद्द दाद्मभाई की 
आँखों में भी यह दृश्य देखकर आनन्द के शाँसू आ गए । टेक्सटन 
हॉल की सभा में उन्होंने कह, “हमारे शासक कहते हैं कि तुम्हारे 
देश को स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता | दम ऐसा मौका दी नहीं टुसे 
जिससे तुम लोग स्वराज्य के लायक बन सको | इसके विरुद्ध हिन्दुस्तानी 
अच जाग्रत होकर कहने लगे हैं कि इस हालत को हम बदाश्त नहीं 
कर सकते | शासकों के ओर उनके बीच यही सवाल है | वे एक - दूसरे 
से मिढ़ पडे हैं | शासक कहते हैं कि हम विदेशी और विजेता व्रनकर 
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ही यहाँ राज्य करेंगे और तुम्हारे देश की धन - सम्पत्ति को अपने देश में 
बहा ले जाकर तुमको अकाल, प्लेग, दरिद्रता और फ्राकेकशी के मुह में 
डाल देंगे | इसके बखिलाफ़ हिन्दुस्तानी कहते हैं कि हम ऐसा हरगिज नहीं 
होने दंगे। कलकत्ते में इस संबंध में जिस दिन पहलो सभा हुईं वह दिन 
हिन्दुस्तान के इतिहास में कु कुम से लिखने जेसा है। परमेश्वर का मैं अत्यन्त 
कृतज्ञ हूँ जो मैं भारतीयों की स्वतंत्रता के जन्मदिन को देखने के लिए. 
जिन्दा हूँ। अब सवाल यह है कि प्रजाजन और शासकों के इस संघ 
का नतीजा क्या होगा १ बअम्बई के गवर्नर और पोलिटिकल एजंट सर 
जॉन मालकम ने ब्रिटिश शासन -पद्धति के अ्निवाय परिणाम के संबंध 
में लिखा है, इसका नतीजा महज हमारे अधःपात के रूप में ही न होगा; 
बल्कि हमारे साम्राज्य के विनाश के बीज भी इसमें निहित हैं। अंग्रेजों 
के ही मतों के निष्कर्ष के रूप में यह कहा जां सकता है कि हिन्दुस्तान से 
ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जायगा | लोगों पर भी अब अपने कतंब्य की 
जिम्मेदारी आ पड़ी है ओर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। उन्‍होंने 
. कह दिया कि अब हम गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। अन्न उन्हें एसा निश्चय 
कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन अँग्रजों को यह विश्वास हो 
जायागा कि हिन्दुस्तानियों ने स्व॒राज्य प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर 
लिया है तो फिर मुझे कोई शंका नहीं है कि वे स्वराज्य देकर ही रहेंगे | 
संभव है वह सुद्न देखने के लिए, मैं जिन्दा न रहूँ; परन्तु मुझे निश्चय हैं 

कि यह बात अवश्य होकर रहेगी ।?? 
इस समय स्वर्गीय गोखले और लाला लाजपतराय ये दो तरुण नेता 
कांग्रेस की ओर से इंग्लेंड गए.। इस समय इंग्लेंड में माननीय गोखले ने 
बसीठी का जेसा काम किया जिसकी तारीफ खुद लोक० तिलक को भी करनी 
पड़ी | इसका कारण यह कि दादाभाई की सलाह के अनुसार वेंध मार्ग को 
नाकाफी समझकर चहिष्कार जेसे प्रत्यक्ष प्रतिकार के साधन की ओर वे 
ऊुके ओर ब्रिटिश जनता के सामने उन्होंने खुल्लमखुल्ला बहिष्कार का 
समर्थन किया | कांग्रेस के पुराने ओर नये दोनों पक्ष के नेता अ्रच 
बुद्धि - चल का मार्ग छोड़कर प्रत्वक्षु कृति अथवा प्रत्वक्ष प्रतिकार के रास्ते 
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गे तरफ आ रहे हैं ऐसा दृश्य १६०५४ में दिखाई देने लगा था और 
सी से लो० तिलक को इतनी खुशी हुईं थी | इस समय पूब बंगाल में 
7र बमफील्ड फुलर लेफ्टिनेंट गबनर थे और वे भेद तथा दमन -नीति 
त्र यथेच्छु उपयोग करके इस प्रत्यक्ष प्रतिकार की क्रान्तिकारी मावना को 
जाने का अत्याचार-पूर्वक प्रयल कर रहे थे। परन्तु लोकमान्य को यह 
बश्वास था कि यदि लोग निग्रह के साथ एक निश्चय से प्रत्यक्ष प्रतिकार 
मार्ग पर दृढ़ रहे तो 'फुल्लरशाह”? को झुके बिना चारा नहीं है। स्थ० 
गोखले द्वारा बहिष्कार का सम्थन होते देखकर उन्हें इतनी खुशी हुई 
प्री कि जब गोखले हिन्दुस्त;न में आये तो पूना में लोकमान्य ने उनका 
वर्वजनिक रूप से अमिनन्दन किया । 
इस समय भारतीय राजनीति में जो बहिप्का८- आन्दोलन चल रहा 
था वह बढ़ते - बढ़ते अन्त को निःशस्त्र अथवा सशख्र क्रान्ति का रूप 
बारण कर लेगा--यह अन्दाज उनका था। ज्यों- ज्यों भारतीय राजनीति 
क्रान्तिवादी बनने लगी, त्वों- त्यों उनका सम्बन्ध इंग्लैंड के समाजवादी 
दल से अधिकाधिक होने लगा। अ्रत्र॒तक भारतीय नेताओं का सम्बन्ध 
इंग्लैंड के उदार दल से था ओर दादाभाई आदि राष्ट्रीय नेताओं का 
विश्वास उस पक्त के नेताओं पर था | मगर सितम्बर १६०४ को एम्सट्डेम 
में समाजवादी नेताश्रों की एक अ्रतर्रा्ट्रीय परिषद्‌ हुई | उसमें दादामाई 
ने भारत की कम्णास्पद दुःस्थिति का हृदयस्पर्शों चित्र खींचा जिसने 
ब्रिट्श साम्राज्य -द्वारा जकड़बन्द हिन्दुस्तान की ओर संसार के समाज- 
वाटी क्रान्तिकारियों का ध्यान आकृपित किया । उस समय उन तमाम 
-समाजवादियों ने खड़े होकर दादाभाई के भापण का गौरव बढ़ाया और 
दादाभाई का जय - घोष किया । इस समय दादाभाई का स्नेह- सम्बन्ध 
इंग्लैंड के समाजवादी नेता हिए्डमन से हो गया था | जुलाई १६०५ में 
श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विलायत में 'इंडिया हाउस? नामक संस्था खड़ी 
-की और उसका उद्घाटन हिए्डमन साहब से कराया। उस अल्से में 
दादाभाई भी मौजूद थे। हिए्डमन साइबर ने अपने भाषण में बद्ध्कार 
-की व्याध्ति का जो उल्लेख किया उसपर लोकमान्य तिलक के नीचे लिखे 
्डद्गारों से अच्छा प्रकाश पड़ता है: 


१२४ आधुनिक भारत 


“शासक जन्र लोगों की बात नहीं सुनते तत्र ल्तोग ज्ञु्ध होकर खुद 
राज्य -शासन करने के लिए उठ खड़े होते हैं | खुद इंग्लेंड. के इतिहास 
में ही इसका उदाहरण मिलता है। अनेक आचार - विचारों से छिन्न- 
विछिन्न ओर शासकों द्वारा निःशस्त्र किये गए बेचारे हिन्दुस्तान के लिए 
यह उपाय शक्य नहीं है; परन्तु, यदि उत्तम रामबाण औषध न मिले तो 
क्या मामूली दवा-दारू भी न की जाय. . -अत्रतक यह समझता जाता 
था-कि विल्लायत में रोने -घोने से हमारो कोई सुनवाई न होगी; परन्तु अन्न 
हिए्डमन साहब ने अपने इस भाषण में ऐसा साफ साफ कह दिया है कि 
यह ख्याल गलत है। अधिकार और स्वार्थ के काग्ण जो पर्दा आखों पर 
पड़ा है वह मुंह की भाप से कभी उड़ नहीं जाता...न. लॉड कर्जन 
सुनते हैं, न बरॉड्ररिक साहब, न पालमिंट ही, तब क्या किया जाय १ ऐसा 
कुछ इलाज करना तो जरूरी है कि जिससे इनकी आँखें खुलें। शस्त्रात्रों 
के द्वारा इस मनमानी का प्रतिकार करना तो असम्भव है तत्र संघ्र - शक्ति 
का प्रयोग विधिवत्‌ शासकों का नशा उतारने में किया जा सके तो साहस 
ओर हृढ़ता से ऐसा उद्योग करना हिन्दुस्तान का हित चाहनेवाले प्रत्येक 
मनुष्य का कतंव्य है। हिण्डमन साहब ने इसी सिद्धांन का प्रतिपादन 
अपने भाषण में किया है...ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाय तो 
“राष्ट्रीय बहिष्कार! ही इसका एक उपाय मालूम होता है। सर डब्ल्यू० 
वेडरतरन ने ग्रीनविच एथिकल सोसाइटी? में कांग्रस पर भाषण देते हुए 
कहा कि इटली जत्र आस्ट्रिया के कब्जे में था तत्र इटालियन लोगों ने 
विदेशी आस्ट्रिन अधिकारियों का चहिष्कार करके शासन -व्यवस्था 
असम्मव कर दी थी। वेडरत्रन साइबर ने कह्द--यदि हिन्दुस्तान के लोग 
इसी पद्धति को स्वीकार कर ले तो हिन्दुस्तान का शासन करना शासकों 
के लिए कठिन हो जाय । जिस बहिप्कार का भय उन्हें था वही अवसर 
आज उपस्थित हो गया है |? # 

ह अर्थात्‌ इस बहिष्कार में महज विलायती कपड़े का बहिष्कार ही नहीं 
: बल्कि विलायती, माल का बहिष्कार भी शामिल था और वह भी इस 


| हर हक ५५ कि 
| वहिष्क्रारन्योग की पहली सीढ़ी थी । अन्त को जाकर कानून-मंग ओर 


जि 
० 
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करचन्दी रूपी निःशत्त्र क्रांन्त के अन्तिम शिखर तक पहुँच जाना, इ 
चबहिप्कार -बोग की परसी:। थी। दादाभाई नोरोजी ने तो श्द८७ में 
ही यह कह डिया था कि स्वदेशां आन्दोलन ओर विलायती माल के 
बरहिप्कार की हलचल का अन्त ब्रिटिश राज्य के बहिष्कार में हो जायगा ' 
ओर हिन्दुस्तान में क्रान्तवादी राजनीति फैल जायगी। अन्न खुल्लम- 
खुल्ला इस मार्ग का उपदेश करनेवाला एक दल हिन्दुस्तान में पैदा हो 
गया था ओर लोकमान्य तिलक उसके नेता बनने जा रहे थे । इन्दीं 
दिनों आयलेंड में भी एक नःशत्त्र क्रान्तितरदी दल आश्॑ेर ग्रिफिथ के 
नेतृत्व में बना श्रीर लोकमान्य तिलक को जो कि, पहले से ही आयलेड 
के नेताश्रों से प्ररणा लेते रहते थे, ग्रिफिथ साहब का निःशश्त्र क्रान्तिमा्ग 
अहण करने का प्रवृत्ति हुई है तो आश्चय नहीं। पारनेल की मृत्यु के 
बाद आयरिश राजनं॥त पार्लामेंट में बाबा पहुँचाकर शासन -यंत्र को 
वेकार बना देने ओर प्रतिम्पर्धी शासन -व्यवस्था कायम करने के निःशज्त्र 
क्रान्ति-मागें तक आ पहुँची थी। ऐसी दशा में भारतीय राजनीति करा 
क्रम-विकास बहिष्कार -योग के बल पर निःशस्त्र क्रान्तिमागें की ओर 
होना स्वाभाविक था । आधशथर ग्रिफिथ का सिनफीन दल पहले निःशस्त्र 
क्रान्तिवाठी था । उसका साग जोर स्वदेशी, स्वावलंबन, चहिप्कार ओर 
निःशज्त प्रतिकार-- इन साथनों पर था। एक ओर पालांमेंट में रुकावट 
डालना और दूसरा आर सशस्त्र क्रान्ति इन दोनों के बीच का यह निःशस्त्र 
क्रान्तिमाग था । इसा समय समाजवदी क्रान्तिकारियों में भी आम दंड़- 
ताल के रूप में एक प्रकार का निःशस्त्र क्रान्तिवाद पंदा हो रह्य था ) 
परन्धु इन सब निःशन्त्र क्रान्तिवादी विचारों को कार्य-रूप में परिणत करने 
का काम सिर्फ हिन्दुस्तान में ही हुआ: है और उसका बहुत कुछ श्रेय 
महात्मा गांधी तथा उनके सत्याग्रही तत्वज्ञान को है। 

यद्यपि स्वर्गीय गोखले के बहिप्कार - समर्थन से ओर लो० तिलक 
द्वारा उनके सार्वजनिक अ्रभिननन्‍्दन से कुछ समय ऐसा भासित हुआ 
मानों पूना का पतक्कतु-भेद मिट गया। परन्तु जानकार ओर सूदुमदर्शा 
लोग जानते थे कि दोनों की राजनीति की मूल भूमिका अलग-अलग 
है लो० तिलक भारतीय राजनीति को वेधमार्गी सधारवाद से हृदारूर 


५. अ"न्‍क्िशणड 


के 





श्र आधुनिक भारत 


निःशज्र क्रान्तिवाद की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय 


माननीय गोखले अपने गुरु की वैध राजनीति को चिरंतन करने के लिए 
भारत -सेवक - समाज? की स्थापना कर रहे थे। १२ जूत १६०५ को यह: 
संस्था खुली | उसकी उद्द श्य-पन्निका में “ब्रियिश साम्राज्य-्ञ्ंतगंत स्वराज्यः 
अपना राष्ट्रीय ध्येय बताया गया है और श्रद्धा व्यक्त की गई है कि 
अंग्रेजों का हिन्दुस्तान से सम्बन्ध जोड़ने में हिन्दुस्तान का हित करने 
की ही ईश्वरीय इच्छा है । इसका यह अर्थ हुआ कि अच ब्रिटिश संबंध 
तोड़कर पूण स्वतंत्रता स्थापित करने का प्रयत्न करना मानो ईश्वरीय 
इच्छा या आज्ञा का भंग करना है । 

यह मानना कि एक राष्ट्र का हमेशा दूसरे राष्ट्र के अधीन चना रहना 
उचिन है मानों यह कहना है कि मनुष्यों को दो प्रथक्‌ जातियाँ हैं। 
एक का विशेष साम्य पशु से है मगर उसे संयोग से मनुष्य नाम दे दिया 
गया है | अफलावून, अरस्तू आदि पुराने ग्रीक दाशनिकों का कुछ ऐसा 
ही ख्याल था और आजकल भी उन बलाब्य राष्टों के कुछ लोग जो 
दुबंल विदेशियों पर शासन कर रहे हैं ऐसी बातें कहा करते हैं। परन्तु 
अन्र इन विचारों को कोई भी विचारशील मनुष्य नहीं मानता | हैलेनिक 
(ग्रीक ) लोग ही अकेले शासन करने योग्य है ऐसी दलील अब 
कोई नहीं सुन सकता । अन्र तो शासन-सम्बनन्धी विचारों का कुकाव यहें 
मानने की तरफ है कि प्रयत्न या पुरुषाथ से इच्छित स्थिति प्राप्त की जा 
सकती है | फिर भी यदि कोई यह साबित कर दे कि फलाँ जाति या देश 
अचब किसी तरह आगे नहीं वह सकता तो यह कहना कि उनका समूझ 
नाश हो जायगा गलत न होगा ओर उनका नाश जल्दी -से- जल्दी दो 
ऐसी इच्छा करना अनेततिक न होगा |#--इस तरह १६०५ तक के समय 
में राष्ट्रीय स्वाभिमान की जो जाणति लोकमान्य आदि नेताओं ने की उसको 
चदौलत भारत - पुत्रों को यह विश्वास होने लगा था कि अत्र हमारा नाश 
किसी तरह नहीं हो सकता, चल्कि हम स्वतंत्र होकर रहेंगे ओर संसार का 
नेतृत्व करेंगे । ह 

यह देवयोग की ही बात है कि हिन्दुस्तान का परतंत्र होना एक 
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इंश्वरीय प्रसाद है, यह ख्याल जिस तरह एक बंगाली हिंढ नेता ने 
शरू किया उसी तरह इसके विपरीत एक बंगाली हिन्दू ने ही इस 
भावना को फैलाया कि ईश्वर का आदेश हो चुका है कि हिन्दुस्तान 
आजाद हो और श्राश्ुनिक भारतीय राष्ट्रीयवा परमात्मा की एक 
अवतार -शक्ति ही है । बह जोरदार प्ररेणा लोगों को (योगी) अरविंद 
से मिली | जिन -जिन के दिलों में राष्ट्रीय स्वातन्त्य की भावना ने संचार 
कर लिया था वे छुख - ढुःख के इन्द्र से मुक्त हो गये थे, बल्कि इस भावना 
की अभिव्यक्ति के लिए हर तरह के कष्ट उठाने में ही अपने जीवन की 
सार्थकता मानकर एक प्रकार का पारमाथिक आनन्द अनुभव करने लगे 
थे | इन अद्वितानुभवी मुक्त आत्माओं को, जो सुख -दुःखादि ढँद्वों से परे 
दो गये थे, कोई भी काम करना कठिन नहीं मालूम होता था न कोई 
आपत्ति ही दुस्तर मालूम होती थी । वे यह अ्रनुभव करते थे कि जो 
आपत्ति की प्रचए्ड लहर दमारे सामने मूँह बाये आ खड़ी होती हैं वे 
हमें डराने के लिए नहीं, श्रल्कि हमारे अ्रन्तःकरण की उससे भी प्रचंड 
शक्ति को अपना प्रचण्डतर सामथ्ये व्यक्त करने के लिये प्रेम -पूर्वक 
आवाहन कर रही हैं। उन्हें यह भास होने लगा था कि ऊपर से प्रचणड 
दिखाई देनेवाली भौतिक शक्ति पर भी श्रपना प्रभुत्त चलानेबाली एक 
प्रयंडतर शक्ति हमारे श्रन्तःकरण में है और जो ध्येय या आदश मानवी 
बुद्धि में स्फुरित होते हैं वें इस आत्मशक्ति से ही पेंदा होते है, बल्कि 
बाह्मयतः विरोधी दिखाई देनेवाली मौतिक शक्ति भी सचमुच हमारे 
ग्रन्तःकरण की झात्मशक्ति की विरोधक नहीं, किंतु ऊपर से जड़ टिखाई 
देनेवाल। उसका एक स्वरूप है | बंगाली युवक यद्द अनुभव करने लगे थे 
कि आपत्ति की हिलोरों को पार कर जाना इमारे हृदय के असीम प्ररेणा- 
बल की एक देवी लीला है और इसलिए उन्हें आध्यात्मिक मोक्ष तथा 
राप्ट्रीय स्वातंत्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता था। राष्ट्रीय स्वातन्त्रय के 
विपम विग्रह् से उत्पन्न आपत्ति की लहरों का मुकाबला वे देहज्ञान भूलकर 
करते ये और राजनेतिक संग्राम में आध्यात्मिक मोक्षु पद का अनुभव करने 
लगे। इल तरह जो बंगाली सारे हिन्दुस्तान में च्रोदे ओर दब्चू माने 
जाते थे वे राष्ट्रीय स्वातन्त्य -संग्राम में सबसे आगे निकल गये श्र जो 
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चेदान्त इस बात के लिए दुनिया भर में बदनाम था कि वह व्यक्ति या 
राष्ट्र को सांसारिक जीवन - कन्नह के अयोग्य बना देता है उसी का आधार 
लेकर वे प्रद्नत्ति-क्षेत्र में कूद पड़े और सारे संसार को राष्ट्र - संगठन और 
राष्ट्रीय स्वातन्त्र के मार्ग -दशन का गौरव इस प्राचोनतम भरतमृम्ि के 
पुन्नों को ही मिलेगा, ऐसी आत्म -विश्वास की भाषा भो बोलने लगे । 

... इस बंगाली आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को यथार्थ बणुन योगी अरविंद के 
एक भाषण में मिलता है। उपनिषद्‌ के दो पक्षियों को एक कथा का 


: शआ्राधार ज्ेकर अरविंद बाबू कहते हैं-- “इस कथा में कहा गया है कि 


मीठे और कड़वे फलों से लदे एक विशाल दृक्ष पर दो पक्षी चैठे हैं। 
; एक तो पेड़ के अग्रभाग पर ब्रैठा है और दूसरा उसके नीचे की शाख 
- पर । दूसरा पक्ती जब ऊपर देखता है तच्र उसे अपने सारे पंख फेलाकर 
' एक बेभव का आनन्द लेनेवाले पहले पत्नी का दशन होता है और 
'वह प्रेम से उसपर मोहित हो जाता है । उस समय उसके मन में 


यह भावना पेढा होती है कि यह वेभवशाली पक्षी कोई गेर नहीं, नल्कि 
मेरा ही श्रेष्ठतम अन्तरात््मा है | परन्तु जब वह उस वृक्ष के मीठे फलों 
का स्वाद लेता है तत्र उसकी मिठास से इतना मुग्ध हो जाता है कि वह 
अपने इस प्रियतम प्राण -सखा को भूल जाता है। थोड़ी हीं देर के वाद 
उस पेड़ के कड़वे फल खाने की बारी श्राती है जिसके कड़वे रस से उसको 
मोहनी उत्तर जाती है और वह फिर -अपने तेजपुज्ञ सहचर की शोर 
देखने लगता हैं। जाहिर है कि यह कथा -जीवात्मा और मोक्ष से सम्बन्ध 
रखती है | यह राष्ट्रीय मोक्ष पर भी उसी तरह घटित होती है | हम 
हिन्दुस्तानी विदेशियों की माया के फेर में पड़ गये थे आर उसका जाल 
हमारी आत्मा पर भी फेल गया था | यह माया थी उन विदेशियों के 
शासन - प्रबन्ध की, विदेशी संस्कृति की, विदेशियों के शक्ति और सामथ्य 
की । हमारे शारीरिक, बौद्धिक व नेतिक जीवन पर डाली गई मार्नों ये 
बेड़ियाँ ही थीं। हमारी भी यही धारणा वन गई कि हम स्वराज्य ओर 
राजनीति के योग्य नहीं हैं | इंग्लेंड की ओर हम एक आदश राष्ट्र की 


दृष्टि से देखने लगे ओर यद्द मानने लगे कि वही हमारी मुक्ति करेगा पर 


वह सब माया थी ओर थीं वेड़ियाँ।... हिन्दुस्तान में जो कुछ चंतन्य 
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था उसे नष्ट करने में हमीने उन्हें सहायता दी--छिः छिः, हमीं अपने 
वन्‍्चन के साधन वन गए, | हम बगाली उनकी नोकरी में घुसे और 
उनका राज्य स्थापित किया । हम अपनी ल्क्ला, श्रपनी शिक्षा और अपने 
भरणु - पापणु के लिए दसरों का थ्र' वज्यकता मालूम पड़ने लगी | हमारी 
स्वावलम्बन - शक्ति इतनी नष्ट हो *ई थी कि हम मानवी जीवन के किसी 
भी कार्य को करने में श्रसमर्थ बन गये थे | 

“इस माया का विश्व॑स त्रिना दमन शोर क्‍्लेश के नहीं हो सकता | 
बंग- भंग का जो कटठु फल लप्ड क्जञ न हमें चख्रया उससे हमारा मोह 
नष्ठ हो गया। हम ऊपर निगाह उठाकर देखने लगे श्र संसार - बच्चन का 
चोटी पर बेंठा तेज: पुज्ञ पत्नी दूसरा नहीं, हमाग ही अन्तरात्मा है, हमारा 
वास्तविक प्रत्मगात्मा ही] है--बह़ ज्ञान हमें ो गया इस तरह हम समझ 
गये कि हमारा स्वराज्य हमार हा अन्डर है ओर उसे पाने तथा उसका 
साज्ञात्कार करने की शक्ति मो हमार अन्दर है। 

“लोग कहते हैं कि अपने पेरीं पर खड़े रहने की ताकत दममें नहीं। 
उसके लिए, विदेशियों की सहायता लेने का जरूरत है । इसलिए उसका 
विगेध करते हुए भी उनसे सहयोग करना चाहिए । पर हम एक ही 
समय में परमेश्वर और माया दोनों पर अवनम्ब्रितरह सकते हैं! 
तुम श्र के संकटों से न डरे । वम्दारे मांग में मककावट डालनेवाली, 
शक्ति कितनी ही बड़ी क्यों न हो. तुम चिन्ता न करो । तुम स्वतंत्र हो? 
यह परमेश्त्र का आदेश है ओर वम्हें स्वतन्त्रता प्राप्त करनी दी चाहिए 
यदि तुमने आरत्मस्वरूप को पहचान लिया तो तुम्हें डरने जैसी कोई बातः 
नहीं है | संसार में सत्य. प्रेम ओर श्रद्धा के लिए असाध्य कुछ नहीं है । 
यही तुम्हारा धर्म-मन्त्र है ओर इसके द्वारा बड़े चमत्कार दिखाई दंगे। 
अपनी सुरक्षितता या सुस्व के लिए दुमानी भाषा मत बोलो, छुबेंलता 
को पास मत आने टो। तनकर सीधे खड़े रहो। स्वदेशी का जो 
दमन किया जा रहा हैं इसीसे उसका तेज त्रढ्व रहा है। लोग कहते हें, 
हममें एका नहीं है, यह एका हो केसे ? सब पुत्र मिलकर मातृभूमि की 
पुकार पर दौड़ पड़ेंगे तो इसीसे एकता हो जावगी। दूसरे झूठे उपायों 
से हरगिज न होगों |. . बह कार्य हमारा नहीं है--हमसे भी बढ़कर 
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एक प्रचए्ड शक्ति हमें आगे बढ़ा रही है और वह हमें तब्रतक प्रेरणा 
देती रहेगी जचरतक हमारे सब बन्वन टूट न जायेँ और हिन्दुस्तान 
सारी दुनिया में एक स्वृतन्त्र देश न बन जाय |”? * एक जगह ओर 
वे कहते हैं---/इस परसेश्वरी शक्ति से व्याप्त यह सारा राष्ट्र जब जाग्रत 
होकर खड़ा हो जायगा और सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसे प्रेरणा करेगा 
तत्र कोई भी ऐहिक शक्ति उसका प्रतिकार न कर सकेगी ओर उसकी 


* प्रगति को संसार की कोई भी आपत्ति या बाधा नहीं रोक सकेगी; 


क्योंकि इसमें परमेश्वर का अधिष्ठान है । यह उसी का कार्य है। वह हमसे 
कुछ काम करा लेना चाहता है-।?” 

बंगाल में वंगभंग के प्रतिकार को लेकर जो एक प्रचण्ड शक्ति 
निर्माण हो रही थी उसे निःशस्त्र क्रान्ति का रूप देकर कांग्रेस की राज- 
नीति को उसका बल मिलते, यह नीति लोकमान्य की १६०५४ से लेकर 
१६०८ तक थी। इसके विपरीत सर फीरोजशाह आदि पुराने नेताओं 
की नीति थी कि कांग्रेस को नवीन माग पर न जाने देकर पहले के ही 
परावलम्बन के पथ पर जोर से खींचकर पकड़ रखे, क्योंकि उन्हें यह 
आशंका थी कि नवीन शक्ति के प्रकाश में दिखाई पड़े इस पथ पर कांग्रेस 
चली गई तो न जाने किस खोह में जा गिरेगी | मा० गोखले व बाबू 
सुरेन्द्रनाथ थे तो यद्यपि पुराने पथ के ही पथिक, फिर भी उन्हें सर फीरोज- 
शाह की नीति में हठ और दुराग्रह मालूम होता था | परन्तु इस नवीन 
शक्ति के खुल्लमखुल्ला स्वागत करने का साहस उनमें न था और उनका 
विश्वास तो पुरानी नीति पर था ही, इसलिए अन्त में उन्हें सर फीरोज- 
शाह के मंडे के नीचे ही रहना पड़ा | इस रस्सा-खिंचाई का नतीजा यह 
हुआ कि कांग्रेस में फूट पढ़ गई जिससे अंग्रेज शासकों ने खूब फायदा 
उठाया | फलतः भारतीय राष्ट्रशक्ति कुछ साल तक निश्चेष्ट पड़ी रही | 

लोकमान्य ने १६०४ में ही कांग्रेस के दायरे में नवीन दल को 


“बहिष्कार - योग की दीज्षा देकर लाला लाजपतराय और बाबू विपिन चन्द्र 
पाल की सहायता से नवीन निःशस्त्र क्रान्तिकारी दल को स्थापन की । 
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उस वर्ष गोखले, जिन्होंने भारत सेवक समाजः की स्थापना करके 
पुरानी राजनीति को चिरंतन करने का प्रयल्ल किया था, कांग्रेस 
के अध्यक्ष थे । उन्होंने अपने मापण में ओऔपनिवेशिक स्वराज्य को ही 
हमारा अंतिम साध्य चताया था, फिर मी उन्होंने बंगाल की विल्ायती 
माल के बहिप्कार की हलचल का समर्थन और अभिननन्‍्दन किया था 
और स्वदेशी - आन्दोलन की पुष्टि की थी। मगर, चूँकि उनके मूल विचारों: 
की भूमिका वही रही, राजनिष्ठा और राष्ट्रनिष्ठा का समन्वय करके उन्होंने 
अपने भाषण में युवराज के आगमन का स्वागत किया था । इधर बंगाली 
युवक इसके विरोध में थे। यहाँ तक कि गोखले को कह देना पड़ा कि यदि 
युवराज के स्वागत का प्रस्ताव गिर गया तो मके अध्यक्षु का स्थान छोड़ 
देना पड़ेगा । तत्र लोकमान्य और लालाजों के ब्रीच-निचाव से यह तथ 
हुआ कि बंगाली युत्रक प्रस्ताव के विरोध -स्वरूप सभा से उठकर चले 
जायेँ ओर प्रस्ताव बहुमत से मंजूर किया जाय । इस तरह बनारस का 
कांग्रेस-अधिवेशन निर्विश्न पूरा हुआ । 

सन्‌ १६०६ का साल दो-तीन बातों के लिए प्रसिद्ध है । एक तो इस 
बहिप्कारयोग का परिणाम बंगाल में शांति -युक्त कानून - भंग के रूप में 
हुआ जिससे बंगाली नेताश्रों को तात्कालिक सफलता मिली । इसके कुछ 
ही दिन बाद ( लोकमान्य की प्रेरणा से ) श्री दादा सा० खापडे ने इस 
आशय की एक विज्ञप्ति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजी कि आगामी: 
कांग्रेस में कांग्रेस की नीति को नई दिशा मिलनी चाहिए । इसका 
समथन करते हुए लोकमान्य ने लिखा कि जब॒तक निःशस्त्र कानून - भंग 
तथा बहिष्कार का अवलंबन करके शासन -यंत्र को बेकार नहीं बना दिया 
जायगा तत्रतक मोलें साहब भो हमें कुछ न दे धकेगे । उघर वलायत 
में गोखले और मोल की बातचीत चलती रहती थी जिससे मोर्ले के 
उदार विचारों से गोखले प्रभावित हो गए और उनकी साम्राज्य -निष्ठा 
ओर भी मजबूत हो गई-- यहाँ तक कि वे तिलक के नवीन प्रयज्ञ का 
विरोध करने के लिए मी आमादा हो गये । इधर बंगाली नेताश्रों ने 
कानून - भंग का जो छोय-सा उद्योग किया, उनके साथ हो उन्हें जेल में 
डाल दिया गया और जब हजारों लोगों ने उनका अनुकरण किया तो” 
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उनके सिर फोड़े गए | यह दृश्य देखकर लोकमान्य के आगे की पीढो के 
कुछ युवर्का का विश्वास निःशस्त्र क्रान्ति पर से उठ गया और वे सशस्त्र 
क्ान्ति की ओर चल पड़े । 
तीसरी महान्‌ घटना यह हुई कि दादामाई ने कांग्रेस को स्वराज्य 
का मन्त्र पढ़ाया और पुराने तथा नये दोनों दल के लोगों का सहयोग 
लेकर स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार और स्वरज्य - सम्बन्धी प्रस्ताव 
पास करा लिए और नवीन पीढ़ी -को दृह संकल्प रखो, एक होश्रो 
और स्वराज्य प्राप्त करो? यह दिव्य संदेश दिया | इस कारण १६०६ 
को कांग्रेस, जो कलकत्ते में हुई, आधुनिक भारत के इतिहास में चिर- 
स्मरणीय और युग- प्रवतेक मानी जाती है | दादाभाई द्वारा निर्धारित यह 
नीति यदि पुरानी पीढ़ी क लोगों ने मंजूर कर ली होती तो आज कांग्रेस 
का तथा भारत का इतिहास कुछ ओर हां बना होता; परन्तु ऐसा उज्ज्वल 
इतिहास बनाने जेसी राष्ट्रीय बुद्धि हमारे देश में उस समय पेदा नहीं 
हुईं थी। कांग्रेस पर नवीन पीढ़ी का प्रकृति-द्त्त अधिकार है, यह 
पुरानी पीढ़ी के लोग श्रभी महसूस नहीं करते थे । कमंठ सनातनियों की 
तरह अपनी राजनीति को उन्‍होंने अचल व चेतन्यशून्य बना दिया था ओर 
अपनी साम्राज्यनिष्ठा को परमेश्वर-निष्ठा जेसी त्रिकालाबाधित सलनिश्ा 
बनाने का मोहान्ध प्रयल कर रहे थे । आत्म-प्रद्यय का अ्रमाव और 
विदेशी सत्ता के दमन से कुचले जाने की भीति-- ये दो इस मोहान्धता 
के वास्तबिक कारण हैं ) पुराने दल के लोगों का अहंकार इतना बढ़ गया 
था कि उनके इस मोहान्धकार में यदि कांग्रेस की नेया हठ से खेनें में 
टकराकर चूर - चूर भी हो जाती तो उनके कणवारों को दुःख नहीं होता। 
इधर नवीन दल में अहंकार की कमी न थी ; परन्तु उनके पोछे आत्म- 
श्रद्धा और आत्माहुति की चेतन्वशक्ति थी । इसलिए, यद्यपि कांग्रेस 
की नैया के ट्वव्ने का कारण दोनों तरफ का अहंकार था, तथापि उसके 
दोष की जिम्मेदारी पुराने दल के लोगों पर ही आता है । श्रागे की 
घटनाओं से यह साफ समर में आ जायगा | 
१६०५ के थारम्भ में इंग्लैंड में उदार मतवादियों का मन्त्रिःमए्डल 
बना जिसमें मोले साहच ने यह जाहिर किया कि वंग - भंग के रद्द करने की 
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आशा किसी का न रखनी चाहिए और न ही यह अपेक्षा रखनी चाहिए 
कि शासन -व्यवस्था में भी उदार दल कोई जल्दी सुधार करेगा | इसपर 
लोकमान्य ने स्वावलम्बन का, निश्चय का, निग्नह-सामथ्य दिखाने का 
ओर विदेशी कपड़े की होली जलाने का उपदेश लोगों को दिया | उन्हंने- 
कहा, 'मोलें उदार विचार के तत्ववेत्ता हैं ; परन्तु भारत-मन्त्री के नाते 
उनसे हमारे लाभ की कोई भी बड़ी बात कभी नहीं हो सकती जबतक 
कि हम अपने तेज और बल का परिचय न दें। उन्हें जबतक यह न 
मालूम हो जायगा कि ब्रिट्श शासन -पद्धति के कष्ट हमारे लिए असहय 
हो गये हैं, और अब हम उनको दूर करने के लिए तुल पड़े हैं, एवं जब- 
तक वे दूर न हो जायूँगे तबतक ब्रिटिश शासन निर्विष्न नहीं चल सकता, 
तबतक मीठे लेकिन यूखे शब्दों के सिवा मोले से हमें कुछ नहीं हासिल 
हा सकता । 'आत्मेव ह्ात्मनो अन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ही हमारा आधार 
होना चाहिए ।?? 

इस आत्मनिग्रह ओर हृढ़निश्चय का परिचय लोग किस तरह दें, 
इसका नमूना अप्रेल में मिल गया | नवम्बर १६०५ में पूर्व बंगाल के 
ले० गबवनेर फुलर साहब के सेक्रेटरी ने हुक्म निकाला कि 'बन्देमातरम? 
का नारा न लगाया जाय तथा स्वदेशी बहिप्कार"आन्दोलन को दवाने के 
लिए गोरखों को बुलाकर उन्होंने फौजी -शासन का दौर-दौरा शुरू किया । 
इसका विरोध करने के लिए बारीसाल में, १६०६ में, प्रान्तीय परिषद्‌ करना 
तय हुआ । इसपर यह हुक्म निकला कि इस परिषद्‌ में विद्यार्थी भाग 
न लें श्रोर जिन विद्यालयों के विद्यार्थी इसमें जायँंगे उनकों सरकारी 
सहायता न मिलेगी । लोगों का कहना था कि “वन्देमातरम! का घोष 
करने से शान्ति भंग होती है ऐसा मानकर हुक्म निकालना ही वेकायदा 
है। अ्रतः उन्होंने उस हुक्म के खिलाफ सत्याग्रह करने का निश्चय किया | 
परिषद्‌ के सभापति के जुलूस में हजारों लोगों ने 'वन्देमातरम! का जयघोष 
किया और उसमें सेकड़ों विद्याथियों ने हिस्सा लिया । वन्देमातरम? का 
जय - घोष होते ही बाबू सुरेन्द्रनाथ गिरफ्तार कर लिये गए.। पुलिस का 
लाठियों ने जुलूसवालों के सिर श्रच्छी तरह फोड़े । इसपर लाकमान्य ने 
केसरी? में लिखा; “जिस प्रकार बाकाबदा जुल्म लोगों पर किया जाता 
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“उसी प्रकार शान्ति से, स्थिर भाव से और संकट के सामने हिम्मत न हार- 
" कर दृढ़ निश्चय से जुल्म के हुक्‍्मों का प्रतिकार भी प्रजा कर सकती है। 
“जुल्म आखिर जुल्म ही है, फिर वह चबाकायदा हो या वेकायदा | जुल्म यदि 
/ ब्राकायदा है तो शान्ति और कष्ट -सहन के द्वारा दृह निश्चय से उसका 
६ प्रतिकार करना चाहिए.। बंगाल के लोगों ने इस हुक्म को न मान- 
“कर कष्ट -सहन करने की अपनी इच्छा व स्वार्थ - त्याग के द्वारा यह दिखा 
'दिया है कि यह आशा अन्यायपूर्ण है। सरकार ने अग्रत्यक्ष रीति से 
उस हुक्म को रद्द कर दिया; इसका श्रेय लॉडे मिंगो व मा० मोले को 
देना चाहिए। “वन्देमातरम? का खुल्लमखुल्ला जयप्रोष करने का हक प्राप्त 
करने के लिए बंगाल के नेताओं ने जो अनुकरणीय तेजस्विता दिखाई 
वह श्रमिनन्दनीय है ।?? 
यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि आज्ञा - भंग चाकायदा केसे हुआ १ 
'इसका अ्रथ यह हुआ कि अन्यायपूर्ण कानून का भंग करने के बाद उसकी 
सजा शान्ति के साथ भुगतने के लिए जब्रतक लोग तैयार हैं तबतक 
'बह प्रतिकार बाकायदा ही है--ऐसा लोकमान्य तिलक का मत था| 
कानून कहता है कि ऐसा करो नहीं तो सज्ञा भुगतो । इसमें से किसी भी 
“एक बात को मान लेना एक तरह से बाकायदा ही हुआ, क्योंकि दोनों 
'मागे पर चलनेवाले लोग कानून बनानेवालों की सत्ता मानते ही हैं। 
“ अतएव कानून भंग करके सजा सुगतने को तेयार होना--यह सत्याग्र 
विधि एक तरह से बाकायदा प्रतिकार की--शान्ति, आत्मक्लेश ओर 
हृढ़निश्चय - युक्त प्रतिकार की--ही विधि है । इसके अनुसार लोकमान्य 
“ने इसी सत्याग्रह का मार्ग ग्रहण करने क्रा उपदेश कांग्रेस को देना शुरू 
'किया । इसके दूसरे ही सप्ताह में दादा सा० खापडे की गश्ती चिट्ठी घूमी 
ओर लोकमान्य ने केसरी? में लिखा-- 
“विधि -विहित आन्दोलन से सफलता मिल्लेगी, ऐसा कहनेवालों के 
'मुँद् पर मोले ने यह जो ( वंग-भंग-संबंधो ) चपत लगाई है, उसे सहन 
करनेवालों को तथा अब भी भिन्ना-ब्त्ति के गीत गानेवालों को पागल या 
निलेज समझना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि अपने दुःख-दर्ठ 
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अधिकारियों पर प्रकट न करें या उनके सामने अपनी माँगें पेश न करें | 
परन्तु रानेजतिक बातों में ब्राह्मणी माँग से काम नहीं चल सकतेा। 
मद्रास की प्रान्तिक सभा के अध्यक्ष श्रीकृष्ण स्वामी अय्यर ने भी अपने 
भाषण में कहा है--हमारे साजनेतिक आन्दोलन की दिशा में अब कोई 
विशेष परिवर्तन करना चाहिए. । “हिन्दू? के विलायती संवाददाता का भी 
ऐसा ही कहना है। वह कहता है कि 'पसिव रेलिस्टेंस” यदि किया जाय 
तो विलायत के उदार मतवादी लोग उनका समर्थन करेंगे। यह तत्त्व 
अत्र सवंमान्य हो चुका | ॥ 
लो० तिलक के इधर महाराष्ट्र में सत्याग्रह-मार्ग का उपदेश देकर 


कांग्रेस में नई नीति दाखिल करने की घोषणा करते ही बंगाल के नेता 
चाबू विपिन चन्द्र पाल ने “बन्देमातरम? में यह ज्ञाहिर किया कि पूर्ण 
स्वतन्त्रता ही हमारा ध्येय है ओर सत्याग्रह अथवा निःशस्त्र प्रतिकार हमारा ,! 


साधन | उसमें उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता के ध्येय का अर्थ यह है कि 


विदेशी नियंत्रण बिलकुल न रहे | यह बिलकुल विधिविहित ध्येय है| , 


निष्क्रय प्रतिरोध हमारा साघन है। इसका श्र्थ यह हुआ कि हम सरकार 
"को स्वेच्छापूर्वक किसी प्रकार की सहायता न ढ। कीन कह सकता है कि 
ये साधन पूरी तरह विधि-विहित नहीं हैं ! 

इन दिनों लॉर्ड मॉल भारत-मंत्री थे। वे तत्ववेत्ता माने जाते ये | 
स्वर्गीय गोखले ने लोकमान्य से कहलाया कि मोलें साहत्र जो सुधार देना 
चाहते हैं उनका विरोध मत करो। लोकमान्य ने एक तरह से इसके 
जवाब में ही केसरी? में एक लेख लिखकर दिखलाया कि; “नन्नतक 
सरकार की याड़ी रुक नहीं जायगी, तबतक हमें कोई वास्तविक सुधार 
नहीं मिलेंगे । जब्र मॉल साहब ही नहीं कजन साहब को ऐसा 
विश्वास हो जायगा कि हिन्दुस्तान के लोगों को महत्त्वपूर्ण अधिकार 
दिये त्रिन गति नहीं है, तभी हिन्दुस्तान का कुछ लाभ हो सकता है | 
यदि हम केवल उदात्त तत्वों के मनोराज्य में ड्रवकर, तत्वज्ञान का विश्वास 
पकड़कर बैठ रहें तो कहना होगा कि हमारे जेसा हतभागी कोई 
नहीं। हमें यह भूलना न चाहिए कि यह राजनीति है, तत्वज्ञान नहीं ।? 


3३७ जा + 


३६ आधुनिक भारत 


लोकमान्य का मतलब यह था कि हमारी माँग ब्राह्मण की नहीं, क्षत्रिय 
को होनी चाहिए | उसके पोछे बल होना चाहिए । तत्ववेत्त मॉले और 
राजनेता मॉलें की भूमिका में फर्क है। उनका तत्वज्ञान कार्य -रूप में 
केसे परिणत हो, इसका मार्स लोकमान्य ने बताया | 

:'' - बारोसाल- परिषद्‌ में निःशस्त्र जनता का जो सिर-फुड़ोव्बल हुआ वह 
इृश्य बावू अरिवन्द घोष ने देखा था। निःशस्त्र प्रत्िकार का बह उत्साह- 
जद्ध क. दृश्य देखकर उन्होंने बड़ौदा का अपना शिक्षाधिकारी का पद छोड़- 
कर बंगाल की निःशख्त्र क्रान्ति के कार्य में पड़ जाने का निश्चय किया | 
न्देमातरमः के वे सम्पादक हुए | गष्टरय शिक्षण का काम जोर-शोर 
से शुरू किया । अरबिन्द्‌ चाबू का श्न्वांस पहले से ही आध्यात्म - प्रवण 
थी। इससे इस निःश्तर क्रान्ति- मार्म में उन्हें संसार का एक अमिनव 
क्रोन्तिशासत्र दिखाई दिया और उस दृष्टि से वे भारतीय राजनीति का 
आध्यात्मिक स्वरूप लोगों को ।दखाने लगे | परन्तु उनके छोटे भाई 
वारीन्द्रकुमार घोष का इस निःशस्त्र मार्ग पर विश्वास नहीं बेठा । उन्होंने 
उन्हीं दिनों स्वामी विवेकानन्द के माई भूपेन्द्रगाथ दच की सहायता से 
आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही, मगर सशस्त्र क्रान्ति का प्रसार 
वंगली युवकों में करने का उपक्रम किया | इन्हीं दिनों नासिक में ओो 
विनायकराव सावरकर अभिनव भारत समाज? संस्था के द्वारा सशस्त्र 
क्रान्तवाद की दीक्षा दे रहे थे । लोकमान्य तिलक इन स्थितियों से 
परिचित थे। नासिक में उन्होंने इस विषय पर कहा था कि ये अविचारी 
आवक किसी दिन अपने गले में फाँसो लगवा लेंगे और निश्चय ही 
नासिक के नेताओं को सिर नौचा करने का मौका आरा जावेगा | वेलगाँव 
में भी लोकमान्य ने कहा था कि नाप्तिक में कुछ युवक मुझे मिले 
थे। उनमें बढ़ा उत्ताह और बड़ी मह््वाकांज्षा है ; परन्तु अविचार भी 
है। ऐसे अविचार और मूखेता से कार्य-हानि होती है। उनकी बुद्धि 
ने यह मान लिया था कि आज का राजनेतिक कार्य निःशत्त्र ऋ्ान्ति- मार्ग 
से ही चलना चाहिए। अविचारी नबयुवकों को सदुपदेश देकर वे 
उचित मर्बादा में रखने का अ्यल करते थे । लोकमान्य महसूस करते 
थे कि एक ओर भिक्षा देनेवालो बेघ राजनीति और दूसरी ओर 


क्रान्तिकारों आध्यात्मिक राष्ट्रवाद १३७ 


सशस्त्र क्रान्तिवाली खरित ओर व्यवहार-शून्य राजनीति दोनों को 
एक ओर रखकर निःशस्त्र क्रान्ति-मार्ग से कांग्रेस की नेया चलाई 
जाय और यह नवीन दल उसका कर्ाधार बने । इसी खयाल से लाला 
लाजपतराय को कलकता अधिवेशन के सभापति बनाने की तनवीज श्री० 
खापडे के पन्नक में की गई थी। बंगाल से पालबाबू ने लोकमान्य 
तिलक का नाम पेश किया | यह देखकर अंग्रेजी अखबारों के रोप का 
ठिकाना न रह्म | श्रन्त को बाबू सुरेन्द्रनाथ और भूपेन्रनाथ--इन 
नरम दली नेताओं ने दादाभाई नोरोजी को सभापति बनाना तथ 
किया । दादाभाई का नाम पेश होते ही नवीन दल ने श्रष्यक्ञपद्‌ का 
विवाद खत्म कर दिया; क्योंकि उन्हें विश्वास था कि दादाभाई 
नवीन दल के साथ सहानुभूति रखकर ही काम करेंगे। इस अधि- 
वेशन में स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण, ब्रहिष्कार और स्वराज्य--ये चार मुख्य 
प्रस्ताव पास हुए। चारों पर नरम -गरम दलों में खूब वादविवाद हुआ | 
स्वदेशी के प्रस्ताव पर '॥ए९7 2६ 8 58८४70७' अर्थात्‌ त्याग ओर 
कष्ट-सहन करके भी? इन शब्दों का नरम दल की ओर से विरोध किया 
गया । राष्ट्रीय शिक्षा-संबंधी प्रस्ताव पर 'राष्ट्रीय नियंत्रण में! इन 
शब्दों का विरोध किया गया । दोनों में नरम दल की करारी द्वार हुई । 
तीसरा महत्व का भस्ताव था बहिष्कार का | इस प्रस्ताव पर बहुत गरमा- 
गरमी हुई | तत्र॒ फिर एक गोलमोल मजमून “9097८0९६ ॥7/0ए४- 
77९0६ ए०प्रई्ठपपब्वा९र्प 70 फ्िशाइ87? बनाकर पास किया | 
नरम दल को व्यापक ओर साव॑त्रिक बहिष्कार मंजूर नहीं था। पूर्वोक्त 
गोलमोल भाषा से दोनों दल अपना-अपना अर्थ निकाल सकते थे । 
एक और विवादस्रस्त मुद्दा था अन्तिम ध्येय और स्वराज्य की मांग 
संबंधी । नवीन दल का मत था कि हमारा अंतिम ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता 
होना चाहिए. | फिर भी वे तात्कालिक मांग के रूप में औपनिवेशिक 
स्वराज्य का स्पष्ट उल्लेख करके उसकी पहली कित्त के रूप में कुछ सुधार 
तुरन्त दिये जाने का प्रस्ताव मान लेने के पक्ष में हर | तेदनुसार इसी 
आशय का प्रस्ताव पास किया गया | इसके साथ ही कुछ सुधारों शो 
मांग पेश की गई थी। सरकारी नौकरी के लिए हिन्दुस्तान और इंग्लेंड 


'हरेय आधुनिक मारत 


में एक साथ परीक्षा लेने, भारत-मंत्री, वाइसराय और गवर्नर के शासन- 
मण्डल में हिन्दुस्तानियों को काफी प्रतिनिधित्व देने, केन्द्रोय और प्रान्तिक 
घारा-समाओरं में लोक-प्रतिनिधियों की संख्या चढाने और उन्हें आयन-व्यय 
ओर शासन-प्रबन्ध में अधिक नियंत्रण के अधिकार देने तथा स्थानिक 
स्वराज्य की इृद्धि करने-संबंधी वे माँग थीं। इसमें नवीन दल की नीति 
यह थी कि इन तात्कालिक सुधारों के मिलते ही उनके आधार पर ओप- 
निवेशिक स्वराज्य की मांग की जाय | अंतिम ध्येय तो पूर्ण स्वतंत्रता उनका 
कायम था ही । पालबाबू का मत था कि दादाभाई ने अपने भाषण में 
इसी ध्येय को मंजूर कर लिया है | दादाभाई के भाषण में ध्येय के सम्बन्ध 
में 'ये शब्द थे--/86 80ए९०४7एएाथ्य: ० $फछव्ग०|] 277९ 
की): 0६ ६7९ एमांह्टव क्ायइत0ठक 07 ६76 (००0मां०5. 
इंग्लैंड-जैसे स्वराज्य का अथ पूर्ण स्वतंत्रता ही है। फिर दादामाई ने अपने 
भाषण में सिर्फ स्वराज्य का ही उल्लेख किया है। (96 प्रणार्ट्क, 
:9९782ए९/४ 87वें 8९४४९ए९ $९#-80ए७४77772(--एका करो, 
'हृढ उद्योग करो ओर स्वराज्य प्राप्त करो) | इसमें इंग्लेड या उपनिवेश का 
कोई जिक्र नहीं था। दादाभाई के सन्देश पर लोकमान्य तिलक ने लिखा 
था कि “दृद्ध पितामह दादामाई ने स्वराज्य की और कांग्रेस की जो गाँठ 
या श्र खला बांध दी है वह अन्न किसी तरह नहीं तोड़ी जा सकतो है [... 
स्वराज्य प्राप्त किये बगेर हमारे उद्धार का रास्ता नहीं है, ऐसा जोर के 
साथ स्पंड्ता से और सरल भाषा में, गद्गद्‌ कश्ठ से, दादाभाई ने उपदेश 
दिया है । इस समय ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई इद्ध' देवदूत 
अपनी युवापीद्ी को अन्तिम उपदेश देने के लिए आसमान से 
'उतरा हो ।?? 
नवीन दल की नीति पर प्रकाश डालते हुए लोकमान्य तिलक ने 
बताया कि “गरम ओर नरम शब्दों का अर्थ काल-क्रमानुसार बदलता 
जायगा | गरम शब्द प्रगत्ति-सचक है। आज हम गरम कहलाते हैं तो 
कल दमारे लड़के हमें नरम कहेंगे | प्रत्येक नवीन दल जब पेदा होता है, 
तब गरम कहलाता है और नरम होकर अंत पाता है । व्यावद्वारिक 
राजनीति का क्षेत्र अमर्याद है ) नरम दल वालों का विश्वास व्रिव्शि 
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है 


ब्प्प 


राज्य से मदद माँगने पर है ओर हमारा नहीं; इसलिए हमें दसरे साधन 
को जरूरत है श्रोर वह हमारे पास है भी | हम न निराश ह और न 
नरशावादा है| हम स्वयं अपने ही प्रयत्न से ध्येय - प्राप्ति की आशा है 
ओर इसी के लिए नवीन दल का निर्माण हुआ है। श्रीकृष्ण बसीठी के 
लिए. गये थे; परन्तु कौरव और पाणडव दोनों अपनी-अपनी सेना की 
तैयारी कर रहे थे इस ख्याल से कि कहीं बसीठी सफल न हो तो फिर 
लड़ाई की परिस्थिति का मुकातनला किया जा सके | इसे कहते है राजनीति | 
हमारी माँग यदि ठुकरा दो गई तो हमारे पास लड़ने की तेंवारी है क्या ? 
हमारे पास एक प्रचल राजनेतिक शस्त्र है, वह है बहिष्कार। हमारा 
मुख्य मुद्दा यह है कि नियंत्रण की सब सत्ता, हमारे घर की सत्र कुछी 
हमारे तावे रहनी चाहिए स्वार्थ -स्थाग और आत्म - संवम के द्वारा विदेशी- 
सरकार की हमपर शासन करने में सहायता न देना हमारे बहिष्कार का 
अथ है | लगानवसूली, शान्ति- रक्षा, विदेशों को पता ले जाना; न्वाय- 
दान आदि में हम सरकार की सहायता न करेगे | यदि सुझे पूरी रोटी ने 
मिली श्रीर आधी भी मिली तो में आधी ही लेकर फिर पूरी दहसिल 
करने का प्रयक्ञ करूंगा |? इस तरह लोकमान्य के इस भापण से यह ' 
सद्ध होता है कि उनके मत में एक ओर बेध राजनीति और दूसरी 
शोर सशस्त्र क्रान्तिकारी राजनीति दोनों के बीच निःशस्त्र क्रान्ति की 
एक स्वतंत्र राजनीति है। सन्‌ १६०४ से उसका खल्लमखुल्ला प्रचार 
हुआ। इस बहिप्कार पर तात्विक या नेतिक दृष्टि से खुद 'गाखले? को 
भी आपत्ति न थी | श्रापत्ति थी ते। इतनी ही थी कि उस परिस्थिति 
के लिए बह अव्यवद्यय ही है। जब असहयोग के रूप में यही कार्यक्रम 
महात्मा गांधी ने देश के सामने रक््खा ओर उसकी व्यावह्यरिकता की 
प्रतीति ब्रिटिश राजनेताओों को करा दी, तत्र स्वर्गीय गोखले के 
अनुयाबी आज तीस वर्ष हो जाने पर भी उसपर वहीं अव्यवद्यारिकता का 
आज्ञेप करते आा रहे हैं| आशय तो यह है कि खुद लोकमान्य तिलक 
के अनुबायी कहलाने वाले महाराष्ट्र के कुछ लोग भी वही टीका इसपर 
करते हैं। 

थआ्रागे चलकर त्वगीय गोखले को भी लोकमान्व तिलक आदि की 


। 
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स्वतंत्र राजनीति को देखकर अपनी राजनीति में परिवर्तत करना पड़ा | 
४ फरवरी १६०७ को प्रयाग में प॑>” मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 

हमारे सामने. का काय” इस विषय पर मा० गोखले का एक सुप्रसिद्ध 
व्याख्यान हुआ | उसमें उन्होंने कहा था, "मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार 
के बण - भेद अथवा घम -सेद्‌ का लिहाज॑ न करके हमारे देश के क्ली 
पुरुषों को अपने देश के सच्च गुणों का पूर्ण विकास करने का अवसर मिले 
ओर उसपर किसी प्रकार के कृत्रिम अ्रथवा विकास-विरोधी बंधन न 
डाज्ने जायँ। मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक, औद्योगिक, धार्मिक 
साहित्यिक, शास्त्रीय और कलात्मक सब ज्षेत्रों में हिन्दुस्तान को संसार के 
बड़े राष्ट्रों में उचित स्थान मिले ; लेकिन मेरा यह ख्याल है कि यह सब 
चीजें हमें वस्तुतः और सारतः इसी साम्राज्य में मिल सकेंगी। बेध 
राजनीति में पहली बात यह है कि शस्त्र -बल का त्याग हो 5 विद्रोह या 
बगावत, दूसरे बाहरी राज्य का नियंत्रण या सहायता और अत्याचार: वा 
हिंसा का अवलंबन, ये तीन बातें वज्य हैं| अ्रर्थात्‌ जो कुछ बेध हो, 


-।, वह समझदारी और व्यावहारिकता से युक्त होगा हो, यह नहीं कह सकते । 
। अनुनय-विनय से लेकर कर-बन्दी तक अ्रथात्‌ निःशस्त्र प्रतिकार तक यह 


सच वेध -मार्ग में आ जाता है। अ्रतः हमारे देश में आज जो-कुछ 


* हो रहा है वह सच अवेध हैं, ऐसा नहीं कह सकते । दूसरा लक्षण 


भी बताया जा सकता है कि हमें जो-कुछ न्याय प्राप्त करना है 


वह अपने देश की प्रस्थापित राज्यसत्ता से ही प्राप्त कर लेना है और 
.. इसके लिए. हमें सत्ताधारियों पर दबाव डालते रहना चाहिए। इस 
, दन्नाव का आधार होगा हमारे पीछे रहनेवाले लोकमत का वल झोर 


निश्चय | यह बल निर्माण करने का हमें दह॒ निश्चय करना चाहिए 


: केबल इतनी सदिच्छा से काम न चलेगा कि हमारे देश से उद्योग-घन्धों 


की तरको होनी चाहिए |. स्वदेशी में इस कल्पना का भी समावेश 
होता है कि स्वदेशी उद्योग - धनन्‍्धों की उन्नति के लिए. हम शक्ति भर 
स्वेच्छा से कुछ त्याग करें | परन्तु इसके लिए बहिष्कार शब्द का प्रयाग 
करना उचित न होगा; क्योंकि वहिष्कार में दसरों को सुकसान पहुंचाने 
की प्रतिहिंसा का भाव आता है, जिससे अकारणु विरोधी भावना जाग्रत 
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होकर स्वदेशी के कार्य में विश्न उपस्थित होते हैं ।...( राजकीय ) 
बहिष्कार को इस परिस्थिति में शक्य मानना तो विचित्र ही होगा । 
सरकार को जितने नोकर मिल जाते हैं उतने यदि न मिल सके तब तो 
इस बहिष्कार का श्रसर सरकार पर होगा; परन्तु यह विचार तो व्यवहाय- 
कोटि में ही नहीं आता । स्थानिक स्वराज्य, म्युनिसिपिलटी, धारा-सभा 
आदि संस्थाओं का चरहिष्कार करेंगे तो उन खाली जगहों पर दूसरे लोग 
आ धमकेंगे और उनके द्वारा हमें जो लोक-सेवा करने का अवसर मिला 
था वह व्यथ चला गया, ऐसी प्रतीति खुद हट जानेवालों को ही हो 
जायगी | श्रतएव इस मार्ग का अवलम्बन करने से राष्ट्र का हित नहीं, 
अहित होगा । जो यह कहते हैं, स्वराज्य प्राप्त करने का एक मात्र 
या एक उपाय है सार्वजनिक बहिष्कार ही; उनसे में कहना चाहता हूँ कि 
करबन्दी निःशासत्र प्रतिकार का अत्यन्त प्रभावशाली ओर सरल उपाय है । 
बनिनकी यह राय है कि वरतेमान परिस्थिति में निःशस्त्र प्रतिकार करना 
चाहिए वे यदि करबन्दी का अवलम्बन क गे तो उन्हें तुरतत पता लग 
जायगा कि हम कहाँ है ।77 

दुर्भाग्य की बात है कि आज यहो आपत्तियाँ लोकमान्य के कुछ 
अनुयायी कांग्रेस के असहयोग पर करते हैं | विदेशी माल के बहिष्कार 
का जिक्र किया नहीं कि वे कहते हैं कि देश के लिए आवश्यक सारा 
विलायती माल एकदम तेयार करके दे दीजिए | सरकारी स्कूलों के 
बहिष्कार की बात चलाते हैं तो वे झट से कह देते हैं कि उनकी जगह 
राष्ट्रीय स्कूल खोलकर बताइए । निःशस्त्र प्रतिकार अथवा सत्याग्रह का 
नाम लिया नहीं कि उन्होंने चुनोती दी नहीं : अच्छा, दिंदुस्तान में सत्र 
जगह करबन्दी की घोषणा करके देखिए | जो लोगों की आगे ले जाना 
नहीं चाहते या इसका सामथ्य नहीं रखते उनका यह सनातन आज्चेप- 
शास्त्र ही समझ्किए | यह राष्ट्र को आगे चढ़ाने का तरीका नहीं है । 
बहिप्कारयोग के सम्बन्ध में लोकमान्य सदा 'स्वल्पमप्यस्थ घर्मस्य चायते 
महतो भयात्‌ः या "न हि कल्याणकृत्‌ कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति? 
मगवद्गीता के इस वचन का आधार लिया करते थे । राष्ट्रीय पक्ष को 
7. 8766०) रण 0०एथ पडता दण्याणें8. 2०2० 704--42- 
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उस सप्रय सिफ विलायती माल के बहिष्कार का तथा लियन सकु लर- 
जैसे अन्यायपूरा हुक्‍मों को न मानने के रूप में सत्याग्रह का कार्यक्रम 
देश के सामने रखना था और यह दिखा देना था कि इनके अवलम्बन 
से अन्त मे बहिष्कार्योग के अन्तिम शिखर तक पहुँचकर स्वराज्य प्राप्त 
किया जा सकेगा ; परन्तु प्रागतिक पक्षु की उस समय इतनी तैयारी नहीं 
थी। वह तो स्वातन्त्यवादी युवक दल को कांग्रेस में रहने ही नहीं देना 
चाहता था। परन्तु दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व में हुई कांग्रेस में 
'डनकी बात नहीं चली और वहिष्कार-योग पास हो गया | तत्न प्रागदिक 
दल ने यह निश्चय किया कि अगले साल इस प्रभाव को केवन्न विदेशी 
माल व बंगाल तक मर्यादित कर दिया जाय, कांग्रेस का अन्तिम ध्येय 
ओपनिवेशिक स्वराज्य बना दिया जाय, जिससे बंगाल का युवक दल 
अपने आप उससे बाहर निकल जायगा और फिर हम जैसा चाहेंगे, 
प्रस्ताव पास कर लेंगे | यह उस समय इनकी नीति थी । इसके विपरीत 
लोकमान्य का यह दृढ़ निश्चय था कि बंगाल के युवक दल को किसी 
भी दशा में कांग्रेस से बाहर न जाने दिया जाय ओर बहिष्कार के प्रस्ताव 
में कलकत्ते से पीछे बिल्कुल न हटा जाय | 

इस समय बंगाल की राजनीति को एक तरफ बाबू विपिन चन्द्र पाले 
व अरविन्द घोष आगे खींच रहे थे, तो दूसरी तरफ सर फीरोजशाद 
मेहता पीछे हट रहे थे | मा० गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, लो" तिलक, 
ओर लाला लाजपत राय ये दोनों के चीच में खड़े दिखाई देते हैं। इन 
चारों नेताओं को इस ब्रात की बड़ी चिता थी कि कांग्रेस में फूट ने 
फैले, उसकी शक्ति छिन्न -भिन्न न हो और विरोधियों को उसका फार्यदा 
न मिल सके । विपिनवाबू व अरविन्द घोष को सम्हालने की जिम्मेदारी 
लो० तिलक ने ली | इधर गोखले व सरेन्द्र चावू ने मेहता वाच्छा का 
कुछ आगे खींचने की कोशिश की । फलतः कलकत्ता में दादाभाई के 
सभापतित्व में व उनके प्रभाव से, यह तजचीज पार पड़ गई। अब 
यदि दोनों दलों को एक ही संस्था में काम करना था तो कलकतते 
का यह प्रस्ताव नहीं बदला जाना चादिए था । परन्तु सर फीरोज- 
शाह हठ ठान बेठे ओर अन्त की गोखलें तथा बनर्जी भी उसके 
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शिकार हो गये जिससे सन्‌ १६०७ के सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस के 
दो ठुकड़े हो गए, । 

५ इस साल कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होनेवाला था; परन्तु 
वद्ी का वातावरण अपने अनुकूल न पाकर इसके अधिकारियों अर्थात्‌ 
प्रागतिक दल के नेताओं ने ऐन वक्त पर सूरत में अधिवेशन करना 
तय किया | तरुण बंगाल की नवीन राजनीति को कांग्रेस से हटने का 
ही यह उपक्रम था | किन्तु मा० गोखले को यह डर था कि नवीन 
दल नागपुर में कांग्रेस करने का प्रयक्ष करेगा और इस तरह कांग्रेस के 
दो टुकड़े हं जायँगे ) उन्होंने सर वेडरवन को लिखा कि ऐसा होने से 
नौकरशाही किसी भी दल को दाद न देगी और राष्ट्रकाय बिगड़ेगा । 
यह पत्र मोलें साहब के हाथ लगा और उन्होंने लाड मिंदो को लिखा 
कि बद गोखले 'सुथार व शांतः इन सिद्धांतों को लेकर सरकार से 
समभीता कर लेंगे तो कांग्रेस के टुकड़े हो जाने पर भी उनका कुछ 
नहीं बिगड़ेगा ओर वे शासन में जो-जो सुधार चाहेंगे उनमें ६०-७० 
फी सदी उनके पल्‍ले पढ़ जायँगे। मोर्ले साहब की यह इच्छा सफल 
हुई और राष्ट्र पर संकट आने-सम्बन्धी गोखले की आशंका अक्षुरशः 
सत्य सिद्ध हुई । बदि पुराने दल के लोग यह आश्वासन दे देते कि 
कलकत्ते में पास हुए चारों प्रस्ताव ज्यों-केन्तों कायम रहेंगे तो सास 
विरोध और मगड़ा बहाँ-कानतहाँ खत्म हो सकता था । इसलिए 
इसकी जिम्मेवारी नये की अपेक्षा पुधने दल पर ही अधिक आती है । 

सूरत में कांग्रेस का अंग-मंग्र हो जाने के थोड़े ही दिनों बाद 
सरकार ने राष्ट्रीय दज्ञ को नेस्तनावूद करने के लिए घोर दमन -नीति 
शुरू की । इसका श्रीगणोेश तो हुआ १६०७ में लाला लाजपत राय 
के निर्वातन से | वे सूरत की कांग्रेस के कुछ दिन पहले ही छोड़ दिये 
गए. ; किन्तु सूरत-कांड के बाद यह दमन का दौरा-दौरा फिर शुरू 
हुआ | १६०८ के मध्य में लोकमान्य को छः वर्ष कड़ो केद की सजा 
ठोकी गई | मद्रास में चिदंबरम पिल्‍्ले, बंगाल में अरविन्द घोष, 
विपिननाबू आदि कई छोटे-बड़े नेताओं पर हाथ साफ किया गया | 
चारों ओर दमन और भय का राज्य सरकार ने फेला दिया। राष्ट्रीय 


र्‌४ड४ आधुनिक भारत 


दल ने १६०८ के दिसंबर में कांग्रेस -अधिवेशन करने का निश्चय किया, 
जो गैर - कानूनी ठहरा दिया गया। अब राष्ट्रीय दल के लिए खुल्लमखुल्ला 
काम करना असंभव हो गया। 
इसी समय देश के युवकों में सशस्त्र कान्ति व गुप्त षड़्यन्त्रों वाली 
राजनीति का खूब जोर जमा । दिसंचर १६०७ में “इंडियन सोश्याल्ाजिस्ट! 
के द्वारा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने यह कहना शुरू किया कि हिन्दुस्तान में 
अच्च गुप्त रूप से तथा रूसी क्रान्तिकारियों के ँग से आन्दोलन चलना 
चाहिए | इधर श्री विनायकराव सावरकर श्री श्यामजी कृष्ण वर्भा से 
ला मिले और उधर बंगाल में 'युगान्तर” सन्ध्या? पत्रों के द्वारा गुप्त 
घडयंत्रों ओर सशस्त्र क्रान्ति का आन्दोलन फेलाया जा रहा था। वारीम्द्र 
५ कुमार घोष बंगाली युवकों का गुप्त रूप से संगठन कर रहे थे । अप्रैल 
: १६०८ में बंगाल का पहला घड़ाका हुआ, जिसपर लेख लिखने के कारण 
 लोकमान्य को सजा दी गई । १६०८ से दो-तीन साल तक इस तरह 
, एक ओर से गुप्त पडयंत्रकारियों तथा दूसरी तरफ से सरकारी आतंक- 
- बाद के दो-दो हाथ हो रहे थे। इसी बीच गोखले-जेसे नेता शान्ति-रक्षा 
में सरकार की सहायता कर रहे थे और कांग्रेस असहाय बनकर यह 
हृश्य देख रही थी | सरकार राष्ट्रीय नेताओ्रों से शान्तिरक्षा में सहयोग 
की माँग कर रही थी, उघर अरविन्दबावू कह रहे थे कि जब्रतक 
नागरिकता के मूलभूत अधिकार नहीं दिये जाते श्र स्व॒राज्य की नोंव 
नहीं डाली जाती तबतक सहयोग नहीं दिया जा सकता । उन्होंने 
कहा-- हम स्वावलम्बन ओर निःशस्त्र प्रतिकार के द्वारा अपना ध्येय 
प्राप्त कर सकेंग ) हमारे पास लोगों की न्याय्य आकांक्षाओं की पूर्ति के 
लिए. एक ही मांग है निःशस्त्र प्रतिकार का। इसके द्वारा हम शांति व 
सुव्यवस्था की रक्षा में सहयोग दे सकते हैं |? इसका अर्थ यह हुआ कि 
अरविन्द बाबू की सम्मति में लोगों की स्वातन्त्य -मावना का दमन करने 
में सरकार को सहयोग देना घातक व तत्वश्रष्टता है। ओर उनका यहें 
कथन अकास्य है। सरकारी दमनशाही के विपय में 'बन्देमातरम? ने 
लिखा--“हमेशा याद रखना चाहिए कि दमन-नीति के द्वारा लोगों को 
भयभीत करने का यत्ष करना मानो आग से खेलना है । प्रेम से ग्रेम 
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अढ़ता है, विश्वास से विश्वास पेंदा होता है, समझदारी से समझदारी 
को गति मिलती है ओर सहानुभूति से सहानुभूति जाग्रत होती है । 
इसके त्रिपरीत द्वेप से देष फेलता है, संदेश से संदेश जाग्नत होता है, 
आतंकवाद आतंकवाद को जन्म देता है | दमननीति से लोगों के 
विचार, भावना या आकांचछ्ता कमजोर नहीं पड़ेगी, उल्टी ओर जोर 
'पकड़ेगी । इस दमन -नीति से लोगों को यह निश्चय हो जायगा कि 
हमारे नेता ध्येय के लिए आन्दोलन कर रहे हैं | वह ब्रिटिश सरकार के 
कायम करने तक सम्भव नहीं है। इससे गरम दल का जोर बढ़ेगा ओर 
'प्रागतिक प्रचार नेस्तनावूद हो जायगा 7? 
यदि प्रागतिक दल के लोग सरकार को उचित सलाह देते तो यह 
स्थिति रुक सकती थी ; परन्तु उन्होंने यह समझ रक््खा था कि गरम 
राजनीति लाड कर्जन के अत्याचारों ओर मनमानी का एक क्षणिक फल 
है | ब्रिटिश सरकार यदि दमन बन्द करके शासन में कुछ सुधार कर देतो 
यह अपने आप चेंठ जायगी | लेकिन यह उनका निरा श्रम थरा। इसके 
उत्तर में अरविन्द वावू कहते हँं--“राष्ट्रवाद के सन्देश का जन्म निराशा 
से नहीं हुआ है, न वह श्रत्वाचार में से उदय हुआ |. ..इसका जन्म 
श्रीकृष्ण की तरह अनन्‍्दीयह में हुआ है। जिन्हें अनियंत्रित किन्तु उदार 
-सुराज्य वाला हिन्दुस्तान जेल की कालकोठरी की तरह अतल मालूम 
होता था उनके हृदय में इसका जन्म हुआ है । श्रीक्ृषष्श का लालन- 
पालन जेसे दरिद्र ओर अज्ञानी जनता के अज्ञात घर में हुआ उसी तरह यह 
राष्ट्रवाद संन्‍्यासियों की शुह्दा में, फकीरों के वेष में, युवकों ओर लड़कों 
के हदयों में, जो लोग अंग्रेजी का एक अच्चर भी नहीं जानते थे मगर जो 
मावृयूमि के लिए बलिदान हो जाना चाहते थे, उनके अन्तःकरण में 
“और जिन पढ़े-लिखे' लोगों ने इस यन्त्र का नाम सुनते ही अपनी धन- 
दौलत और पद - प्रतिष्ठा को लात मारकर लोकसेवा और लोकजागृति 
का ब्रत धारण किया उनके जीचनों में धीरे-धीरे बढ़ा ओर पनपा है । 
हाँ, अत्याचार के कारण सारे देश ने उसको अंगीकार जरूर किया 
मगर उसका जन्म श्रत्याचार में से नहीं हुआ । यह राष्ट्रधम 
शक अवतार ही है | इसका अन्त कदापि नहीं हो सकता | यह परमात्म- 
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नियुक्त. शक्ति है ओर वह ईश्वर-नियोजित कार्य को पूरा किये बगेर 
विश्व की चित्‌ शक्ति में, जहाँ से कि उसका उद्गम हुआ है, फिर नहीं 
मिलने की ।?? | 
एक ओर इस दुद्दमनीय राष्ट्र-शक्ति का वास्तविक स्वरूप प्रागतिक 
दल के ध्यान में नहीं आता था और दूसरी तरफ ब्रिटिश सत्ताधारी और 
राजनेता उसे खत्म करने पर कमरत्रस्ता थे, फिर भी उसका उत्साह 
सतत चढ़ता जा रहा था । ऐसी दशा में ज्ञालिम साम्राज्यवाद ओर 
क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद में, कुछ समय के लिए क्यों न हो, एक प्रकार का 
सशस्त्र मुकाबला होने जा रहा था और उसे टालना अरविन्द बाबू को 
असम्भव - सा सालूम होता था | साथ ही उन्हें यह आशा भी न थी कि 
इस सशस्त्र मुकाचले में राष्ट्रवाद की विजय होगी। उनकी बुद्धि तो यह 
मान गईं थी कि निःशस्त्र प्रतिकार के रणांगण में राष्ट्रवाद दुद्ध पे होकर 
रहेगा; परन्तु उनके सामने यह एक समस्या थी कि निःशस्त्र रणांगण में 
उसे केसे ले जायेँ ? न सरकार, न प्रागतिक दल के नेता इसमें उनकी 
सहायता करने को तैयार थे | इधर यह खब्र भी उनके कान तक पहुँची 
थी कि और नेताओं की तरह उन्हें भी देश -निकाला जल्टी होनेवाला हैं | 
उन्होंने यह भी देखा कि राष्ट्र के द्वारा निःशस्त्र क्रान्ति का प्रयोग सफल 
कराने योग्य नेतृत्व उनके पास नहीं है और कम-से-कम इस समय यह 
काम उनके हाथों होता नहीं दिखाई पड़ता | इसीलिए उन्होंने तय किया' 
कि कुछ समय देश छोड़कर चले जायँ और योग - साधन के द्वारा वह 
शक्ति प्रात्त की जाय | वे पांडीचेरी चले गये ओर योग - साधना में लग 
गये | जाते समय जुलाई १६०६ में अपने देशचंघुओं के नाम उन्‍होंने 
एक अन्तिम पत्र लिखा था जिसका महत्व का भाग यहाँ दिया जाता है- 
“कुछ लोगों का यह खयाल हो गया है कि राष्ट्रीय पक्ष मर गया । यह- 
गलत है| वह बेसा हो सजीव है । उसकी शक्ति व व्याप्ति बिल्कुल कम 
नहीं हुई है। हाँ, एक नेता और नीति की “आवश्यकता जरूर है । नीति तो 
मिल जायगी ; परंतु नेता परमेश्वर ही दे सकेगा। जनतक ईश्वर - नियोजित 
नेता नहों आता और हम परमेश्वरो शक्ति के आविष्कार के साधन नहीं 
बनते तच्रतक बड़े आन्दोलन रुके रहते हैं, पर ज्यों ही वह आता दे वें 
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विजय-प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। आजतक जिन लोगों ने इस 
आन्दोलन का नेतृत्व किया वे जवॉमर्द थे, उनमें बड़े-बड़े गुण थे, महान_ 
प्रतिभा थी। किसी भी बड़े आन्दोलन का नेतृत्व करने जेसी महत्ता 

उनम॑ थी; परन्तु इस संसार-व्यापी क्रांति के प्रमुख प्रवाह का अंत तक 

नेतृत्व करने की उनकी शक्ति पूर्ण नहीं साबित हुईं। श्रतएब राष्ट्रीय दल 

को, जो कि भाबी काल का ट्र॒स्‍्टी है, ऐसे किसी नेता के आने तक अन्न 

राह देखना चाहिए । विपत्ति में थेर्य न छोड़े, पराजय में आशा न छोड़े | 

“यह विश्वास रखे कि अन्त में विजब अवश्य मिलेगी और हिन्ह- 

स्तान की भावी पीढ़ी ओर संसार में दूसरे राष्ट्रों के प्रति जो जिम्मेदार 

हमपर है उसे न भूलें । 

“जबतक वह समय न आवे तबतक हमें धोमे-धीसे कदम बढ़ाना 
चाहिए. | इस परिस्थिति में हमारा बल नेतिक है, भौतिक नहीं | इस 
नेतिक बल पर ही अ्रन्त में हमारे विजय पाने को आशा अवल्ंबित है | 
जल्दबाजी भें या दुस्साहस से जिस ज्षेत्र में हम प्रवल हैं उसे छोड़कर 
जिस ज्षेत्र में हम कमजोर हैं उसमें जाने की गलती न कर । स्वराज्य अथवा 
पर-नियंत्रण-मुक्त पूर्ण-स्वातंत्य हमारा ध्येय, स्वावलंत्रन और प्रतिकार हमारा 
साधन है | इस ध्येय में किसी रास्ट्र के वा हमारे देश पर राज करने- 
वाली सरकार के प्रति हेप का समावेश नहीं । जो यह कहते है कि 
हमारी इस आकांक्षा में देप ओर अत्याचार का संचार अ्रवश्य हो जायेगा 
वे गलत कहते हैं| हमारी देश-भक्ति के ध्येय का अधिष्ठान प्रेम और बन्धु 
भाव है और उसमें मानवजाति के अंतिम ऐक्य का भी समावेश होता है | 
जो हमारे इन अधिकारों को देने से इन्कार करते ह उनके प्रति दवेप 
रखने की जरूरत नहीं | उसमें तो सिर्फ प्रयक्ञ करना, कष्ट भोगना;- 
किसी भी व्यक्तिगत विचार को स्थान न देते हुए सच त्रोलना और 
जो सत्ता प्रगति-धर्म का विरोध करती है उसको उलट कर अपनी सत्ता 
प्रस्थापित करने के लिए प्रत्येक विधिवत्‌ साधन और नेतिक बल का 
उपयोग करना-- इतनी ही बातों का समावेश होता है |? 

राष्ट्रीय और प्रगतिक दल में समझोता कराने की दृष्टि से वे कहते 
है : “ल्वराज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव में 'ओऔपनिवेशिक स्वराज्य” की जगह पूर्ण 
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स्वराज्यः शब्द डालने से रगढ़ा मिठ सकेगा। निःशस्त्र प्रतिकार- 
सम्बन्धी वाद का लगाव बहिष्कार के प्रस्ताव से है। इस संबंध में 
राष्ट्रीय दल अपने सिद्धांत का त्याग न कर सकेगा । चहुतेरे प्रागतिक 
'लोग भी उसका समथन करते है; परन्तु इसका फेसला भी स्वतंत्र रूप से 
निर्वाचित कांग्रेस के बहुमत द्वारा कर लेने को वह तेयार है | प्रागतिक 
और राष्ट्रीय दल का मतभेद इसी बात में है कि राष्ट्रीय दल जैसे-तैसे 
व नाम मात्र के शासन-सुधार स्वीकार करके अपना ध्येय छोड़ने के लिए 
और लोगों को यह दिखाने के लिए कि हमें वास्तविक अधिकार मिल 
गये हैं, तेयार नहीं है |? की 
थोड़े ही दिनों में अरविंद बावू पांडीचेरी चले गये। उसके बाद , 
अंगाल में प्रागतिक राजनीति का सदा के लिए खात्मा हो गया । 
आुवक बंगाल बहुत-कुछ सशतच्र क्रान्तिवादी बन गया और यह सशर््न 
-कान्तिबाद कल तक वहाँ जीवित था | इस क्रान्तिवाद को महज अधि- 
कारियों का खून करनेवाला श्रातंकवाद न कहना चाहिए । बारीक 
कुमार ने अदालत में अपने बयान में कहा था कि हम यह नहीं मानते 
कि राजनैतिक हत्याओं से स्वाधीनता मिल जायगी। हम तो यद्द इस- 
लिए करते हैं कि लोगों को उसकी जरूरत है ।* ये क्रांतिकारी संस्याएँ 
रुस और इटली के गुप्त षड़यंत्रों की लाइन पर काम कर रही थीं। ._ 
जब महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति की बागडोर अपने हा्था 
में ली तच्र अरविंद बाबू, विपिनवाबू, लोकमान्ब तिलक द्वारा प्रवर्तित 
बहिष्कार - योग का पुनर्जीवन। असहयोग के रूप में हुआ | फलतः 
बंगाल का सशस्त्र क्रांतिवाद सत्र जगह नहीं फेलने पाया । आज तो 
बंगाल के सशस्त्र क्रांतिवादी भी महात्मा गांधी के निःशस्त्र क्रांतिवाद का 
अवलंबन करने की नीति घोषित कर रहे है और निःशस्त्र क्रांति की दीक्षा 
ले चुकनेवाली कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं | जो लोग सशत्त्र क्रांति 
की अंतिम आवश्यकता को स्वीकार करते हैं वे भी साम्बयवाद के क्रांति- 
शास्त्र का अवलंबन करके वर्ग-संगठन का प्रकट कार्य कानून-कायदे श्रौर 
शांति की व्यावह्रिक मादा में रहकर करने लगे हैं| इस तरह आज 
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के हिन्दुस्तान में महात्मा गांधी का अहिंसात्मक निःशस्त्र क्रांतिशास्त्र 
ओर साम्यवाद का वेज्ञानिक क्रांतिशास्‍्त्र यही दो क्रांतिकारी राजनीतियाँ 
चाकी बच रही हैं। इनमें से कांग्रेस ने तो आज महात्मा गांधी के निःशस्त्र 
क्रांतिशास्त्र को स्वीकार किया है | इन दोनों क्रांतिशास्त्रों में क्‍या भेद 
है--इसकी चर्चा हम इस पुस्तक के अंतिम दो प्रकरणों में करेंगे। 


3 आर 
राष्ट्रीय आपत्थप 


१६०६ ईस्वी में मॉले-मिंगो-सुधार श्रमल में आये | १६१० में लाड्ड 
मिंगो गये और लाडे हार्डिंग वाइसराय बनकर आये | तबसे भारतीय 
राजनीति में एक नवीन युग शुरू हुआ ओर वह लगभग १० वर्ष तक 
रहा, जिसे राष्ट्रीय दृष्टि से एक आपत्‌-काल ही कहना चाहिए। इसे 
मॉलें-मिंयो - सुधारकाल कहते हैं। राष्ट्रीय दल को वह मंजूर न था । 
प्रागतिक बंगाली नेता भी कहते थे कि जच्॒तक बंग-भंग रद्द नहीं हो जाता 
तबतक हम इन सुधारों को स्वीकार नहीं करेंगे और न नई घारा- 
सभाओं में जायँगे | राष्ट्रीय दल दमन की चक्की में पीस दिया गया था 
ओर लोकमान्य तिलक मांडले में जेल काट रहे थे । देश के उत्साह 
युवक सशस्त्र कांतिकारी बनकर इधर - उधर हिंसा - कांड करते थे। ओर 
अमरीका, यूरोप में जाकर षड़यंत्र रचते थे | इस समय बंगाल और महा- 
राष्ट्र की तरह पंजात्र में लाला हरदयाल के नेतृत्व में एक सशस्त्र क्रांति-दल 
स्थापित हुआ जो अमरीका में गदर पार्टी कहलाया । बाद में इस क्रांति- 
कारी दल का सूत्र पूरोपीय महाभारत के समय में जमेनी से जुड़ गया ओर 
रूस को राज्यक्रांति के श्री मानवेन्द्र राय आदि भारतीय साम्यवादियों' 
का संबंध रूस के ब्ोलशेविकों से हो गया; परन्तु हिन्दुस्तान में साम्यवादियों 
का क्रांतिवाद १६२२ तक एक दल के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। 
इसी प्रकार निःशस्त्र क्रांतिवादी राष्ट्रीय दल भी एक प्रकार के प्रच्छुन्न रूप 
में ही काम कर रहा था | 

इन दस वर्षों के दो हिस्से हो जाते हँ--१६१० से १६१४ तक ओर 
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१६१५ से. १६२० तक | १६१० से १६१५ तक दोनों प्रकार के क्रांति- 
वाद अथवा राष्ट्रवाद किसी तरह जीवित रहने का प्रयत्न कर रहे थे। 
१६१४ के अन्त में यूरोपीय महाभारत शुरू हुआ । जिससे दोनों राष्ट्र 
वादों को ग्रपना जोर जमाने का मौका मिला | जून १६१४ में लोकमान्य 
तिलक मांडले से छूटकर लोटे और उन्होंने राष्ट्रीय दल के संगठन का 
'काम शुरू किया । १६१५ से १६२० तक राष्ट्रीय दल के संगठन ओर 
संबद्ध न का काम लोकमान्य ने किया और कांग्रेस जो प्रागतिक दल के 
हाथ में थी उसे अपने प्रमाव में लेकरं महात्मा गांधी के निःशस्त्र क्रांति- 
वादी राजनीति के लिए एक प्रभावशाली राष्ट्रीय संस्था बना दी | 
अलबता १६०४ के बहिष्कार -योग की क्रांतिबादी राजनीति का पुनरुजीवन 
वे उस समय न कर सके | काय महात्मा गांधी ने १६२० में किया 
ओर १६०७ में सूरत में जो राजनीति की ४ खला टूट गई थी उसे फिर से 
जोड़ा | लोकमान्य के जेल-काल में गरम राजनीति की स्मृति को जाग्रत 
रखने का कार्य श्री न० चि० केलकर ने किया । 


१६११ के अंत में दिल्ली - दरबार हुआ जिसमें सम्राट पंचम जाज का 
'शज्याभिषेक घोषित किया गया। इस समय बंग - भंग रद्द किया गया और 
राजधानी कलकत्ते से दिल्ली लाई गई । इन्हीं दिनों अर्थात्‌ अगस्त 

१६११ में लाडे हाडिंग ने इस आशय का एक खरीता विलायत भेजा 
कि मॉल - मिंयो - सुधारों का विकास प्रांतिक स्व॒राज्य में होना आवश्यक 
है | इससे बाबू सुरेन्द्रनाथ ही नहीं, विपिनवाबू मी बहुत संतृष्ट हुए। 
लाडे हार्डिग के दिल्ली - प्रवेश के समय किसी ने उनपर बम फका) परन्तु 
उससे प्रभावित होकर उन्होंने दमन - नीति का आश्रय नहीं लिया ओ्रौर 
'लोकपक्षु से समझोता करने की नीति ही अपनाये रखी । वह समय 
'गोखले की नरमनीति के दौरदोरे का था। दक्षिण अफ्रीका के भारत- 
वासियों के सत्याग्रह का प्रष्टपोपण करने में माननीय गोखले और लाड्ड 
हार्डिस दोनों साथ दे रहे थे। ऐसे समय में श्री केलकर ने वहिष्कार- 
योग की नीति को छोड़ देना ठीक समझा । जब्च बड़े काम के लायक 
बड़ा नेता न हो तब सामान्य लोगों को वह कहना ही पड़ता है कि 
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अपनी शक्ति और सीमा को पहचानकर काम करो; परन्तु जब बढ़ा 
नेता सामने आ जाता है तब यह दल्लील काम नहीं दे सकती, बल्कि 
उससे राष्ट्र-कार्य को नुकसान भी हो सकता है। शुद्ध बुद्धिवाद की 
इृष्टि से भी सामान्य मनुप्य ओर असामान्य विभूति का यह भेद सच 
मानना पड़ता है, क्योंकि वह अनुभवगम्ब है। फिर भी वह सामान्य 
मनुष्य द्वारा असामान्य मनुष्य की, असामान्य विभूति की पूजा करने 
या उसका शिप्य बनकर उसकी नीति पर चलने में रकावट नहीं डाल 
सकता | जब असामान्य विभूति या नेता अपने अ्नुयावियों के लिए 
कोई कार्यक्रम बना देते हैं तब स्वभावतः ही सामास्थ नेता उनपर अमल 
करते है; परन्तु इससे अंधानुकरण का आत्तेप नहीं श्रा सकता | असा- 
मान्य नेता अपनी अ्रंतःप्रेरणा के चल पर नवीन सत्य का प्रकाश देते हैं 
ओर संसार में उसकी प्रस्थापना भी कर सकते हैं। इस काम में उन्हें 
अलीकिक स्वाथ्थत्वाग भी करना पड़ता है। परन्तु संसार में जब किसी 
विभूति के आत्मवल से नवीन सत्य की स्थापना होती हे तब उस अलौकिक 
स्वार्थत्वागी विभूति को सत्य-प्रस्थापना के काय में अनेक साधारण 
लोगों की सह्ययता को आवश्यकता होती है ओर वह उनसे भी कुछ 
समय तक स्वार्थत्याग को अपेक्षा करता है। ऐसे समय सामान्य लोग 
इस असामान्य विभूति का शिप्वत्व स्व्रीकार करते हैं ओर शक्ति भर 
स्वाथत्याग करके उसके अंगीकृत महत्‌ कार्य में सहयोग देते हैं । राष्ट्र 
निर्माण में महान्‌ नेताओं की इस विभूति - पूजा की जो आवश्यकता है 
चद् इसीलिए । 

पंनाव के नेता लाला लाबपतराय ने सूरत कांग्रेस में ओंपनिवेशिक 
स्वराज्य का ध्येय मंजूर कर लिया ओर कांग्रस में रह गये । श्रतः वे 
सरकार के पंजे से बच गये । फिर एक - दो साल के बाद कांग्रेस - कार्य 
के लिए विलायत गये। वहाँ से अमरीका चले गये | तब फिर मारत- 
सरकार की कुद्ट्टि उनपर पड़ी ओर सरकार ने उन्हें महायुद्ध खत्म 
- होने तक हिन्दस्तान में नहीं आमे दिया । सरकार को यह सन्देंह हुआ 
कि अमरीका की गदर पार्टी से उनका सम्बन्ध होगा, लेकिन बाद का वह 
गलत साबित हुआ | १६१४ से १६१६ तक के समय में इन्डुस्तान मे 


१४२ आधुनिक भारत 


लोकमान्य ने होमरूल आन्दोलन किया | उन दिनों लालाजी अमरीका में 
होमरूल-कार्य का प्रचार कर रहे थे । बाबू विपिन चन्द्र पाल सूरत-कांग्रेस 
के समय ही जेल में डाल दिये गये थे । मगर वे जल्दी ही छूट गये: 
ओर कुछ समय इंग्लैंड जाकर रहे । लौटने पर उन्होंने अपनी नीति- 
नदल दी ओर .यह कहना शुरू किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के भौतर रहने 
में ही हमारा ओर ब्रिटिश साम्राज्य का हित है। दिल्ली भारत की राजधानी 
बनाईं गईं उसपर उन्होंने संतोष प्रकट किया । यह भी लिखना शुरू 
किया कि लाड हार्डिग ने प्रांतिक स्वराज्य की स्थापना का ध्येय मंजूर 
कर लिया है और हिंदुस्तान शीघ्र ही स्व॒राज्य - मर्डित संयुक्तराज्य बन 
जायगा । अंग्रज राजनेताओं को - उसके सहयोग की आवश्कयता 
मालूम होने लगी । इसलिए अब असहयोग की नीति राष्ट्रीय दल 
को छोड़ देनी चाहिए. । क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हमारे मागे का एक संकट 
ही है। मुसलमान राष्ट्र तथा चीन को ओर से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए 
संकट पैदा हो गया है। हमारे लिए भी वह एक संकट है । इसलिए 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारतोय राष्ट्रवाद से आज या कल अवश्य ही 
समझौता करना पड़ेगा । पेन -इस्लामिज्म के संकट को देखते हुए, हिन्दु- 
स्तान को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद छोड़ देना चाहिए और ब्रिटिश साम्राज्य 
से मित्रता करनी चाहिए। इस विचारधारा का उद्गम बंगाल के 
तत्कालीन अश्रति गरम नेता विपिनचन्द्र पाल के लेखों में है | श्राज हिन्दू- 
सभा के कुछ नेता इसी पेन - इस्लामिज्म का हौवा खड़ा करके एक ओर 
हिन्दूराज्य की घोषणा करते हैं और दूसरी ओर ब्रिटिश-राज्य से सहयोग 
करने की पुकार मचाते हैं | मुसलमानी साम्राज्य के द्वेष या भय से बंगाल 
के तेताश्रों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्रेम चेल्कि अंध भक्ति पेदा हुई थी। 

इसलिए विपिन बावू को नीति उस परंपरा के अनुरूप कही जा सकती 

है। परंतु महाराष्ट्र मे जो लोग क्रांतिकारी के नाम से प्रसिद्ध हैं वे -मुसल- 
मानी साम्राज्य के भय का होवा खड़ा करके अंग्रेजों से सहयोग की इतनी 
आवश्यकंता क्यों बताते हैं, यह महाराष्ट्रीय परम्परा की दृष्टि से समझना 

कठिन है। १८५७ में दिल्ली के तख्त पर बूढ़े मुगल बादशाह को बैठा- 
कर स्ंवराज्य - स्थापना का प्रयत्न करते हुए नाना साइच पेशवा, माँसी की 
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रानी अथवा तात्या टोपे इन क्रांतिकारियों को मय नहीं मालूम हुआ; क्योंकि 
उन्हें यह आत्मविश्वास था कि हिन्दुस्तान में मुसलमान हिंन्दओं पर 
सदा के लिए अनिय॑त्रित सत्ता नहीं चला सकते । फिर महरराष्ट्रीय राज- 
नेता इस बात को जानते थे कि हिन्दू - मुसलमानों की एकता के द्वारा 
पहले जत्र हम अपनी गुलामी के बंघन तोड़ने लगेंगे तभी दोनों का भला 
होगा। जो हो, इस समय तो विपिनज्ञावू ब्रिटिश साम्राज्य से सहयोग 
करने की नीति का प्रतिपादन करते थे ओर आगे चलकर जब महात्मा 


गांधी ने कांग्रेस को असहयोग की दीक्षा दी तब भी उन्होंने गांधीजी का 
विरोध किया था । 


१६१४ में जब लोकमान्य तिलक जेल से छूटकर आये तब उनके 
सामने यह प्रश्न था कि देश का बल केसे बढ़ाया जाब ओर उसमे फिर 
साम्राज्यवाद से लड़ने की शक्ति केसे पेंदा की जाय ? देश की हालत 
केंसी ही हो, उसे काय-प्रवण केसे चनाना चाहिए शऔ्रौर प्रतिपक्षी पर 
उसकी छाप केसे बेंठानी चाहिए, लोकमान्य इस कला में निपुण थे । 
मनुष्य की बुद्धि परिस्थति से वँची हुई रहती है, यह सच हो तो भी वह 
उसी चुद्धि की सहायता से परिस्थति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता 
इसीलिए बुद्धि के केबल परिस्थति-निष्ठ होने से काम सही चलता । 
उसे आत्म-निष्ठ भी होना पड़ता है। वह आत्म-निष्ठ बुद्धि ज्ञात परि- 
स्थिति के उस पार जाकर यह पदचान सकती हे कि भावी काल को अज्ञात 
परिस्थति अपने अनुकूल कसे बनाई जाय | ज्ञात के उस पार उड़कर जाने 
की शक्ति मानवी बुद्धि को अंतःप्ररणा से प्राप्त होती है | सत्य - संशोधन, 
काव्य - सृष्टि और राष्ट्र- निर्माण जैसे महत्‌ कार्य के लिए आवश्यक नेतृत्व- 
कला इन सबके लिए इस आत्म-निष्ठ बुद्धि की या अंतःप्रेरणा-युक्त बुद्धि की 
आवश्यकता होती है| लोकमान्य के जैसा अलौकिक लोक-नायकत्व इसीसे 
प्राप्त होता है। हाँ, अलवत्ते अंतःप्रेरणा के फेर सें पड़कर बुद्धि की परि- 
स्थिति पर की पक्रड़ ढीली न होने देनी चाहि टीली हुई कि मनुष्य 

सांसारिक कार्यों में ओर झूगड़ों में टिकने के अयोग्य बन जाता है। चुद्धि 
के पीछे यदि अंतःग्रेरणा का बल न हो तो बुद्धि परिस्थिति की दासी हो 
जाती है । इसके विपरीत यदि अंतःप्रेरणा को बुद्धि की सहायता न हो 
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तो परिस्थिति के ज्ञान के अभाव में वह मनुष्य व्यवहार -शून्य आदरश- 
वादों बन जाता है। रष्ट्रनिमाण के लिए ऐसा आदशवाद बहुत उपयोगी 
नहीं होता । वास्तववाद्‌ ओर आदशवाद का समन्वय जो बुद्धि कर सकती 
है वही राष्ट्रनिमांण कर सकती है | लोकमान्य की बुद्धि इसी तरह की 
 थी। 'सुख-दुःख ससे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ? बुद्धि का यह समत्व 
उनके पास था और 'योगः कमंसु कौशलम? में वर्णित कर्मयोग भी उन्हें 
सहज प्राप्त था | 
लोकमान्य की यजनीति का अंतरंग क्रान्तिवादी था; परन्तु उनके 
मन में पहले से ही यह दृढ़ निश्चय था कि हिन्दुस्तान में क्रांति जनता 
के द्वारा करानी होगी और उसका स्वरूप लोक - सत्ताक होगा | लोक-बल 
का संगठन केसे किया जाय ओर उनका सामथ्ये केसे बढ़ाया जाय यह वे 
जानते थे । सूरत में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये | प्रागतिक दल वालों ने 
अपना 'कन्वेन्शन? ज्यों-त्यों चालू रखा | राष्ट्रीय दल जिस कांग्रेस को 
चाहता था वह नष्ट हो गई । इस सारी परिस्थिति पर बिचार करके 
उन्होंने यह तजबवीज की कि कांग्रेस पर कठ्जा किया जाय | उसका वर्तमान 
ध्येय स्वीकार करके ही वे उसके अंदर दाखिल हो सकते थे | वे जानते थे 
कि राजनेतिक संस्था में राष्ट्र - शक्ति के प्रविष्ट हो जाने पर उनके साधन 
ओर साध्य उसके- विकास के साथ-ही-साथ बदलने चाहिए-। जिस मात्रा 
में रा्टशक्ति का विकास होता जाता है उसी मात्रा में राष्ट्र की बुद्धि 
को अधिक उच्च ध्येय सूकने ओर पटने लगते हैं| ग्रतएव यदि कांग्रेस 
में घुसने का अवसर न मिला तो राष्ट्र-शक्ति के संगठन के लिए दूसरी 
संस्था खड़ी करके उसके द्वारा राष्ट्र का काम करने की उनकी तैयारी थी। 
अब हम यह देखें कि इस समय कांग्रेस का रुख क्या था | इस 
वक्त की कांग्रेस प्रागतिकों की कांग्रेस थी, जिसपर सूरत में औपनिवेशिक 
स्व॒राज्य का ध्येय व वैध नीति लद गई थी । कुछ प्रागतिकों को -यह 
ड्च्छा थी कि सूग्त के फूट फिर से जुड़ जाय 5 लेकिन थे अपना 2 
ध्येय बदलने को तैयार न थे | इनमें सुरेन्द्रनाथ चनर्जी, पं० मालवीयजों 
व गोखले तो इस मत के थे कि यदि गरम दल के लोग नई परिस्थति के 
अनुकूल होकर कांग्र स में आना मंजूर करें तो उन्हें लेकर फूट मिदय ली 
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जाय ; किन्तु सर फीरोजशाह मेहता गरम दल वालों को किसी तरह 
कांप स में आने देना नहीं चाहते थे | सूरत के वाद, सन्‌ १६०८ में मद्रास 
में डा० रासबिद्री घोष के व सन्‌ १६०६ में लाहोर में पं० मालवीय- 
जी के सभापतित्व में कांग्रेस के अधिवेशन हुए.। लाहौर-अधिवेशन 
अध्यक्ष सर फीरोजशाह मेहता चुने गये थे; लेकिन गरम दल्ल 
कांग्रेस में शामिल न करने के अपने मत के कारण उन्होंने इस्तीफा 
दिया व मालवाबजी अध्यक्षु बनाये गये। परन्तु जचतक लो ० तिलक छटकर 
आ जाते तचतक इस मेल के प्रयत्न में सफलता मिलनी कठिन थी | 
फिर जत्र १६१४ में लोकमान्य छूटकर आ गये तत्र श्रीमती वेसेंट ने भी 
इस मत की जार की गति ठी कि गरम दल से मेल कर लेना चाहिए | 
इस समय तक मा० गोखले ने भी खुद अपने श्रनुभव से यह देख लिया था 
कि मॉले - मिंठो सुधार कितने निराशाजनक हैं ओर उनके द्वारा प्रारम्मिक 
शिक्षा के जंसा प्रश्न भी दल नहीं हो सकता था। इधर ब्रिटिश राज- 
नेता भी यद्द महसूस करने लगे थे कि लाड हाडिग के प्रांतिक स्वराज्य- 
संबंधी सुधारों का विकास करने की आवश्यकता है | फिर यूरोपीय 
महायुद्ध शुरू हो गया था, इससे सभी यद्द मानने लगे श्रे क्ि युद्ध में 
हिन्दुस्तान की सहायता लेने के लिए कुछ मह्च्वपूरा सुधार दिये जायशे 
व ठिये जाने चाहिए | ऐसे समय नरम-गरम दोनों दलों के एक हा जाने 
से देश का बड़ा हित होगा ऐसी राय गोखलें, बनर्जी, ग्रोर मालवीबजी 
की थी। श्रंत को डा० वेसंट व तत्वार्लन कांग्रेस के मंत्री श्री सुब्बाराब 
पंतलू की मध्वस्थता से यह तब हुआ कि गरम श्रर्थात्‌ राप्ट्रीय ढल तो 
प्रागतिकों अर्थात्‌ नरम दल वालों का ब्येब स्वीकार कर लेब गाप्ट्रीय 
दल की जो संस्थाएँ इस ध्येब को मान लें, उन्हें प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार दिया ज्ञाय | यह शत प्रागतिक लोग मंजूर कर लें व दोनों दल 
के लोग बहुमत के निशय पर चलकर एकता से रहें। प्रागतिकों ने यद्द 
भी मंजूर किया था कि आगामी मद्रास-कांग्रे स में यह समझौता पास करा 
लिया जायगा | 
लेकिन इस बीच में तिलक व गोखले के दरम्बान हुई एक आतचीत 
से गोखले को वह निश्चय हो गया कि तिलक-पक्तु का मतन-परिवतन नई 
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हुआ है, चल्कि अपने पुराने मंत पर उन लोगों की बेसी ही दृढ़ अद्धा है। 
वे एक आपदुमे के तौर पर प्रागतिकों का ध्येय मंजूर कर रहे हैं। तब 
उन्होंने (गोखले ने ) मद्रास-कांग्रस के मनोनीत सभापति बा० 
भूपेन्द्रनाथ वसु को एक पत्र लिखा व बताया कि तिलक के भाव-विचार . 
क्या हैं व क्‍यों उनसे समझौता न करना चाहिए । पत्न में उन्होंने कहा 
कि तिलक तो कांग्रंस के द्वारा सरकार से स्वराज्य को एक. ही माँग 


करना चाहते हैं व जबतक बह मंजूर न हो तबतक अडंगे की नीति के 


द्वारा सरकार -तंत्र को वेकार बनाकर अंग्रेज राजनेताओं को कांग्रेस की 
शरण आने पर बाध्य करना चाहते हैं | यदि कांग्रेस के द्वारा यह नीति. 
न चलाई जा सके तो 'राष्ट्रीय संघ के नाम से अलग संगठन बनाकर 
उसके द्वारा अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे। अर्थात्‌ तिलक वही पुराने तिलक 
बने हुए हैं, यह उन्होंने भूपेन बाबू को बताया । इसके फल्ल - स्वरूप 
समझौते का प्रश्न फिर एक साल के लिए आगे चला गया ।. अपने इस 
रुख - परिवतंन का स्पष्टीकरण गोखले ने इस प्रकार कियां-- “हम सममे 
गये थे कि नवीन परिस्थिति के कारण तिलकपक्ष का मत व नीति बदल 
गई हैं; किन्तु आद में हमें अपना यह भ्रम मालूम हुआ | अ्रतएव हमसे 
समभोते का विरोध किया | सच पूछा जाय तो १६०७ में भी गरम-नरम 
दल का विरोध अन्तिम ध्येय-संचंधी उतना नहीं था जितना इस प्रश्न पर 
था कि अडंगे की नीति अंगीकार की जाय या सहयोग की, ओर अपनी 
शक्ति स्वराज्य को एक हो मूलआही माँग पर केन्द्रित की जाय या फुटकर 


सुधारों पर बिखेरी जाय ।?? 
लो० तिलक को अपनी अडंगा या विरोध - नीति चलाने के लिए 


कांग्रेस पर कब्जा करना व उसे प्रबल व संगठित चनाना आवश्यक था। - 
उन्हें यह आत्मविश्वास था कि एक बार कांग्रेस में घुस जाने पर वह 
हमारे अनुकूल ही साबित होगी ; क्योंकि वे मानते थे कि सरकारी दमन- 
नीति के कारण लोकमत दंजा हुआ है। यों बह उनकी नीति के अनुकूल 


ह्दीहै। 
इघर १६१७ में मा० गोखले व सर मेहता दोनों घुरंधर प्रागतिक 


नेता परलोकवासी हो गए. | उस साल कांग्रेस बंत्रई में हुईं थी। उत्तम 
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समभौते का प्रस्ताव पास हो गया व १६१६ की लखनऊ-कांग्रेस में 
राष्ट्रीय दल लोकमान्य के नेतृत्व में उपस्थित हुआ । इस साल ऐसा 
अनुभव होने लगा मानो तिलक ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया | इसी 
साल स्वराज्य की एक स्वेसम्मत माँग पेश की गई व मुस्लिम लीग का भी 
समर्थन लोकमान्य ने जिना, महमूदावाद के राजा व डा० अ्रनसारी आदि 
मुसलमानों के नेताओं से समझीता करके प्राप्त कर लिया था | उस समय 
अपने भाषण में उन्होंने कहा था, “जिस वहिप्कार-संबंधी प्रस्ताव पर 
इतना कगढ़ा हुआ था उससे भी यह प्रस्ताव अधिक महत्त्व का है। हिंदू, 
मुसलमान, नरम-गरम सब्र दलचालों ने संयुक्षप्रांत में संयुक्त होकर स्वराज्य 
की हलचल करने का निश्चय किया है ओर हमें यह सोमाग्व (.,पटाट) 
अब (7709) लखनऊ (7पर्टाप709) में मिला है ।* कुछ लोग यह 
शिकायत करते हैं कि हिन्दुओं को मुसलमानों के सामने ककना पढ़ा है । 
पर में कहता हैँ कि अगर अकेले मुसलमानों को भी स्वराज्य के अधिकार 
दिये गये तो हम उसे बुरा न मानेंगे । यह कहते समय मे हिन्दुस्तान के 
तमाम हिन्दुओं की भावना व्यक्त कर रहा हूँ । यदि अकेले राजपूत या 
पिछड़ी जातियों को ज्यादा लायक समझकर उन्हें सब अधिकार दे 
दिये जायेँ तब्र भी मैं कुछ नहीं कहँँगा। हिन्दुस्तान के किसी भी ब्ग को 
दिये जायेँ तन्र भी मुझे कोई चिंता नहीं हैं; क्योंकि तव फूगढ़ा उस बरें 
बशेप समाज के बीच ही रहेगा, आज का तिरंगी सामना तो मिट जायगा ।?? 

लोकमान्य का निश्चित मत था कि स्वराज्य के लिए केवल प्रस्ताव 
धास करने से काम न बनेगा, सारे देश मं जोर का आन्दोलन करना 
पड़ेगा; लेकिन कांग्र सके जरिये एकाएक ऐसा होना शक्य नहीं था। अत- 
एव उन्होंने होमरूल लीगः या स्वराज्य-्संध' नामक एक लतंत्र संस्था 
खड़ी की | कांग्रेस की माँग के लिए साल मर लगातार आन्दोलन करते 
शहना इसका काम था। मद्रास में डा० वेसेंट ने भी ऐसा ही एक 
स्वराज्य-संघ शुरू किया था ; लेकिन दोनों को एक कर देने की उनको 
तैयारी न थी। मगर लोकमान्य का खबाल था कि केग्रस का काम 
करनेवाले ये दोनों संध एक हो सकते हैं | उन्होंने अपने लेखों में यह स्पष्ट 
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किया था कि स्वराज्य -संघ्र? का कांग्रेस से विरोध नहीं, उलय वे यह काम 
करंगे जो कांग्रेस अबतक न कर पाई थी | मिन्न-मिन्न-प्रांतों में स्व॒राज्य-संघः 
स्थापित हों तो उनमें परस्पर विरोध होने की कोई गु जायश नहीं है । 

. लोकमान्य ने वद्यपि स्वराज्यः शब्द का भाषान्तर होम रूल! कर 
दिया व सम्राट के प्रति बफादारी की घोषणा भी कर दी तथापि नौकर- 
शाही यह श्रच्छी तरह जानती थी कि उनके आन्दोलन से जो लोकशक्ति 
निर्माण होनेवाली है वह उसके लिए, मारक ही साबित होगी । इसलिए, 
उसने १६१६ में लोकमान्य पर राजद्रोह 'का तीसरा मुकदमा चलाया 
ओर इधर बंतई - सरकार ने उन्हीं दिनों डा० वेसेंट को बंचई - प्रांत में आने 
से रोक दिया; परन्तु वम्बई हाईकोर्ट ने लोकमान्य को बरी कर दिया जिसमे 
वे लखनऊ जाकर कांग्र स में स्वराज्य के प्रस्ताव पर एकवाक्यता करा सके। 
किन्तु लखनऊ के बाद फिर तिलक महाराज व डा० बेसेठ के आंदोलन को 
दबाने की शुरूआत नोकरशाही ने करं दी, जिसका पहला कदम था भारत- 
रक्षा-कानून के मातहत डा० वेसेंट व श्रीएरुडेल को मद्रास-प्रांत में नजरबंद 
कर देना। इस दमन - नीति के साथ ही मद्रास के तत्कालीन गवर्नर लार्ड 
पेंट्लैंड ने भेद-नीति से भो काम लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सरकार 
कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, स्वराज्य-संघ के विचारों के खिलाफ है। इसपर 
लोकमान्य ने जवात्र दिया कि (१६०८ में सरकार की नीति थी--नरम दल 
अपनाओ व गरम को दफनाओ। अब कांग्र स-विरोध न बताना व स्वराज्य- 
संघ को दबाना वही पुरानी भेद - नीति है। वस्व॒तः कांग्रेस व स्वराज्य-संघ 
के लक्ष्य में कोई अन्तर नहीं है। अ्रतः इस समय हमें “वर्य पंचोत्तरं शतम 
वाली कहावत चरिताथ करनी, चाहिए, | जो ऐसा नहीं करेगा वह भावी 
इतिहास में देशद्रोही गिना जायगा | 

इस प्रकार लोकमान्य के श्रावाज उठाने पर डा० वेसेंट की नजरखंदी 
के खिलाफ देश में बड़े जोर की लदर उठ खड़ी हुई व फिर से स्वदेशी, 
बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं कोंसिलों से इस्तीफे व सत्याग्रह तक की 
चर्चा राजनैतिक क्षेत्रों में होने लगी । श्रत्रतक जो बड़े-बड़े लोग स्वसाज्य- 
संघ से दूर रहते थे वे उसमें शामिल होने लगे | नरम -गरम का भेद कतई 
मिट गया | कलकत्ते में तय हुआ कि सारे चंगाल -प्रान्त में स्वराज्य की 
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श्ान्दोलन चलाया जाय। लखनऊ में भी मुसलमानों ने पेंटलेंड साहब का 
विरोध करके डा० वेसेंट के प्रति अपनी हमदर्दी जाहिर की । कौंसिलों 
के सभासठ, वकील, बेरिस्टर, सत्र हर सूवे में होमरूल लीग के सदस्य 
बनने लगे | हजारों लोग अपना यह दृढ़ संकल्प प्रकट करने लगे कि 
सरकार नाराज हो तो परवाह नहीं, स्वराज्व-प्राप्ति के लिए हम बराबर उद्योग 
करते रहेंगे। भारत-रक्षुक सेना के लिए जो भरती करना चाहते ये उन्होंने 
वह बन्द कर दिया । स्वदेशी, वष्हिकार की शपथ ली जाने लगी। पंटलेंड 
साहन को वापस बुलाने के लिए विलायत तार जाने लगे | मि० बोमनजी 
अकेले ने स्वराज्य-आन्दोलन चलाने के लिए. एक लाख ० देने का 
अ्रभिवचन दिया । यह चर्चा भी चली कि भीमती बेस्ट को छुड़ाने के लिए 
सत्याग्रह छेड़ा जाब। अखिल मारतीय कांग्रेस कमेटी, मुस्लिम लीग, हामरूल 
लीग आदि संस्थाएँ इसमें दिलचस्पी लेने लगीं। उन्हीं दिनों प्रयाग में 
पं० मालवीयजी की अध्यक्षता में लो० तिलक का स्व॒राज्य पर भापण 
हुआ जिसमें उन्होंने सत्याग्रह अथवा निःशद््र - प्रतिकार के बारे में कह्-- 
“जो कानून - कायदे न्याय व नीति के विरुद्ध हों उनका हम पालन नहीं 
कर सकते | निःशक्ञ प्रतिकार साधन है, साध्य नहीं। किसी खास हुक्म 
को मानने या न मानने से कया हानि-लाभ होगा, इसका विचार करके 
काम करना निःशस्त्र प्रतिकार है। यदि हमारी समतोल चवुद्धि ने यह 
कैसला दिया कि खास हालतों में इस हुक्म को तोड़ना ही लाभदावक है 
तो इस नियम पर चलना नैतिक दृष्टि से समर्थनीय होगा । लेकिन इस 
प्रश्ष का निर्णय इतनी बढ़ी सभा में नहीं किया जा सकता | बह आपको 
अपने नेताओं पर ही छोड़ना चाहिए। हमारी लक्ष्य - सिद्धि के माग में 
कृत्रिम व अन्यायी कानून या परिस्थति बाधक हो उसका मुकाबला करना 
निःशस्र-प्रतिकार है । निःशस्त्र प्रतिकार त्रिलकुल वेध है। इतिहास ने 
यह सात्रित कर दिया है कि कानून -संगत व विधि - विहित दो अलग-अलग 
शब्द हैं। जब्नतक कोई भी कायदा न्याय व नीति -संगत न दो व १६वीं- 
२० वीं सदी की नीति के अनुकूल लोकमतानुसार न हो तबतक वह 
कानून-संगत मले ही हो, विधिविद्वित नहीं हो। सकता । यह भेद आप 
अच्छी तरह समझ ले। में कहता हूँ कि आप बिलकुल वध मार्ग पर 
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चलिए । परन्तु साथ ही में यह कहता हूँ कि प्रत्येक कायदा शास्त्रीय अर्थ 
से चेंचः नहीं हो सकता |? | 
नहीं दिनों महात्मा गांधी हिंदुस्तान में अपना दो साल का प्रारंभिक 
निरीक्षण - कार्य पूरा करके चम्पारन- में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कर रहे 
थे | इसी समब अप्रैल में उन्होंने उस जिले के मैजस्ट्रिट का हुक्‍्म खुल्लम- 
खुल्ला तोड़ा था व अन्त को सरकार के हुक्म से वह निषेधाज्ञा वापस ले 
लेनी पड़ी थी । इस तरह अ्त्र भारतीय राजनीति धीरे - धीरे सत्याग्रह के 
पथ पर अग्रसर हो रही थी | लो० तिलक इस सिद्धान्त का प्रकट रूप से 
समर्थन करने लगे थे । इतने ही में डा० वेसेंट छोड़ दी गई व ब्रिटिश 
सरकार ने यद् घोषणा की कि हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिलेगा; लेकिन 
वह किस्तों में दिया जायगा । पहली किस्त महययुद्ध के बाद मिलेगी, बा की 
किस्ते कब दी जायेगी इसका फेसला पालामेंट समय-समय पर करेगी 
व पहली किस्त की योजना बनाने के लिए. व भारत का लोकमत जानने 
के लिए, भारत - मंत्री मांटेयू साहव हिन्दुस्तान आयेंगे ।' इससे वह क्लुग्ध 
वातावरण कुछ देर के लिए, शान्त हो गया व जबतक मांग्यू-सुधारों का 
रूप सामने नहीं आ जाता तब्रतक स्वराज्य के लिए सत्याग्रह का या 
प्रत्यक्ष प्रतिकार का प्रश्न खड़ा होने का कारण नहीं रहा । 
१६९१७ के दिसंबर सें कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में होनेवाला 
था | शह्ट्रीय दल ने अध्यक्ष के लिए डा[० वेसेंट का नाम सुकाया। वह 
जूर भी हो गया। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि प्रागतिकों को यह पसंद 
नहीं हुआ ; लेकिन इस समय कांग्रेस में तिलक महाराज का ब्ोलबाला 
था | इसका फल. यह हुआ कि प्रागतिकों ने अपनी अलहदा 'प्रागतिक 
परिषद? बनाई । कलकत्ता-कांग्रेस में मुख्य प्रश्न स्वराज्य का ही था। 
कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने अपनी मांगों की एक तजवीज तैयार कर रक्खी 
थी । उसका समर्थन तो करना ही था , पर साथ ही माण्ठेगू साहब की 
स्वराज्य-घोपणा पर भी उसे अपनी राय देनी थी। लोकमान्य आदि राष्ट्रीय- 
नेताशं ने इस योजना के तीन हिस्से किये ये: (१) हिन्दुस्तान को स्वराज्य 
देना, (२) वह कित्तों में देना ओर (३) इम कित्तों के स्वरूप व समय 
का निश्चय पालोमेंट द्वारा होना | इनमें पहले दो हिस्से नेताओं को मंजूर 
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हुए ; किन्‍्ठु तीसरा हिस्सा बिलकुल नाम॑जूर्‌ किया गया, क्योंकि वह स्वयं 
सिर्णय के सिद्धान्त के त्रिलकुल खिलाक था और इस शत का निश्चय 
नहीं हो पाता थी कि टेश पालीर्मेंठ कंत्र खराज्य देगी। इसलिए कांग्रेस 
झपने प्रस्ताव में कहा कि पूर्ण स्व॒राज्य देने की एक दही कानून पाली- 
मैट जल्दी बना और उसो में यह जता दिया जाये कि स्व॒राज्य की 
किस्ते कतन्कत दी जायँगी। इॉ् लाभ वह थीं कि निश्चित मीर्थेर्द 
खत्म होने पर अपर आप स्वराज्य प्रिल जावेगा | ब्रिटिश पीलीमिट की 
तरफ देखने की यी डुसके लिए उससे लड़ने को आवश्यकता न 
लायगी । ईस प्रस्ताव के तीन भांग मे पहले भांग में स्वराज्य की 
बोषणा के प्रति कृतश्ञतापूवेक सेती5 प्रकट किया गयीं मं दूसरे भाग में 
कहा गया थीं कि वार्लामेंट पूर्ण स्वणाउत खमुक समय में देने का कीदेत 

तुरंत बना 3 और तीसरे भांग मं खाद्दा गया थी कि की ग्रेस व मुस्लिम 
गैंग द्वारा तेयार की गई सुधार-योजना स्वराज्य की पहली किस्त तोर पर 
मंजर की जाये | ईस प्रस्ताव पर व्रोलते हुए ली० तिलक ने कद्दा- स्वराज 
की बोपणा के प्रति दम कृतन्षतापूर्वक सन्‍्तेष व्यक्ति करते । कित्तां 
झे ह्वगब्य मिलने की शर्त भी हमें मंजर: 93 मगर किस्ती का समय वे 

' रूप ब्रिटिश सरकार तथ करेंगी 4 हमें मंजर नहीं । बंद बात तो ढसी ५ 
ठदराने की & ! सरकार की हद मैं खअवलग्बित रहेंगी मुनासिव नहीं | 
केल्ते श्री तब करे दीजिए, । ईर्सके बारे में दम समभीता नेंहीं के 
सकते । ऊ्शिस लीग योजना ख्रभी मंजूर होनी चाहिए, । यह हमारी के 
से-कम मांग है। यह स्वगज्य स्थापना की दागवेल होगी । दें सार 
धर हमसे अपने के. लेने का अधिकार: है | उसकी क्रुछ 
आपके हवाले रहने देना इमारों तरफ से एसी स्थ्रायत हैं । डर 
आशा से दी जीती है कि आप जल्दी-सें 
ज्गे। हम आपको कुछ दिन और रहते >ुसे; लेकिनता ने के मालिक 
हम हो गये हे [तथ्राज है| अआपको मंजर की लेनी हींगी । 
कांग्रेस की योजना का पहला गुण हे है कि उसमे केन्द्रीय सरकार पे 
लोक-निर्युर्त सभी का निर्यंत्रष् रखा गया है नन्द्रीय सर, में 


अबतक समीने भागीदारी नहीं मिल जाती तत्रतक स्थुनिर्सिपेलिंटी, लोकल 


४ #॥ 


श्६२ - आधुनिक भारतं 


ब्द 


बोड -- जेसी छोटे संध्याओं में भो स्व॒राज्य की मावना से काम नहीं हो 
सकेगा |?? 

लोकमान्य का यह भाषण भावी राजनीति की दृष्टि से बहुत महत््व- 
शण है। इसमें चार सिद्धान्त थे--- (१) एक ही कानून के द्वारा स्वराज्य 
मिलना चाहिए, (२) हिन्दुस्तान के लोग मालिक हो गये, इस आधार 
पर कोई समझौता होना चाहिए, (३) स्वराज्य की पहली किस्त में 
केन्द्रीय सरकार में समान भागीदारी मिलनी चाहिए वं (४) सम्पूर्ण 
स्व॒राज्य-प्राप्ति को मीयाद इसी कानून द्वारा निश्चित हो जानी चाहिए |. 
पूण स्व॒राज्य देने का सवाल तो दरकिनार, इनमें से एक भी सिद्धान्त 
मांटेयू-सुघारों में मंजूर नहीं किया गया था । उस योजना को इन्हे 
सिद्धान्तों पर कसकर अमान्य ठहंराया गया था । यह माना गया किन 
तो यह स्वराज्य है, न स्वराज्य को नींव ही है । | 

इधर मांटेगू-सुधार-योजना के प्रकाशित होते ही, प्रागतिक' दल को 
कांग्रेस से फूटकर निकल जाने का एक नया कारण मिल गया। बंबई 
में लोकमान्य व बंगाल में देशत्रन्वु दास दोनों इन सुधारों के प्रति 
सहयोग की नहीं, विरोध-नीति रखते थे-- यह बात सुरेन्द्र बाबू को अच्छी 
तरह मालूम थी। इनको भी सुधार असन्तोष-जनक मालूम होते थे; 
फिर भी वे सहयोग के लिए तेयार थे। किंतु इनके एक ओर नेता, 
पं० मालवीयजी का कहना था कि तिलक के राष्ट्रीय दल का बहुमत 
कांग्रेस में विधिवत्‌ हुआ है ओर बहुमत को खतरे से सावधान रखते 
हुए. अन्त को मान लेना ही हमारा कर्तव्य है । देश की राजनीति परि- 
स्थिति के अनुसार बढ़ती व बदलती रहेगी । उसको पुरानी लीकों में 
ही चलाते रहने का प्रयत्न करना तमोशुणी आग्रह है। इससे राष्ट्रकार्य की 
हानि होती है। यह परिडतजी ने सूरत-काए्ड के वाद अच्छी तरद देख 
लिया था ओर इसलिए उन्होंने तमाम प्रागतिक दल से आग्रह किया 
था कि वह कांग्रेस को न छोड़े ; परन्तु उनकी न चली | लोकमान्व ने 
भी बहुमत को मानने की दुह्वई देकर समभकाया, एवं फूट से देश की 
हानि होगी यह बताया; पर प्रागतिक दल अलग होकर ही रहा । 

इसके थोड़े ही दिनों बाद बम्बई में कांग्रेस की एक विशेष बैठक: 


राष्ट्रीय आपद्म शर्ट 


जप 


हु जियमें डा[० वैसेंट, लो० तिलक व कुछ प्रा्गतक नेताओं के एक- 
मत से खवराज्य की माँग का प्रस्ताव पास हुआ व कांग्रेस का शिष्ट मरडल 
विलायत गया । लो० तिलक भी उसमें थे । इस शिप्ठमए्डल के विज्ञायत 
मे रहते हुए दुर्संनर श्ध्श्८ में दिल्ली में कांग्रेस का वापिक अधिवेशन 
ह्थ्ा । उसमे खराज्य- संबंधी प्रत्ताव अंगाली नेताओं ने बदलकर पूर्ण 
प्रान्तिक स्वराज्य व केन्द्रीय सरकार में समान भागीदारा की मांग, स्वरा स्य 
की पहली किस्त के तोर पर, करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया । इस 
समय विलायत के शिप्रमणडल्ल भें डा० वेसेंट व ला० तिलक में इस बात 
पर घोर मतग्रेद दवा गया कि ब्रिट्श गजनेताओं के तामने स्वराज्य की 
कौनसी मांग पेश की ज्ञाय । डा० वेसेंट बंतई वाली माग पर दृढ़ रह 
व लो० तिलक कांग्र स की आज्ञा, डिल्ली वाले प्रस्ताव, १२ कायम रहे । 
बहुमत को सानने/की उनकी नीति के अनुसार लोकमान्य बी कर सकते 
थे। इसको लेकर आगे तिलक व डा० वेसेंट में बढ़ा कगडा खढ़ा हुआ । 
लोकमान्य कांग्रेस के साथ-लाथ आगे बढ़ते गये व ड० वेसट पछे 
फिसलती गई । बिल्ञायत से लौटने पर लोकमान्व ने लोगों को-- 

“यथा काए' थे काए व समयातां महादवां । 

समत्र च ब्यपंवातां तदते भ्रृतसमोगम: |!!! 
इस सिद्धान्त की शिक्षा दी अथान बहुमत के सा मने सिर क्ुकाना ही चादवए। 
जबतक किसो के पीछे गए्ठ का बहुमत है तभी तक वह राजनोति में 
काम कर सकेगा नेता कितना ही बड़ा क्‍यों न ही, किसी खास परिस्थिति 
में उसने कितना ही बढ़ा काम क्‍यों न किया हो, बढि राष्ट्र के आगे चल- 
कर उसका नेतृत्व करने की उसकी तेयारी न हो तो राष्ट्र को उसे पीछे 
छोड़कर थ्राग बढ़ जाना चाहिए | 
शिप्रमग्इल के विलाबत से लोट आने पर, दितम्बर १६१६ में 
मृतसर में होनेवाली कांग्र स का विपव ही लोकमान्व के सामने सन्रस 
घिक महत्वपूर्ण था। उनके विलायत में रहते हुए. ही महात्मा गांधी 
रोलट - कानून के खिलाफ एक प्रचण्ड राष्ट्व्यापी सत्याग्रह -आान्दोलन, 


रोल 
से १३ अप्रैल १६१६ तक हिन्दुस्तान में चला दिया था। इसा 


मय जालियावाला बाग में अमानुप रक्तकाएड करके व्रिव्श साप्रास्व- 
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२६४ आधुनिक भारत की 


बाद ने अपना शैतानी स्वरूप महात्माजी को दिखा दिया था। फिर 
भी महात्मा गांधी का रुख था कि हृण्टर कमेटी को, जो कि पंजाब के 
फोजी कानून की जाँच के लिए नियुक्त की गई थी, एक मौका और इस 
आत को जाहिर करने के लिए दिया: जाय कि . जनरल डायर का यह 
अमानुष रक्तपात साम्राज्यशाही को पसन्द नहीं है, यह उसका नित्य रूप 
नहीं है, यह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतरंग को नहीं प्रकट करता है बल्कि 
एक खास फौजी अफसर की अमानुषिकता का प्रमाण है। तचतक उनका 
हना था कि कांग्रेस को सहयोग की नीति छोड़कर असहयोग की 
लड़ाई न छेड़नी चाहिए. | उनके मन में यह वात जरूर थी कि अगर हण्टर 
कमेटी की रिपोट पर ब्रिटिश सरकार का निर्णय अ्रसनन्‍्तोषजनक हुआ तो में 
खुल्लमखुल्ला असहयोग की लड़ाई ठान दूँगा । देशबन्धु दास आद बंगाली 
नेता कहते थे कि श्रमी से अडंगा नीति चालू करके इस कानून को खत्म 
कर दिया जाय | इतने ही में सम्राट की नवीन कानून को प्रचलित करने 
'की घोषणा प्रकाशित हुईं जिसमें लोगों से सहयोग के लिए कहा गया था। 
इसके साथ ही राजत्रन्दियों को छोड़ने की नीति भो जाहिर की गई । लो० 
तिलक व स्वराज्य -संघ के ब्रप्टि्ट आदि नेता जब अमृतसर जा रहे थे 
तो रास्ते में उन्होंने यह घोषणा देखी । उन्होंने तुरंत ही सम्राट को यह ततार- 
सन्देश भेजा कि हम सुधार-कानून के प्रति प्रतियोगी सहकारिता-की नीति 
रखेंगे । लोकमान्य की मृत्यु के बाद उनके शिष्य कहलाने वाले कुछ नेताश्रों 
ने प्रतियोगी सहकारिता? का अथ कर दिया 'बिला शत्ते सहयोगः, जिससे 
वह शब्द आज हास्थास्पद बन गया है | किन्तु खुद लोकमान्य ने उसका 
थे इस प्रकार किया है--'नौकरशाही यदि सहयोग करने को तैयार हो 
व करे तो उसको वैसा ही उत्तर देने के लिए लोग भी सहयोग करने को 
तैयार हैं। यदि वह तैयार न हो तो विरोध करना लाजिम द्वोगा !? 
अर्थात्‌ प्रतिपक्षी सहयोग करे तो सहयोग व असहयोग करे तो असह- 
योग करना-यही प्रतियोगी सहकारिता का सच्चा अर्थ हैं तथा लोग कंत्र 
योग करें व कत्न असहयोग करें--इसके निर्णय का अधिकार लोक- 
मान्य के मतानुसार, कांग्रेस को ही हैं। - 

इस तरह अमृतसर में महात्मा गांधी सहयोग-नीति, देशतरन्धु दास 


राष्ट्रीय आपडर्म श्दर्प्‌ 


अडंगा नीति व लोकमान्य तिलक प्रतियोगी सहकारिता की नीति के पत्त 
में थे । ये सत्र लोग इस ब्रात पर सहमत ये कि नवीन कानून के अनुसार 
जा चुनाव हो उनम भाग अवश्य लिया जाब | अतएव तीनों के लिए 
सन्तोपजनक शब्द-रचना उस प्रस्ताव में की गई थी। बह इस 
प्रकार थी : 

(क) यद्द कांग्रेस अपनी पिछले वर्ण की श्रोषण को दुहराती है कि 
भारतवर्ष पूर्ण, उत्तरदायी शासन के योग्य है और इसके खिलाफ जो 
बातें समझी या कही जाती है उनको यह कांग्रेस अस्वीकार करती है | 

(ख ) बंध सुधारों के सम्बन्ध में दिल्ली की कांग्रेस द्वारा पास किसे 
गये प्रस्तावों पर ही कांग्रेस हढु है ओर इसकी राव है कि सुधार - कानून 
अपूरा, असन्तोपजनक ओर निराशापूर्ण है | 

ग) आगे यह कांग्रेस अनुरोध करती है कि आत्म -निणय के 
सिद्धान्त के अनुसार भारतवर्ष में पूर्ण उत्तररायों सरकार कायम करने के 
लिए पालामेंट को शीघ्र कारवाई शुरू करनी चाहिए । 

(घर) बह कांग्रेस विश्वास करती है कि जबतक इस प्रकार की 
कारबाई नहीं की जाती तबतक, जहाँ तक सम्भब हो, लोग नुधारों को इस 
प्रकार कार्य में लावेंगे मिससे भारतवर्ष में शीत्र पूर्ण उत्तदाबी शासन 
कायम हो सक्के। सुधारों के सम्बन्ध में माननीय माण्टेगू साहब ने जो. * 
मेहनत की है उसके लिए यह कांग्रेस उन्हें धन्यवाद देती है । 

देशबन्धु दास, लो० तिलक व महात्मा गांधी तीनों ने इस प्रस्ताव 
का समर्थन किया । फिर भी ग्रामतिक दल इससे सहमत न हुआ क्योंकि 
यद्यपि इसमें सुधारों को का्यान्वित करने (५४०7६ ६9९ हरिशरा0777) - 
की वात कही गई है तथापि प्रागतिकों की राय थी कि चूंकि इसमें बह 
कहा गया है कि ऐसी नीति से काम करना चाहिए जिससे जल्दी-से- 
नलल्‍दी पूरा स्व॒राज्य स्थापित हा | इसलिए इन सुधारों की भरसक जल्दी 
भंग करने की तरफ ही इस प्रस्ताव का कुकाव प्रागतिकों को खतंत्र- 
परिषद्‌ वन चुकी थी। मा० शास्त्री आदि कुछ प्रागतिक कांग्रे स में गये 

व्‌ डा० वेसेंट ने इस प्रस्ताव के विरोध में इस आशय का प्रस्ताव पश 
भी किया था कि सुधारों से जितना लोक* हित हो सकता हैं वह किया 
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मम सुधारों की गाड़ी मजे में चलती रहे, किन्तु वह बहुमत से नामंजूर 
हो गया | 
इधर नवीन चुनावों में कांग्रेस का विरोध करने के लिए. प्रागतिक 
व अब्राह्मण - दल एक हो गये। प्रागतिकों का नेतृत्व डा० परांजपे व 
अब्राह्मणों का श्री बालचंद कोठारी ने किया | अमृद्सर के बाद ही सोला- 
युर में ( अप्रेल १६२० में ) प्रागतिक दल को बंच्रई- प्रान्तीय परिषद्‌ हुई 
जिसमें अन्नाह्मण - दल भी शरीक हुआ । इसमें उन्होंने अ० मारतीय 
- नेता के रूप में डा० वेसेंट को भी बुलाया था | इसपर लोकमान्य ने 
अमृतसर प्रस्ताव का आशय इस तरह समझाया था-- 
कांग्रेस कहती है कि जो-कुछ पल्‍ले पड़ा है उससे फायदा डठाओ । 
परन्तु जो मिला है वह सनन्‍्तोषजनक नहीं, निराशाजनक है। अतः जबतक 
'पार्लामेंट पूर्ण स्व॒राज्य न दे तबतक आन्दोलन करते रहना चाहिए । ऐसा 
करते हुए, सारे देश के हित की दृष्टि से नौकरशाही के साथ कभी सहयोग 
तो कभी असहयोग करना पड़ेगा। आवश्यकतानुसार -जो इन दोनों 
साधनों से काम लंगे वही सच्चे कांग्रेस - भक्त हैं ओर उन्‍्हींकों वोट देना 
चाहिए, दूसरों को नहीं !? ह 
कौंसिलों में चले जाने पर कांग्रेस -डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति बताते 
हुए लोकमान्य ने कहा था-+ इस कानूत में से यदि पूर्ण स्वराज्य का 
विधान उत्पन्न करना हो तो इसकी उम्र जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही 
अच्छा । जिसे पतंग बनना है वह केवल कीड़े की हालत में कब- 
तक रहेगा ?? इससे कांग्रेस लोकशाहदी दल (डेमोक्रेटिक पार्टी ) की नीति 
अच्छी तरह साफ हो जाती है! पार्ठी के घोपणा- पत्र में उन्होंने 
कहा--कांग्र स के प्रति अचल निष्ठा व लोकशाही (जनतंत्र) पर दृढ़ 
विश्वास? यह इस दल के मुख्य आधार हैँ। शिक्षा - प्रचार, मतदाताओं 
की संख्या-इद्धि, जाति- भेद तथा रूढ़ि- संबंधी अ्रयोग्यताएँ दूर करना, 
धार्मिक सहिष्णुता, ब्रिटिश साम्राज्य में भारत को समान भागीदारी प्राप्त 
कराना, इसके लिए 'जेस़े के साथ तेंसा? इस नीति के अनुसार काम कराना 
आदियातों का खुलासा करते हुए इस दल की यह माँग बताई गई हैं-- 


राष्ट्रीय आपद्धम १६७ 


यहाँ की शासन-प्रणाली केसी क्ष व कानून - विधान केसा बने-यह निर्शव 
करने का (आत्म-निर्णय का) अधिकार अ्रकेले भारतावसियों का ही होना 
चादिए ।? फिर शासन-सुधार को अपूर्ण, असन्तोपकारक व निराशा- 
जनक बताते हुए उसके संशोधन के रूप में बह माँग की गई है--“हिन्द- 
स्तानियों का पूर्ण स्व॒साज्य दिया जाय, बानी भारतीय सेना पर उनका पूरा 
अधिकार हो, उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता रहे, नागरिकता के सम्पृूण अधि- 
कारों का जनता को विधिवत आश्वासन दिया ज्ञाय !? संक्षेप में 'शिक्षणु, 
आन्दोलन व दंगठन! बढ इस दल का मंत्र-वाक्य बताया गया था; साथ 
ही जहाँ सम्भव होगा वहाँ सहयोग व जहाँ आवश्यक होगा वहाँ वैध 
रीति से विरोध! करने की दल की नीति जाहिर की गई थी | 
इस तग्ह लोकमान्य ने नरम नीति का अन्त करके पूर्ण स्वराज्य 

मिलने तक लड़नेवाली एक सेना खड़ी कर ढी। यट्टीय आपद्वम का 
समय अब खत्म हो रहा था । थोड़े ही दिनों में हृसटर कमेटी की 
रिपोट प्रकाशित हुई जिसे देखकर गांधी जी को लगा कि अब बंध 
राजनीति का युग समात्त हुआ व उन्होंने निश्चय किया कि भारत को! 
निःशस्त्र क्रान्ति की दीक्षा दी जाब | तिलक ने म० गांधी से कहा--- 
“अरदि लोग आपके शस्त्र का उठा लें वो में आपका ही हैँ ।? हृश्टर 
कमेटी की रिपोट से यह साफ जाहिर होता था क्रि साम्राज्यवादी 
सहयोग के लिए तैयार नहीं हैं | अरब प्रतियोगी सहकारिता को असह- 
काग्ति का रूप मिलना लाजिमी था ; क्योंकि अन्न निःशस्त्र वा सशस्त्र 
क्रान्ति के सिवा दसरा रास्ता ही कांग्रेस के पास नहीं रह गया था ओर 
लोकमान्य तो अबतक यही कहते आ रहे थे कि निःशस्त्र क्रान्ति-मार्ग दी 
हमारी परिम्थिति के अनुकूल हैं । फिर अब्र तो म० गांवी-जेसा लोकोत्तर 
नेता मिल गया | ऐसी दशा में यदि लोकमान्य उन्हें पूर्वाक्ति आश्वासन 
दूं तो कीन आश्चये की बात है | परन्तु दुर्माग्य से इस असदयोग-संग्राम 
का महोत्सव देखने के लिए लोकमान्च जीवित न रहे | १ अगस्त १६२० 
को बम्बई में उनका शरीरान्‍्त हो गया ओर क्रान्ति की वह ज्योति 
उन्होंने स्वार्थ का हबन कर-करके जमा रखी थो उनके शरीस-बन्धन 
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मुक्त होकर सारे भारत खण्ड में फेल गई । लोकपान्य के देहावसान का 
दिन भारतीय राष्ट्र के ध्वातन्थ्य-यज्ञ की असहयोग-दीक्षा का दिन साबित 
हुआ | लोकमान्य की देह पदञ्मल्व में विलीन हुई व उनकी क्रान्तिकारी 
आत्मा सारे मारतवर्ष में व्याप्त हो गई । 


६४१०५ 
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“निःशस्त्र अ्रतिकार भारत की कई वीमारियों--बुराइयों का एक रामवाण उपाय हे | 
हमारी संस्कृति के अनुकूल यही एक शस्त्र हमारे पास है 4 हमारे देश व जाति को 
आधुनिक सभ्यता से वहुत कम सीखना है, क्योंकि उसका आधार घोर-से-घोर हिंसा पर 
है जो कि मानव में देवी गुणों के अभाव को सूचित करती है और जो खुद ही अपने 
विनाश की ओर दोौड़ी जा रही है ।? 

महात्मा गांधी ( १६०६ में कांग्रेस को संदिश ). 

“जब कानून की मर्यादा धर्म-मूलक या न्याय-मूलक नहीं होती व रहती व केवल 
सत्ता के बल पर उसका पालन कराया जाता हो तव विचारशील मनुष्य के सामने यह 
प्रश्न आता है कि वह न्याय के प्रति अपनी सत्य-निष्ठा पर धृढ़ रहकर उस कानून की 
सजा को आुगते वा उस दण्ड के भय से ईश्वरनिर्मित न्याय-तत्वों की उपेक्षा करे । ऐसे 
समय न्यायनिष्ठ व सत्यनिष्ठ मनुष्य कहते हैं कि कानून के ऋृत्रिम वंधतों की मानना ही 
उचित है । परन्तु इसके लिए सत्य व न्याय के प्रति वहुत तीम्र निष्ठा आवश्यक होती है. । 
इतनी कि अपने सुख, स्वार्थ, वाल-बच्चों तक का खयाल तक मन में न आना चाहिए । इसी 
को मानसिक पेर्य, सच्ची सत्यनिष्ठा अथवा सालिक शील ओर दियानत कहते हैं । यह गुण 
विद्वत्ता से नहीं आता, न चुडिमत्ता से ही । इसके लिए उपनिषद्‌ का यह वचन याद 
रखना चाहिए-- गं, 

'न्ञायमात्मा प्रवचनेन लम्यों न मेघया न वहुना श्रुतेन! । 
“जो देशभक्त वेध रीति से सुधार कराना चाहते हैं उनके रास्तों में कई कठिनाइयों 
' आती हैं। मन संतप्त रहता है, सुधार की उत्कट इच्छा होती है, कानून भंग करना 
अटपश लगता है; लेकिन कोई उपाय नहीं दीख पड़ता ! ऐसी ही कठिनाइयों में गांधी 
को निःशस्त्र मतिकार का, या उनकी मापा में सत्याग्रह का मार्ग सूका दे और इसपर 
चलते हुये उन्होंने वहुत कष्ट सह्दे हैं इसीलिए अब यह शास्त्र-पृत्त हे गया है ।? 
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-एतिलक ( महात्मा गांधी के जीवन चरित की प्रस्तावना में ) 
पिछले प्रकरण के अन्त में यद कहा ही जा चुका है कि १ अगस्त 
१६२० ई० को हिन्दुस्तान ने म० गाँवी के नेतृत्व में त्रिटिश साम्राज्य- 
' बाद के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया | यह लड़ाई श्राज भी चल रही है 
ओर जत्रतक हिन्दुस्तान को पूर्ण स्व॒राज्य नहीं मिल जाता तन्र॒तक यह 
नहीं कह्य जा सकता कि उसका मकसद पूरा हो गया । इसका अर्थ वह 
नहीं है कि-ब्रिटिश शासन से छुटकारा पा जाने के बाद हिन्दुस्तान को 
सत्याग्रह की जरूरत नहीं रहेगी। इससे हमारा तात्पय सिर्फ इतना ही है 
कि सन्‌ १६२० में असहयोग के रूप में जो लड़ाई शुरू हुई थी पूर्स 
स्वराज्य मिलने पर यह माना जायगा कि उसका उद्देश पूर्ण हो गया है | 
हिन्दुस्तान को राज्यसत्ता मिल जाने के बाद भी सत्ता का उपयोग किस 
भांति करना, किस कार्य के लिए. उसका उपयोग करना ओर किस तरह 
की समाज- धारणा को यह राज्यसत्ता अपनावे आदि महत्त्वपूर्ण प्रश्नों 
पर हिन्दुस्तान की इस सत्याग्रह का उपयोग करना पड़ेगा । आधुनिक 
भारत के इतिद्वास का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोक- 
मान्य के स्वर्गंवास के बाद ठुरन्त ही भारतीय राजनीति शरीर कांग्रेस के 
सूत्र महात्मा गांधी के हाथ में केसे आये ? भारतीय जनता का विश्वास 
और सहयोग तत्कालीन दूसरे नेताओं की अपेक्षा महात्मा गांधी को ही 
इतना अधिक केसे मिला ? इस प्रश्न का समाधानकारक उत्तर जन्नतक 
नहीं मिलता तबतक आधुनिक भारत का स्वरूप समझ सकना किसी के 
लिए भी संभव नहीं है । इसके लिए इन प्रश्नों का थोड़ा विचार कर 
लेना जरूरी हो जाता है कि सच्‌ १६२० के पहले म० गांधी भारत में 
क्या करते थे, हिन्दुत्तान की जनता और नेता एवं ब्रिटिश शासक उन्हें 
किस दृष्टि से देखते थे । 

“जनवरी सन्‌ १६१४ में महात्मा गांधी भारत आये | उस समय 
भारतीय राजनीति में मा० गोखले और लो० तिलक के अपने-अपने दल 
थे। इन दो पक्षों के सिवा एक सशख्न क्रान्तिवादी दल भी था | गोखले 
की विधि-विहित राजनीति, लोकमान्य का विरोधक बहिषप्कार-बोग और 
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सशशज्र क्रान्तिवादियों का गुप्तमा्ग ये सस्ती एक तरह से उस- समय अस- 
फल हो चुके थे। ऐसे समय महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह-शत्त्र के द्वारा 
दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त करके एक यशस्वी नेता के रूप में आये 
थे। इस अध्याय के शुरू में दिये गये लो० तिलक के उद्धरण के अनुसार 
उस समय महात्मा गांधी का सत्याअह एक तरह से शांसकों की दृष्टि में 
भी शासत्््रपूत हो गया था और अब महात्मा गांधी मारत आने पर कौन- 
सा मार्ग अहण करेंगे, यह गरम दल, नरम दल और सरकार सभी पक्त के लिए. 
समान रूप से कुत्‌हल का विषय था | उस समय सन्‌ ?१४ का महा युद्ध _ 
शुरू हुआ ही था और भारत आने के पहले हो इंग्लेण्ड में महात्मा गांधी 
ने अपना मत प्रकट किया था कि इस युद्ध में वे सरकार को मदद देंगे, 
इसलिए, सरकार उनकी ओर युद्ध में सहायता पाने की दृष्टि से देख रही 
थी। उनके भारत श्राते ही बम्बई के उस समय के गवर्नर--लॉडड 
बिलिंग्डन-ने बम्बई में उनसे पहली वार सुलाकात की | उस समय उन्होंने 
कहा कि मैं मा० योखले का शिष्य हूँ । इससे सरकार का विश्वास उनपर 
और भी दृह हो गया । मा० गोखले ने सर फीरोजशाद मेहता और 
'सहात्मा गांधी की मुलाकात करवाई । उस - समय सर फीरोजशाह ने 
मजाक में लेकिन बहुत संजीदगी के साथ सलाह दी या इशारा किया कि 
हिन्दुस्तान दक्षिण अफ्रीका नहीं है। यह समझकर आगे का अपना 
कार्यक्रम बनाना । । निदान 
महात्मा गांधी ने १६०६ में एक सन्देश काँग्रेस को भेजा था | उसमें 
उन्होंने लिखा था कि हिन्दुस्तान की सारी मुतीचतों से छुटकारा पाने का 
रामवाण उपाय सत्याग्रह ही है ओर यह साघन आधुनिक भीतिक सम्यता 
के उद्धार के लिए भी, जो कि खुद विनाश की ओर दौड़ती हुई चली जा रही 
हैं उपयोगी सिद्ध होग। उस समय के कॉग्रस के प्रागतिक नेताओं को, जो 
यह समकझ रहे थे कि निःशस्त्र प्रतिकार के हामी गरम दल को कॉमग्रेस 
से अलग कर देने से अब हमेशा के लिए. सत्र रूगड़ा मिट रात्रा, यह, 
सन्देश कैसा लगा होगा, यह कह सकना सुश्किल है। उन्होंने सिफ 
यही बताने के लिए. नाममात्र को उनका सन्देश काँग्रेस में पढ़ा होगा 
कि दक्षिण अफ्रीका में सरकार से आत्म-ब्ल के द्वारा लड़ने के कारण 
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जिस कर्मवीर की सर्वत्र कोत्ति फेल रही है उसका भी समर्थन हमारी वैध- 
मार्गी व नरम-ठलीय कांग्रेस को प्राप्त है। फिर भी मा० गोखले को 
यह आशंका हो सकती थी कि म० गांधी हिन्दुस्तान आने पर भारतीय 
राजनीति में किसी-न-किसी तरहीं की सत्याग्रही मनोबृत्ति पेदा करेंगे | 
आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के प्रति उनका तुच्छु भाव और प्राचीन मार- 
तीय संस्कृति के प्रति विलक्षण आदर श्रोर आत्म - श्रद्धा को देखकर मा० 
गोखले को यह डर भी था कि इस आःत्मश्रद्धा के बल पर, हिन्दुस्तान की 
चस्तुस्थिति पर ध्यान दिये बिना ही कहीं वे जल्दबाजी में कोई इलचल न 
कर बैठ और इसीलिए, उन्होंने उन्हें सुझाया कि कम-से-कम एक वर्ण तक 
हिन्दुस्तान की परिस्थिति का निरीक्षण किये त्रिना आप अपनी कार्ये-नीति 
निश्चित न करें। गांधीजी ने उन्हें तुरन्त ही ऐसा आश्वासन दे दिया | 
साल भर तक गांधीजी ने सारे हिन्दुस्तान का ठौया किया और राज- 
नैतिक नेताओं से चर्चा और विचार-विभिमय किया । इन्हीं दिनों कुछ 
दिन म० गांधी ओर लो० तिलक एकसाथ सिंहगढ़ पर रहे थे; और 
उन्होंने अपने-अपने तत्वज्ञान और राजनीति की चर्चा करके एक-दूसरे का 
अन्तःकरण समझ लिया था। उस समय से गांधीजी और लोकमान्य का 
परस्पर आकर्षण ओर प्रेम बढ़ता गया । 

लोकमान्य ने गांधीजी के सत्याग्रह के बारे में अपनी गय इस 
अध्याय के शुरू में दिये गये द्वितीय उद्धरण में प्रकट की है । चिरोल केस 
में प्रश्न पूछि जाने पर उन्होंने जो उत्तर दिये थे, उन्हें पहने से यह पता 
चलता दे कि लो० तिलक पहले जिस निःशस्त्र प्रतिकार का उपदेश देते 
थे उसका समर्थेन मी अन्ततोगत्वा धार्मिक भावना के आधार से ही 
करना पड़ता है । वे प्रश्नोत्तर ये थे--- 

प्रक्ष--सभाओं व आवेदन-निवेदनों को आपने बच्चों का खेल 


चताया है न ? हि सा 
उत्तर--“हाँ, जब उनका कोई उपयोग नहीं, तन्र वे चच्चों के खेल 
द्दी हर 7 


प्र०-- इसके सिवा ओर क्या करना चाहिए था !? 


श्छर्‌ > आंधुनिक भारंत' 


उ०--“निःशस्त्र प्रतिकारे (7 
प्रे०-- यानी क्‍या ९? : 

०-- खुद कष्ट सहन करके प्रतिकार करना [११ * 
उ०--' खुद कष्ट सहन करने से अ्रतिकार केसे होता है??? < - .- 
उ०--“धमं-पथों में लिखा है कि धार्मिक भावना से यदि-कष्ट सहन 

किया जाय तो दसरों पर उसका असरपड़ता है |?? ४ 

: लो० तिलक ने ये उत्तर अदालत में दिये थे फिर भी उनमें ,निःशरूः 

प्रतिकार का तत्वज्ञान समाया- हुआ है- महात्मा गांधी के जीवन चरित 
को. प्रस्तावना में वे लिखते हैं कि प्राचीन -उपनिषदों. के :आत्सचल- के 

आधार पर इस विश्वविज्ञान की इमारत खड़ी की गई है ओर महात्मा गांधीः 
ने उसे अपने आचरण से शासत्रपूत. सी. साबित कर -दिया ,है-। उसी जगह 
उस मांग के संत्रंध में वे कहते हैं यह मार्ग हर एक प्रसंग-पर, हर 
समय, अपनाने योग्य होने पर भी यह निश्चयपूर्वक नहीं; कह्दा, जा सकताः 
कि हर अवसर पर उसका उपयोग किया जाय या नहीं,-अथवा- वह हर 
बार उतना ही. फलदाई होगा या नहीं ? फिर. भी यह तो सभी को' 
मानना होगा -कि इसमें बहुत सामथ्य है ।?* लो० तिलक के ये उद्गार 
माच १६१८ के हैं। इससे यह व्यक्त -होता है कि वे सत्याग्रह-मार्गे 
की कितना श्रेष्ठ समभते :हैं । इस - तरह गांधीजी ओऔर- उनके संत्याग्रह 
को बड़े-बड़े नेता आदर की दृष्टि से देखते थे ओर गांधीजी - ने १६१५ से 

१६२० तक जो -भाषण दिये ओर जो हलचल कीं, उनके कारण सामान्य 

जनता के चित्त को अपनी ओर आकषित कर-लिया :था. -। - इसी “बीच-. 

उन्होंने क्या-क्या हलचले कीं, इसका हम. संक्षेप में सिंहवलोकन - करेंगे | 

'. म० गांधी के जिस एक भाषण ने भारतीय जनता-का ध्यान-अदभुत 

रीति से अपनी ओर. आकर्षित.-कर- लिया, -वह था फरवरी १६१६ में 

काशी हिन्द विश्वविद्यालय के उद्धादन-समारम के समय का उनका भाषण | 
इंस समारंभ में पं० मालवीयजी ने हिन्दुस्तान के सभी नेताओं और 
राजे-महाराजाओं को निमंत्रण दिया था और इस संमोरंभ की, शोभा 

योग्य ही वहाँ उपस्थित बड़े-बड़े लोगों के, मापणों का एक ज्ञान-पत्र 


॥३ 





# लोकमान्य तिलक यांचे चरित्र, खण्ड ३, भाव ४, पृष्ठ २ 
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शुरू किया । लाड़े हार्डिंग आदि बड़े-बड़े अधिकारी वहाँ आये ये 
ओर हिव्दुस्तान के सेकढ़ों उत्तादी-विद्यार्थी इस ज्ञानयज्ञ में श्रवण-मक्ति 
के रूप में अपने-अपने कर्तव्य का पाठ पढ़ रहे थे | ४ फरवरी को इस 
समारंभ में सेकड़ों विद्यार्थियों, अनेक राजों-महाराजों और डॉ० वेसेंट 
आदि राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष म० गांधी का सुप्रसिद्ध भाषण हुआ । 
डॉ० बेसेट ने यह समझकर कि इस व्याख्यान का कुछ हिस्सा श्रत्यन्त 
ओजस्थी है और ऐसे स्पष्ट विचार कहना राजनैतिक दृष्टि से आपत्तिजनक 
भी ई भापण के बीच में बाधा डाली; लेकिन फिर भी भाषण चैसा ही 
'जारी रहा | डॉ० बेसेंट समा-मण्डप से उठकर चली गई । उन्हीं के साथ 
उपस्थित राजा-महाराजा भी उठ खड़े हुए ओर उस दिन का यह झान-सन्न 
अधूरा द्वी रहा | उस माष्रण का महत्वपूर्ण भाग यह है : 

“कांग्रेस ने स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया है | मुझे इसमें कोई शक 
नहीं है कि कांग्रेस-कर्मेंटी श्र मुस्लिम लीग जनता के सामने शीघ्र ही 
कोई कार्यक्रम रखेंगी । किन्तु अपने बारे में तो में साफ शब्दों में 
कह सकता हूँ कि मेरा ध्यान इन नेताश्रों के कार्यों की ओर उतना नहीं 
जितना इस ओर है कि विद्यार्थी ओर भारत की सामान्य जनता क्या 
करेंगी । कल जो महाराज अध्यक्ष थे, उन्होंने भाग्त की गरीबी के घारे 
में कह्य था। अन्य वक्काशों ने भी इसी बात पर काफी जोर दिया 
था; लेकिन जिस भव्य मंडप में वॉइसराब नें उद्घाटन किया था 
उसमें आपको कौनसा दृश्य दिखाई दिया ? उसमें कितनी शान, कितनी 
-तड़क-भड़क थी ! पेरिस के किसी जोदरी की आँखों को लुभानेवाला जढ़ 
जवाहरात का वह प्रदर्शन था। कीमतो रत्नाभूषणों से सजे इन सरदारों 
और देश के करोड़ों गरीबों की स्थिति की मेने तुलना की । मुकके 
यह अनुभव होने लगा है कि इन सरदारों से कहना पड़ेगा कि जच- 
-तक श्राप इन जवाहरात को त्याग करके अपनी घन-दौलत को राष्ट्र को 
थाती समझकर न रखेंगे तबतक हिन्दुस्तान को मुक्ति नहीं मिलेगी । 
हमारे देश में ७० फीसदी किसान हैं और जेंसा कि मि० हिगिन्‌ 
बोथम ने कल कहा -था कि खेत में-अ्रन्न॑ की एक वाल की जगह दो 
-वोरी वाले पेंद[ करने की शक्ति इन्हीं किसानों में है; लेकिन उनके 
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परिश्रम का सारा फल यदि हम उनसे- छीन- लें या दूसरे को छीन लेने 
दें तो फिर यह नहीं कहा जा सकेगा कि हमसें. काफी स्वराज्य - भावना 
जाण्त है। हमारी मुक्ति इन किसानों के ही: द्वारा होगी, डॉक्टरों व 
वकीलों या अंमीर - उमराबों के द्वारा नहीं । 

“इन दो-तीन दिनों में जिस कारण हृदय में उथल्न-पुथल मच 
गईं है उसका अन्त में उल्लेख करना मेरा कतंव्य हो जाता हैं। अ्रन्त 
में उल्लेख किया, इससे यह न समझफ्रिएगा कि इसका महत्व कम है। 
जन वॉइसराय बनारस की सड़कों पर गुजर रहे थे तब हम सबके 
दिलों में चिन्ता की लहरें दौड़ती -रहती थीं। जगह-जगह खुफिया पुलिस 
तेनात थी | यह देखकर मुझे; चोट पहुँची। मन में कहा, यह अविश्वास 
क्यों ? इस तरह जीवित मृत्यु के सन्निकट जिन्दा रहने की अपेन्षा लार्ड 
हार्डिग यदि मर गये तो क्या अधिक सुखी न रहेंगे ? लेकिन शक्तिशाली 
सम्राट के प्रतिनिधि को शायद महसूस न हो । उन्हें जीवित मृत्यु के 
सन्निकट जीना भी शायद आवश्यक मालूम हो। लेकिन यह खुफिया पुलिस 
हमपर लादने की जरूरत क्यों पड़ीं ? इनके कारण हमें गुस्सा आयेगा, मन 
में कु कलाहट होगी | इनके प्रति तिरस्कार भी मन में उत्पंन्न होगा; लेकिन 
हमें यह न भूल जाना चाहिए. कि आज हिन्दुस्तान अधोर व आतुर हो 
गया है। अतः भारत में अराजकों की एक सेना तेयार हो गई, है । मैं भी 
एक अराजक हूँ; लेकिन दूसरी तरह का | अगर में इन अराजकों से मिल 
सका तो उनसे जरूर कहूँगा कि तुम्दारे अराजकताबाद के लिए. भारत में 
गु जायश नहीं है । हिन्दुस्तान को अपने विजेता पर अगर विजय पानी है तो 
उनका तरीका भय का एक चिह्न है | हमारा यदि परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास 
ओऔर भरोसा है तो हम किसो से नहीं डरेंगे । राजा-मद्दराजाओं:से नहीं, 
वाइसराय से नहीं, खुफिया पुलिस से नहीं और खुद पंचम जाज से भ॑ नहीं । 


अराजकतावादियों के देश-प्रेम के कारण में उनका सम्मान करता हूँ। अपने 
देश के लिए प्राण देने को तेयार होने के शोय के कारण उनका सम्मान 


करता हूँ ; लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि हत्या करने में कौन-सी बह्ाढुरी 
है ? हत्यारे की खंजर क्या सम्मान - योग्य मृत्यु का सुयोग्य चिह्न है ? में इससे 
इनकार करता हूँ। ऐसे मार्ग के लिए किसी भी घम का आधार नहां है| 


१७६ आधुनिक भारत - 


करते हैं ओर कई बार अविवेकी भी बन- जाते हैं |. ऐसे कई विशेषशों 
का उपयोग उनके लिए, किया जा सकता है।. ओर में यह भी मानता हूँ 
कि कई सांल भारत में रहने पर उनका कुछ अधःपतन भी होता. है.। 
लेकिन इससे क्या पता चलता है ? बे भारत आने के पहले सभ्य थे, 
उनका यह गुण यहाँ आने पर नष्ट हो गया तो: जिम्मेदारी .हमारी है | 
कल तक जो मनुष्य अच्छा था वही यदि मेरे सहवास से आज बिगड़ 
जाय तो उसके लिए वह जिम्मेदार है या में ? भारत में आने पर उन्हें 
जो खुशामद का, और कृत्रिम वातावरण मिलता है उससे उनका नेतिक 
अधःपात्‌ होता. है । ऐसी स्थिति में तो हममें से भी कइंयों का पतन हो 
जायगा । अपने को दोषी मानने का भी कई बार सदुपयोग होता है | हमें 
यदि कभी स्वराज्य मिलेगा तो तभी कि जब हम उसे लेंगे । हमें दान के 
रूप मे स्व॒राज्य कभी भी नहीं मिलेगा । ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश 
राष्ट्र का इतिहास देखिए. । वे खुद भले ही स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे 
हों, लेकिन जो खुद स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते उन्हें वे कभी स्वतंत्रता 
न देंगे। बोअर-युद्ध से आप चाहें पाठ सीख सकते हैं। कुछ दिनों पूर्व 
जो इस राष्ट्र के दुश्मन थे वे ही आज उनके मिन्न हैं। (इस समय 
डॉ० वेसेंट श्र मंच-पर बेठे हुए राजा-महाराजा उठकर चले!गये और 
सभा समाप्त-हो गई । )* । 
इस किस्से से अखनारों में वाद-बिवाद शुरू हो गया। जिसके 
कारण पाठकों का ध्यान म० गांधी को तरफ आकषित हुआ | उंस समय 
सामान्य शिक्षित लोगों में यह चर्चा शुरू हुई कि हिन्दुस्तान में यह कोई 
नया राजनैतिक तत्वज्ञान आरहा है । डा० वेसेंट ने कहा कि एक, संत के 
नाते भ० गांधी भल्ले ही बहुत बड़े हों ; लेकिन राजनीति को दृष्टि से वे 
एक दुधमु हे चैंच्चे हैं। गरम दल के लोग कोसने लगे कि इनका निःशस्त्र 
प्रतिकार पहले वाला चहिष्कार-योग ही है । नरम दल के कहने लगे कि 
इनको अहिंसा व राज्यनिष्टा संशयातीत है इसलिए यें हमीं में से हैं । 
सुधारक कहने लगे कि गांधीजी भी. यही कहते हैं कि इमारी गुलामी के 
#% 59९8०९४ थाते एम॑प्रंगहुड ण॑ जै.ह, 87वीं ,ए ९६७0 
870 (00, 782० 282. है 
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कारण द्मी हैं और जबतक हमारा सुधार न होगा हमें स्थराज्य न मिलेगा, 
इसलिए, गांधीजी सुधारक हैं। धर्मसुधारक कहने लगे कि महात्मा, 
गांधी भागवत-घर्मी सन्त है और हमारे धर्म-सुधार का तत्व उन्हें मान्य है। 
सनातनी कहने लगे कि वे चाठ॒वंग्ब॑ पालनेवाले सनातनी हिन्द हैं श्रोर 
कभी हुई तो इन्हीं फे द्वारा भारत में घर्मराज्य की या रामराज्य की 
स्थापना हो सकेगी। नास्तिक कहने लगे 5 महात्मा गांधी मानते हैं कि 
सत्य के सिवा कोई धर्म नहीं है ओर सत्य ही परत्रह्य है | इसलिए एक 
'तरह से वे नास्तिक ही हैं, क्योंकि सत्य के सिवा ओर किसी ईश्वर को वे 
'नहीं मानते । राजनैतिक सुधार पहले चाहनेवाले लोग गांधीजी के 
जीवन की श्रोर संकेत करके कहने लगे कि इन्होंने 'रालनेंतिक सुधार पहले? 
यही पाठ पढ़ाया हैँ | क्रांतिकारी कहने लगे कि वे हैं तो एक क्रांतिकारी 
ही; लेकिन उस्तादी से, पालिसी से शान्ति और अहिंसा का उपदेश 
कर रहे हैं। इसके विपरीत कुल उग्र कहे जानेवाले व नेता समझे जाने- 
वाले लोग यों भी कहते कि गांधी सरकार का ही एक खुफिया है । 
सरकार महायुद्ध के इत आपत्काल में साम्राज्य की रक्षा के लिए उम्र 
राजनीति व क्रांतिकारी दल को नष्ट करने में इनको इस्तेमाल कर रही 
है। यह हमारी मंडली का नहीं हो सकता | इस तरह जितने मुंह उतनी 
बातें लोग १६१६--१७ में गांधीजी के बारे में करते थे । इसमें कोई शक 
नहीं कि गांधी इस समय पढ़े-लिखे लोगों में चर्चा का एक विपय थे और 
पूर्वोक्त घटना से इस चर्चा को विशेष गति जरूर मिल गई थी। 

१६१६ के अन्त में महात्मा गांधी का ध्यान फिनी के गिरमिथ्यों को 
हालत की तरफ गया । गिरमिथ्या प्रथा को अंग्रेजों के लिए हिन्दुस्तानियों 
को बाकायदा गुलाम बनांकरें मेंजने को प्रथा हो कहना चाहिए। १६१४ 
में लाड हाडिंग ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया था कि यह प्रथा उठा दी 
जाय । परन्तु यह अफवाह सच जगह फेल गई कि श्रोर ५ साल तक 
इस प्रथा को जारी रखने का आखासन नाड हार्डिग से किजी के गोरों 
को दे दिया है। इसका रहस्य प्रकट होते ही महात्माजी ने इस प्रश्न को 
आपने हाथ में लिया ओर वह घोषणा कर दी कि यदि ३१ मई, १६१७ के. 


श्ष्प ॥ आंधुनिक भारत 


बाइसराय लार्ड चेम्सफोडे ने एलान किया कि १२ अप्रैल से यह प्रथा 
| भारत-रक्षा-कानून की रू से युद्ध चलने तक बन्द की गई है । बाद कोः 
(: महायुद्ध खत्म होते ही यह प्रथा बन्द कर दी गई। इस छोटी-सी विजय 
| से महात्माजी की ओर लोगों का ध्यान और भी खिंच गया। 
इसी समय महात्माजी ने चम्पारन के निलहे गोरों के जुल्म से वहाँ 
के किसानों को छुड़ाने का आन्दोलन किया | लखनऊ- कांग्र स के समय 
इस प्रक्ष की ओर महात्माजी का ध्यान दिलाया गया। उसके बाद 
अग्रेल १६१७ में महात्माजी मोतीहारी (चंपारन) में जाँच के लिए. 
जा पहुँचे | वहाँ के मेजिस्ट्रिट ने १४४ दफा के अनुसार उन्हें चम्पारन 
जिला छोड़कर चले जाने का हुक्म दिया । महात्माजी ने उसे नहीं माना 
व्‌ अपना 'केसर-ए-हिंद” नामक सोने का तमगा सरकार को लौटा 
दिया । अ्रदालत में उन्होंने ग्पना अपराध मंजूर किया ओर कहा कि- 
मैं इसकी सजा भोगने को खुशी से तैयार हूँ । परन्तु अन्त में सरकार के 
आदेश से उनपर से मुकदमा हटा लिया गया व महात्माजी तथा उनके 
अनुयायियों को उस जिले में किसानों की स्थिति की जाँच व उनकी सेवा 
करने को छुट्टी मिली । बाद में सरकार ने भी एक जाँच -कप्तोशन बविठाया 
जिसमें महात्माजी भी एक सदस्य बनाये गये। अन्त को सरकार ने एक- 
कानून बनाया जिसके द्वारा किसानों की वें सच शिकायते, जो १०० साल 
से किसी भी तरह मि८ नहीं रही थीं, मद्यात्माजी की सत्याग्रह -नीति के 
कारण दूर हो गई। तचसे ब्रिहार- निवासी व किसान महात्माजी के बड़े' 
भक्त हो गये । 
फिर जनवरी १६१८ में _१६१८ में उन्होंने खेड़ा जिले के अकाल के प्रश्न में 
हाथा डाला | अकाल रहते हुए भी वहाँ छूट न देकर किसानों से लगान 
वसूल किया जा रहा था, यह देखकर उन्होंने करवन्दी का आन्दोलन शुरू 
किया व उसमें सफलता मिली । इससे हिन्दुस्तान के किसानों को 
यह विश्वास जमने लगा कि ब्रिटिश सरकार को भी, जो कि दमपर 
हुकूमत चलाती है, झुका देने को शक्ति गांधीजी के पास है। चंपारन 
व खेड़ा में सत्याग्रह के सफल प्रयोगों को देखकर पढ़े-लिखे लोगों की 
भी यह धारणा होने लगी कि यह हमारे उद्धार का एक ऐसा साधन जरूर 
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है जो भारत-भूमि में उग व फल-फूल सकता है | महात्माजी का भी 
आत्मविश्वास इससे बढ़ गया | 

इसके बाद ही महायुद्ध के सिलसिले में धन-जन की सहायता के लिए 
दिल्ली में सरकार ने एक दरबार किया ) इसमें डॉ० वेसेंट व लो० तिलक 
को निमंत्रण न मिलने से म० गांधी ने जाने से इनकार कर दिया था । 
मगर बाद में वाइसराय के आग्रह से वे गये थे । उन्होंने अपना मत 
वहां साफ तोर पर जाहिर किया जिसपर लोकमान्य तिलक ने “केसरी? में 
सन्‍्तोष प्रकट किया था। इस दरबार से लोट्कर महात्माजी ने वाइसराय 
को एक खत लिखा था, साम्राज्य की हिस्सेदारी में अभी हमारा 
चंचुपात भी नहीं हुआ है। भावी श्राशा के मरोसे हम अपना काम 
चला रहे हूँ | इस आशा की सफल करने का सोदा मे करना नहीं 
चाहता | परन्तु यह नता देना उचित होगा कि इस आशा का टूटना 
मानो हमारा भ्रम दूर होना ही है । हमने यदि साम्राज्य -सक्षा के लिए 
अपनी सेवाएँ ढीं तो उसके फलस्वरूप हमें यह दिखाई पढ़ना चाहिए 
कि स्व॒राज्य मिल गया । आपने कहा कि घरेलू झगड़े निपठा लो ; पर 
इसका अर्थ अगर यह हो कि हम हुकूमत के जोरो- जुल्म खुप्चाप सहन 
करते रहें तो वह मानने में में असमर्थ हूँ। यही नहीं, चल्कि इस संगठित 
जुल्म का प्रतिकार में अपनी सारी शक्ति लगाकर करता रहूँगा । आप 
अधिकारियों को यह चता ढे कि वे किसी शख्स पर जुल्म न करें और 
लोकमत का अधिक-से-अधिक आदर करते हुए शासन-कार्य चलावे । 
चंपारन में वरसों के जुल्मों का प्रतिकार करके मेने ब्रिटिश न्‍्याब की 
श्रे्ठता प्रकट की है। खेड़ा जिले में जो जनता सरकार को शाप दे रही 
थो उसे अन्न यह जँचने लगा है कि यदि हम अपने हक-सतल्य-क्ले लिए 
कष्ट उठाने को तयार हैं तो वास्तविक सत्ताधारी सरकार नहीं बल्कि खुद 
हमीं हैं | इससे उनकी कटुता आज दूर हो रही है श्रोर वे कहते हैं, यह 
सरकार लोक-हितकारी ही होगी ; क्योंकि जहाँ कहीं अन्याय का प्रतिकार 
सविनय अवज्ञा के द्वारा किया जाता है वहां वह उसे मानती है। इस 
तरह चंपारन व खेड़ा में मेंते अपने टंग से साम्राज्य की निश्चित व्‌ 
खास सेवा को है | इस तरह के मेरे काम को बन्द करने के लिए. 


श्छ० » आधुनिक भारत .- 


मुकूसे कहना:मानो मुझे अपना जीवन ही स्थगित कर ने क्रें लिए-कहना हैं? 
इससे यह जाना जाता है कि वे महायुद्ध की विकट परिस्थिति में भो 
जनता को.अप्रने- हकों. के नलिए, सत्याग्रह का अवलग्बन करने की शिक्षा दे 
रहे थे. | - ईंससे यह बात भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है कि वे उन दिनों. 
स्वराज्य के अन्दोलन .में ज्यांदा हिस्सा क्‍यों नहीं ले रहे थे ।;वे.. मानते: 
थे कि स्व॒राज्य का जन्म, जिस तरह का आन्दोलन उस समय-हो रहा- था. 
उससे नहीं; बल्कि सत्याग्रह के बल . से; होगा.। इसलिए वें उसमें या 
विलायत शिष्ट-मंडल ले जाने के फेर में नहीं पड़े | जब. कांग्रेस का .शिष्ट- 
मंडल' विलायत गया तो वे उसके-सांथ न॑ जाकर हिन्दुस्तान में सत्याग्रह 
का पाठ लोगों को पढ़ाते रहें ॥ १६१६ में महात्माजी ने एक राष्टव्यापी' 
सत्याग्रह का प्रयोग शुरू किया । उस साल जनवरी में रोलट कानून, 
जोकि- काले कानून के-नाम से पुकारा गया, मारत सरकार ने बनाया 
इसका विरोध घारा-सभाओ्रों में लोक-प्रतिनिधियों ने बड़े जोरों से ओर 
असंदिग्ध भाषा में किया | बल्कि भाषणों में ऐसी धमकी भी दी कि लोक- 
मत को ठुकराकर यदि ऐसा कानून जनता के सिर पर थोपा गया तो उसका 
'फल सरकार को भोगना पड़ेगा । प्रगर सरकार ने समझता कि यह - 'गीदड़ 
भत्रकी' है और कानून पास कर लिया | तब २ फंरवरी को महात्मा 
गांधी ने हिन्दुस्तान भर में सत्याग्रह का पहला शंख फूँका। । 

“ इसका श्रीगणेश ३० मार्च को हड़ताल और उपवास से दोनेवाला 
था; परन्तु बाद को यह दिन बदलकर छुः अप्रैल कर दिया गया | लेकिन 
कुछ भूल से देहली में यह दिन ३० माचे को ही मनाया गया | इसी 
दिन वहां जुलूस में पहली बार गोली चली ओर स्वामी श्रद्धानन्द गुरखों 
की संगीन के सामने छाती खोलकर खड़े हो गये ॥ स्वामीजी का यह 
सत्याग्रड संफल हुआ ओर गुरखों के हृदय में सत्यरूपी परमेश्वर जागा। 
घट-घट में संत्यकपी जरमेश्वर मौजूद है ओर अनासक्कि की भावना से 
आत्माहुति की जाय तो वह उससे प्रकट हो जाता है'। सत्वाग्रह का यह 
अनुष्ठान आधुनिक भारत के इतिहास में पहले पहल ही लोगों को ज॑चा | 
सरकारी फौज के गुरखे सेनिक मी ईश्वरः सवभूतानां हुईं शेउज्ु न तिछठति? धर्म 
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शास्त्र या अध्यात्मशास्त्र में इस सिद्धान्त के अपवाद नहीं हैं, बह देखकर 
विचारशील लोगों का विश्वास इस सिद्धान्त पर अधिक हृह हुआ | 
दिल्ली में गोली चलने की खबर सुनकर महात्माजी उम्र तरफ को चल 
पड़े | उन्हें कोसी स्टेशन पर रोक लिका गया ओर पंजाब व दिल्ली प्रान्त 
में जानें की मनाहदी - कर दी गई। जब गांधीजी ने उसे नहीं माना तो: उन्हें 
गिरफ्तार करके ११: अ्रप्रेल को बम्बई लाकर छोड़ दिया गया | ६ अग्रेलः 
को सारे हिन्दुस्तान के कस्वे-कस्वे में, हड़ताल, उपवास, प्रार्थना, जुलूस, समा- 
आदि हुई | जगह-जगह सत्याग्रह-मंडल कायम हुए, गेरकानूनी साहित्य 
प्रकाशित किया गया और त्रिनां डिक्लेरेशन दिये अखबार' निकालने का 
निश्चय महमत्माजी ने किया । सत्याग्रही? नामक अ्रखचार निकाला गया 
ओर गांधीजी के वे पुराने लेख जो राजद्रोहात्मक करार दिये गये थे 
फिर से छापकर बाँटे गये। इधर लोगों में ऐसा जोश बढ़ रहा था और ' 
उधर एकाएक. उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर लोग आपे से बाहर 
हो गये और जगह-जगह दंगे, अंग्रेजों के खून, लूटमार, आग, रेल की' 
पटरी श्रोर तार उखाड़ना आदि अनेक प्रकार के उपद्रवों की भीपण 
लद्दर फेल गई । मह्वात्माजी जन्न बंबई लाये गये तो वहाँ दंगा चालू था । 
उन्होंनें उसे शान्त किया | अन्त को उपद्रब रोकने के लिए उन्होंने 
३ दिन का उपवास किया | फिर १८ अप्रेल को आवश्यक शान्तिमव 
वातावरण के अभाव में यह आन्दोलन अनिश्चित काल के लिए. स्थगित 
करना पढ़ा | इन्हीं दिनों पंजाब में भी जहग-जगह दंगे हुए। फोजी 
कानून जारी कर दिया गंया। १५ अपग्रेल को अमृतसर के जलियांवाला 
बाग में २० हजार लोगों की भीड़ पर मशीन गन से गोलियों चलाई गई 
ओर लोगों पर अजहद जुल्म ओर बेइजती की गई | सरकारी गिनती 
के अनुसार ४०० लोग मरे और १००२ घायल हुए .। इनमें' हिन्दू, 
मुसलमान, स््री, पुरुप-चालक-बृद्ध सभी थे । जख्मियों को बसे ही मुद्दों 
के साथ निना किसी उपचार के रात भर रहना पड़ा | यह आसुंरी काण्ड 
जुत्र प्रकंट हुआ ओर हंटर कमेटी की रिपोट प्रकाशित हुई तत्र' महात्मा 
गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ असहयोग-युद्धू ठान दिया | लो० तिलक 
_ इने दिनों विलायत थे । वें हिन्दुस्ताने लौटे” और बम्पई की सभा में 
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उन्होंने कहा, मुझे अफतोस इतना ही है कि रोलट बिल के खिलाफ 
जब गांधीजी ने सत्याग्रह शुरू किया तन्न उसमें सम्मिलित होने के लिए 
मैं हिन्दुस्तान में मौजूद नहीं था | शिष्ट-मंडल का परिणाम आशाजनक 
नहीं हैं इसलिए स्वराज्य का आन्दोलन जोरों से करते रहना चाहिए ।॥? 
उनके इस भाषण का हमारे ख्याल में यही अर्थ निकलता है कि उनकी 
राय में स्वराज्य शिष्टमंडलों के द्वारा नहीं बल्कि सत्याग्रह के ही द्वारा मिल 
सकता था । ः 
इसके बाद अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें महात्मा- 
जी के आग्रह से एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें लोगों की तरफ से हुए 
उपद्रव की निन्‍्दा की गई थी । इसे पेश करते हुए महात्माजी ने कहा-- 
हमारी भावी सफलता की क्ुजी इसी में है .कि हम इस प्रस्ताव के 
मूलभूत सत्य को हृदय से स्वीकार करें व उसपर अमल करें | यदि हम 
उस शाश्वत सत्य को न समझेंगे तो हम असफल हुए त्िना न रहेंगे | 
सरकार यदि पागल हो गई तो लोग मी उसके साथ पागल .हो गये । 
'पागलपन का जवान्र पागलपन से नहीं चल्कि समझदारी से दोजिए, जिससे 
सारी स्थिति आपके काबू में आरा जाय |? महात्माजी के इस प्रस्ताव 
को मंजूर करना मानो उनके सत्याग्रह के धरातल और सिद्धान्त को मान 
ज्ञेना था। यह स्वीकार कर लेना था कि हमारी राजनीति का श्रत्न आगे 
£ सत्याग्रह के सिवा दूसरा अ्धिष्ठान मानना सम्भवीय नहीं है और इस 
।अधिष्ठान को कायम करना है तो जैसे के साथ-तैसा? की नीति नहीं बल्कि 
; 'पागलपन का जवाब समझदारी से देने! की नीति और सिद्धान्त के 
“अनुसार चलना होगा | 
अमृतसर-कांग्रेस के पहले, नवम्बर १६१६ में, देहली में ग्र० भा० 
- खिलाफत कमेटी की मीटिंग हुई थी । उसमें खिलाफत्त के मामले में 
न्याय न हुआ तो मह्ात्माजी की सलाह से असहयोग करने का प्रस्ताव 
पास हो चुका था | अर्थात्‌ महात्मानी पहले से ही अ्रसहयोग-संग्राम 
की तैयारी कर रहे थे । लेकिन जवतक.पंजान व खिलाफत के. विपय में 
सरकार अपनी नीति की घोषणा साफ तौर पर न कर दे तबतक लड़ाई 
का ब्रिगुल चजाना उन्हें ठीक न जँचता था। अ्रन्त को जब सरकार की 
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ओर से पूरी निराशा मिली तब उन्होंने स्पष्ट रूप से असहयोग की घोषणा 
कर दी - 

जच्र पिछुल्ले महायुद्ध में तर्किस्तान के खिलाफ हिन्दुस्तान के मुसल- 
मानों के लड़ने का सवाल पढ़ा हुआ तत्र उन्हें बह आश्वासन दिया गया 
था कि मुसलमानों के घर्म-क्षेत्नों पर से खलीफा की सत्ता नष्ट नहीं 
की जायगी ; लेकिन वे वायदे तोड़ दिये गये | अतः खिलाफ्त के 
मसले में म० गांधी, लो० तिलक व लाला लाजपतराय तीनों एकमत के 
थे | तीनों को यही लगता था कि जन्र ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों 
को दिये सब बचन तोड़ दिये, उनके साथ विश्वासबात किया तो प्रत्येक 
हिन्दू का कर्तव्य है कि इस समय मुसलमानों का साथ दे । प्रश्ष यह था 
कि मुसलमानों का साथ देकर ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ा जाय और इस 
तरह हिन्दुस्तान की आजादी फिर हासिल की जाय, या इस भय से कि 
हमें आजादी मिलने पर सम्भवतः मुसलमान सिरजोर हो जायेंगे ओर 
अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे, ब्रिदिश साम्राज्य के गुलाम 
ही बने रहें? ऐसे समय लोकमान्य व गांधीजी ने यही उत्तर ब्या 
कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ना ही प्रत्येक राजनीतिजश व देशभक्त हिन्दू 
का पवित्र कर्तव्य है । कांग्रेस डेमोक्रेटिक पक्ष के घोषणा-यत्र में 
तिलक ने कह्ा-- मुसलमानों की इस मांग का कि हमारी धार्मिक भावना 
व कुरान की शरीयत के मुताबिक खिलाफत का मसला हल होना चाहिए, 
यह दल समर्थन करता है | लालाजी ने कलकत्ते में कांग्रेस के अ्रध्यक्ष- 
पढ से दिये अपने भाषण में बेहुत खूबी से यह बताया है कि महज 
राज्मैतिक व राष्ट्रीय दृष्टि से भी इस समय मुसलमानों का साथ देना 
हमारा कर्तव्य है । पश्चिमी एशिया के साथ मुस्लिम राज्यों को अपने 
साम्राज्य में मिलाने की केंसी चाल अंग्रेज व फ्रांसीसी राजनेता चल रहे 
हैं, और यदि यह सफल हुई तो ईरान, अरब, मेसोपोदेमिया, बल्कि 
अफगानिस्तान में से भी मुसलमान फौज लाकर अंग्रेज किस तरह हमारी 
गुलामी को अमिट बना सकेंगे, यह उन्होंने बहुत अच्छी तरदइ दिखाया । 
यदि ये तीनों इस नीति को अंगीकार न करते तो राष्ट्रद्ोही व व्यवहर- 
शून्य राजमैतिक नेता साबित हुए होते । महात्मा गाँधी ने साफसाक 
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£कह दिया कि में मुसलमानों की तरंह अंग्रेजों का :भी दोस्त हूँ; लेकिन 
अंगर यह सवाल आया कि मुझे अंग्रेज व मुसलमान दो में से किसी 
(एक को दोस्ती छोड़नी पड़े तो. मैं... अंग्रेजों की दोस्ती छोड़ दूंगा और 
अपने राष्ट्रननन्धुओं के नाते मुसलमानों .का साथ दूंगा तथा उनकी 
तरफ से अंग्रेजों से लड़ँगा | इस लड़ाई में घमं के तोर पर नहीं किंतु 
नीति के तौर पर श्रहिंसा को मानना सुसलमानों ने मंजूर किया था । १० 
मार्च १६२० को असहयोग की जो पहली घोषणा प्रकाशित हुई उसमें 
गांधीजी कहते हैं -- 
, “ -“अगर हमारी मांगे मंजूर न - की गई तो हमें कया करना चाहिए 
इसके बारे में दो शब्द लिखता हूँ। गुप्त या प्रकट .रूप से सशस्त्र युद्ध 
:करना एक जंगली तरीका है | आज वह अव्यावहारिक है, इसलिए. उसे 
:छोड़ देना उचित है| यदि में सबको यह समझा सकूँ कि यह तरीका 
:हमेशा के लिए. अनिष्ट है तो हमारी सत्र मांगें बहुत जल्दी पूरी हो जायेँ । 
जो व्यक्ति या राष्ट्र हिंसा को छोड़ देता है उसमें इतना बल आ जाता है 
कि उसे कोई नहीं रोक सकता | परन्तु अच तो मैं अ्रव्यवहार्यता व 
निष्फलता के आधार पर हिंसा का विरोध कर रहा हूँ । हमारे सामने 
एक रास्ता है, असहयोग । वह सीधा व साफ मार्ग है | हिंसात्मक. 
. न होने से वह कारगर भी उतना ही होगा । सहयोग से जब अघःपात ] 
अपमान होने लगता हैं या हमारी घामिक भावनाओं को चोट पहुँचती 
है, तब असहयोग कतेव्य हो जाता है। जिन हकों को मुसलमान अपनी 
, जान से भी ज्यादा प्यारा समझते हैं उनके अपहरण को हम चुपचाप सह 
“लेंगे, ऐसा ख्याल इंग्लैंड न बना सकेगा और इसलिए, हम पूरा असह- 
योग अमल में ला सकेंगे | जिन्हें पद्‌-पदवियाँ, तगमे मिले हों वे उन्हें 
छोड़ व । छोटी - छोदी सरकारी नौकरियाँ भी छोड़ दी जाय | हाँ, खानगी 
नोकरियों का समावेश असहयोग में नहीं होता । जो असहयोग न करे 
उनका सामाजिक बहिष्कार करना ठीक नहीं । स्वयंप्रेरित . असहयोग ही 
जनता की भावना व असन्तोष की कस्ौ्ी है। सेनिकों को फौजी नोकरी 
छोड़ने के लिए कहना असामविक है | वह पहली नेहीं आखिरी सीढ़ी 
है.। जब वाइसराय, :भारत मंत्री,. प्रधान मंत्री कोई भी हसें दाद-न देंगे 
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तमी हमें उस सीढ़ी पर पाँव रखने का अधिकार होगा । अ्रसहयोग का 
एक-एक कदम हमें बहुत सोच - विचार कर उठाना होगा | श्रत्यन्त प्रखर 
चातावरण में भी हमें आत्मसंयम रखना होगा इसलिए हमें आहिस्ते 
कदम ही चलना होगा |” 

इस घोषणापत्र में असहयोग-संग्राम का सारा कार्यक्रम बीज-रूप में झा 
जाता है । कोई भी सरकार मुल्की व फौजी व्यवस्था सें प्रजा के सहयोग के 
बिना एक कदम नहीं चल सकती ओर प्रजा द्वारा घोषित अतहयोग में 
यदि मुल्की व फोजी अफसर एवं नोकर शामिल हो गये तो ,फिर जनता 
जिस राज्य को नहीं चाहती वह नहीं टिक सकता और उसकी जगह 
नवीन राज्य की स्थापना हो जाती है। निःशस्त्र राज्यक्रांति की यह 
तात्विक उपपत्ति है। वह इस उद्धरण में दी गई है । जबतक देश की 
जनता में यह आत्मविश्वास नहीं पेदा होता कि हम अपने संगठन के 
वल पर अपना राज्य चल। लेंगे और देश में अंबाधुन्बी न होने देते हुए 
शान्ति स्थापित कर सकेंगे तबतक प्रस्थापित राजसत्ता की पुलिस व फौजी 
महकसे के लोगों को श्रसहयोग के लिए. न पुकारना चाहिए; क्योंकि 
उसके श्रभाव में यादवी-शहकलह व अराजकता फेलने की व जनतंत्र की 
शान्ति के बजाय सेनिकबाद व तानशाही की मनमानी चल निकलती है 
जिससे विदेशी सत्ता को लाभ मिलेगा व शान्तिमय क्रान्ति सफ़ल न 
होगी । इसीलिए गांधीनी ने इस घोषणापत्न में कहा हैं कि सेनिक 
असहयोग त्रिलकुल आखिरी सीढ़ी है । 

इसके बाद, खिलाफत, पंजाब व स्वराज्य के बारे में सरकार को तरफ 
से पूर्ण निराश हो जाने पर महात्माजी ने १ अगस्त १६२० को असदहयोग- 
युद्ध की दुंदुभी चजा दी और कलकत्ता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में 
उसपर अपनी मुहर -छाप लगा दी । असहयोग का कार्यक्रम इस प्रकार 
बनाया गया : । 

(१) उपाधियाँ व तमगे - त्रिल्लें लोग देना, 

(२) सरकारी दखार, उत्सव आदि समारंभों से असहयोग, 

(३) सरकारी व अद्ध सरकारी पाठशालाझओं का बहिष्कार व उनकी 
जगह राष्ट्रीय शालाओं की स्थापना, 
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(४ ) अदालतों का बहिष्कार व पंचायतों की स्थापना, . 
( 


। 
(फू ) मेसोपोटेमिया के लिए, सेन्य भरती व मुल्की नौकरियों 


लक उतर -- 


[ बहिष्कार, 
| ९६ ) धारा-सभाओं का व मतदान का बहिष्कार, 
(७) विदेशी माल का बहिष्कार |. 
| इसमें देशबन्थुदास आदि कुछ नेताओं ने घारासभा के बहिष्कार का 
तत्व॒तः विरोध किया था; लेकिन अन्त में महात्मा गाँधी का प्रस्ताव बहुत 
बड़े वहुमत,से पास हुआ | तभी से कांग्रेस ने महात्माजी के सत्याग्रह की 
दीच्ञा ली व अन्त तक वह उनके नेतृत्व में स्व॒राज्य को लड़ाई लड़ती रही | 
सन्‌ १६२० के अन्त में नवीन घारासभाओं का पहला चुनाव हुआ 
जिसके बहिष्कार में सब्र नेताओं ने पूरा सहयोग दिया । यह असहयोग- 
: संग्राम को पहली चढ़ाई थी। देशबन्धु व नेहरूजी ने वकालत छोड़ दी 
व अदालतों का चहिष्कार किया | नागपुर-कांग्रेस ने भी इस कार्यक्रम 
को मंजूर किया । तबसे १६२२ में महात्माजी को राजद्रोह में छः साल 
की सजा देने के समय तक, महाराष्ट्र के केलकर - पक्ष को छोड़कर, किसी 
भी राष्ट्रीय नेता ने इस काय में बेसुरा राग नहीं अलापा ओर न कोई 


विश्न पंदा किया | 
॥ १६२० में कांग्रेस ने अ्रपने पुराने ध्येय--ओ्पनिवेशिक स्वराज्य वैध 


मार्गों सें>को बदलकर 'उचित व शान्तिमय साधन से स्व॒राज्य-प्रासि) कर 
. दिया। बहिष्कार-योग की पहलेवाली हूटी हुई श्खला फिर असहयोग- 
” ओग के रूप में जुड़ गई । इसी तरद लोकमान्य पभ्नति राष्ट्रीय नेताश्रों 
का यह आग्रह कि स्वृतन्त्रतावादी दल को कांग्रेस में सम्मानपूर्वक आने 
की सुविधा रहे, महात्माजी ने पूण किया व कांग्रेस में स्वातन्त्रमबादी 
शान्तिमय वीरों की शक्ति का संचय किया। यूरत में लोकमान्य ने जिस 
उद्दे श्य की सिद्धि के लिए नरम दल वालों से कगड़ा किया था वह १६२० में 
महात्माजी ने पूरा कर दिया | 
नवंबर १६२० में सरकार ने इस आन्दोलन के विपय में अपनी 
नीति घोषित की | कह कि आन्दोलन के मूल प्रणेताओं ने जो उसको 
सीमाएँ बाँध दी है उन्हें लांघकर जो हिंसा को उत्तेजना दंगे या पलिस 
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अथवा फोज की राजभक्ति कम करने की कोशिश करेंगे उन्हीं पर कानूनी 
कारवाई की जाय, ऐसी हिदायत प्रांतीय सरकारों को दी गई हैँ । उस 
समय सरकार ने शायद यह सोचा होगा कि लोगों की सहानुभूति करे 
अभाव में असहयोग की यह हलचल अपनी मौत आप ही मर जायगी | 
लेकिन इसका वल जैसे-जेसे बढ़ने लगा वेसे-बेसे यह दीख पड़ने लगा कि 
सरकार अपनी इस नीति पर कायम न रह सकेगी व दमन पर उतारू दो 
लायगी | इस समय लाड्ड चेग्सफर्ड चले गये थे ओर लाडे रीडिंग का 
डोर शुरू ही हुआ था । 

2१ मार्च व १ शअ्रप्रेल को वेजवाड़ा में कांग्रेस की कार्यसमिति व 
महासमिति की बेठकें हुई! जिनमें यह तय हुआ कि तिलक स्वराज्य फंड 
के लिए, १ करोढ़ रुपया जमा किया जाय, २० लाख चरम्वे चल्नाये जाये, 
शराबखोरी मिठाई जाय व पंचायतें स्थापित की जाये । इन्हीं दिनों 
सरकार ने ज़ाब्ता फौजदारी की १४४ व १०८ धाराश्नों के अनुसार 
भाषणबन्दी, सभाचन्दी; जलूस-बन्दी, जमानतें तलब करना आदि नागरिक 
स्वतंत्रताश्ों पर कुठाराघात करनेवाली दमन-नीति शुरू कर दी थी । 
लेकिन का्-समिति ने इन हुकमों को तब्रतक तोड़ने की मनाही कर 
दी थी जबतक कानून-मंग की नौचत न आ जाय । 

मई १६२१ में मालवीयर्जी की मध्यस्थता से लाड रीडिगव गांधीजी 
की धलाकात हुई | उसमें, ऐसा मालूम होता है कि लाडे रीडिंग ने 
महात्माजी को यह आश्वासन दिया था कि जब्तक आन्दोलन अददिसा 
की मर्यादा के अन्दर रहेगा तवतक नागरिकता के मूलभूत अधिकारों पर 
प्रहार करके दमननीति अंगीकार नहीं की जावगी । इधर महात्माजी ने 
भी उन्हें वह जताया होगा कि में अ्रहद्विसात्मक नीति के बारे में बहुत 
सावधान हूँ श्रोर यह साबित करने के लिए उन्होंने कद्य होगा कि अ्रली 
भाइयों के भाषणों में ऐसे उद्गार होंगे ज्ञिनसे दिसा को प्रोत्साहन मिलता 
होगा | तो उसके लिए उनसे खेद प्रदर्शित करावेंगे, क्योंकि उस 
मुलाकात के वाद ही अली-बन्धुओं की तरफ से एक विज्ञप्ति प्रकाशित 
हुई थी जिसमें उन्होंने अपने भाषणों के कुछ अंशों पर खेद प्रदर्शित किया 
था और अरहिसा-नीति पर फिर अपना विश्वास प्रकट किया था। कहना 
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न होगा कि यह सन्न महात्माजी की सलाह से ही हुआ होगां | इसके 
: बाद सितम्बर तक सरकार ने दमन-नोति का खास तौर पर अवलम्बन नहीं 
किया ; मगर बाद में अल्ली-माइयों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया | 
यह दमन-नीति का श्रीगणोश था । इस समय तक तिलक स्वराज्य-फएड 
पूरा हो चुका था । २० लाख चरखे चलाने का संकल्प पूरा होकर खाद 
का काम जोरों से शुरू हो गया था | जुलाई सन्‌ १६२१ के अ्रन्त में 
महासमिति की जो बेठक बंचई में हुईं उसमें यह प्रस्ताव हुआ कि जिस 
सरकार ने बहु-संख्यक भारतीय प्रजा का पृष्ठपोषण व विश्वास खो दिया 
है उसकी मुल्की व फोजी नोकरी छोड़ देने का श्रर्थात्‌ असहयोग की 
सलाह देने का प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है | अ्रंकारा? की 
तुर्कों सरकार से ब्रिटिश सरकार की लड़ाई छिंड जाने की आशंका थी, 
इसलिए एक यह भी प्रस्ताव किया गया कि इसमें हिन्दुस्तानी सेंनिक 
व्रििश सरकार से सहयोग न करें | इसके फौरन बाद ही चारों ओर दमन- 
_ नीति का दौर-दौरा हो गया जिसके पहले शिकार अली-माई हुए । 
कराची की खिलाफत-परिषद्‌ में ८ जुलाई को मौ० मुहम्मद अली 
ने पूर्वोक्त प्रस्ताव की नीति के अनुसार भाषण दिया व उसमें बताया कि 
हिन्दुस्तान में कानून-मंग का आन्दोलन शुरू करके श्रहमद्ात्राद-कांग्रेस 
कें समय हम स्वतंत्रता का ऋण्डा खड़ा करेंगे | शोकत अली ने भी इसी 
आशय का भाषण दिया था ) इन्हीं के लिए मुकदमा चलाया गया था । 
इस तरह सितम्त्रर से सरकार व कांग्रेस की खुल्लमखुल्ला लड़ाई शुरू हो 
| गई । १७ नवम्बर को इंग्लेंड के युवराज बंबई उतरे। वे जहाँ-बहाँ 
गये वहाँ हड़ताल, विरोध-प्रदर्शक समाएं व जलूस तथा विलायती कपड़ों की 
| होलियाँ-- ये प्रदर्शन होने. लगे । जिस दिन वे बंचई उतरे, उस दिन सारे 
हिन्दुस्तान में हड़ताल रक्‍्खी गई थी | किन्तु बंबई में उस समय दंगे व 
खून-खराबी हो गई ॥ दन्न मह्ात्माजी ने ५ दिन का उपवास करके १-२ 
दिन में ही शान्ति स्थापित की थी 
युवराज-स्वागत के इस बहिष्कार में कांग्रेस व खिलाफत कमेटी 
मिलकर काम कर रही थी |. इन्होंने जगह-जगह स्वयंसेवक दल बनाये 
थे। २५ दिसम्बर को युवराज कलकत्ता पहुँचने वाले थे | वाइसराय भी 
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यहीं रहते थे | इससे उस दिन की हड़ताल को बड़ा महत्व मिला था। 
लाड रीडिंग की यह प्रतल उत्कए्ठा थी कि हर तरह ऐसा प्रयत्न किया 
जाय जिससे हड़ताल न होने पावे व स्वागत-सत्कार ठा--बाठ से हो 
जाय | इसके लिए उन्होंने कठोर दमन-नीति का सहारा लिया व स्ववं- 
सेवक दलों को गर-कानूनी करार दे दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने 
इन हुक्मों को न मानकर स्वयंसेवक दलों में भर्ती होने की इलचल तेजी 
से शुरू की | इस सत्याग्रह में देशनन्धुदास, प० मोतीलाल नेहरू, लाला 
लाजपतराय आदि बहुतेरे राष्ट्रीय नेता जेलों में चले गये व सत्याग्रह 
कंदियों वो संख्या २०-२४ हजार तक पहुँच गई। तब भी इस लद्दर 
को रोक सकने का कोई लक्षण लाड रोडिंग को नहीं दिखाई दिया । 
तब उन्होंने कहा था--'मेरी समऊ में नहीं आता कि हिन्दुस्तान में केसे 
व क्यों हजारों लोग एक-एक करके जेल चले जा रहे हैं। इस आन्दोलन 
को केसे रोका जाय ? मैं बड़ी उलझन व असमंजस में पड़ गया हूँ।? 
यह दृश्य देखकर बंचई के तत्कालीन गवनर जाज लायड ने खानगी तौर 
पर कहा था कि यदि गांधीनी ने खुद-ब-खुद इस आन्दोलन को १६२१ 
में बन्द न कर दिया होता तो वह सफलता के त्रिलकुल नजदीक ही पहुँच 
गया था | इससे इस बात का अन्दाज हो सकता है कि उस समय 
आन्दोलन कितना प्रखर व दुर्धष हो गया था | जच्र॒ लाड रीडिंग ने 
यह देखा कि हमारे दमन-चक्र से आन्दोलन बन्द नहीं हुआ तो उन्होंने 
२५ ठिसंचर के युवराज के आगमन-दिवस के पहले महात्मा गांधी से 
हो सके तो समझीता करने की कोशिश शुरू की । 

१६२१ के अन्त में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआआा। 
उन्हीं दिनों यहाँ समझौते की चातचीत होने लगी। उसकी शर्तें इस 
प्रकार थीं : सत्याग्रह बन्द किया जाय, सत्याग्रहों केटी छोड़ दिये जायूँ 
ओर सवपत्तीय नेताओं की एक परिषद बुलाकर स्वराज्य के प्रश्ष पर 
विचार किया जाय | परन्तु लाड रीडिग इस वात पर अड़ गये कि कराची 
परिषद के बाद खिलाफत-आन्दोलन में ज्ञिन नेताश्रों को जेल भेज्ा गया 
है, उन्हें न छोड़ा जाय | अन्त को इसके विपय में भी उन्होंने कुछ 
समझौता कर लिया था ; लेकिन कहते हूँ कि इस बारे में महात्माजी का 
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तार द्वारा उत्तर उन्हें देर से मिला जिससे यह प्रकरण वहीं समाप्त हों 
गया । मगर ऐसा मालूम होता है कि इस समझौते को गरज्ञ सिर्फ 
इतनी ही थी कि किसी तरह युवराज के स्वागत के बहिष्कार को टलवा 
दिया जाय । इसीलिए, वह मोका निकल जाने पर लाडे रोडिंग ने उन्हीं 
शर्ता पर सममोता करने से साफ इनकार कर दिया । तत्र महात्माजी ने 
१ फरवरी १६२२ को वाइसराय की आखिरी चेतावनी का एक पत्र भेज- 
कर लिखा कि दमन-नीति को बन्द करके अब भी नागरिक स्वतंत्रता 


«>>. 


का सदव के लिए आश्वासन दे दीजिए; नहीं तो मैं वारडोली ताल्लके से _ 


. करबन्दी . का आन्दोलन शुरू करूगा | वाइसराय का तुरन्त इनकार 
शा गया । इसके पहले ही अहमदाबाद-कांग्रेस ने महात्माजी को डिक्टेटर- 
संर्बाधिकारी-बना दिया था और सारे हिन्दुस्तान की आँखे बारडोली के 
अपूब शान्ति-संग्राम की ओर लग रही थीं। इतने ही में महात्माजी को 
तार द्वारा खबर मिली कि ५ फरवरी-को चौरी-चोरा ( युक्तप्रान्त ) में 
कांग्रेती जलूस के लोगों ने पुलिस के २१ सिपाहियों व १ थानेदार का 
पीछा करके उन्हें थाना चौकी में शरण लेने पर मजबूर किया व श्राखिर 
में उस चौकी में आग लगा दी जिससे वे जलकर खाक हो गये। इसके 
पहले भी बम्बई, मालेगाँव आदि में छोटे-बड़े दंगे हो चुके थे व मलाबार 
में तो मोपलों का खासा उत्पात ही हो गया था | इसपर महात्मा गांधी 
इन दंगों की निन्‍दा करके ही रह गये थे ओर उपवास के द्वाय उनका 
प्रायश्चित्त करके आन्दोलन को चलने दिया था। परन्तु चोरीचोरा., के 
हत्याकाए्ड की खबर सुनकर उनकी धारणा हुई कि श्रभी अहिंसा का मर्म 
कांग्रेसबाले समझे नहीं हैं। ऐसी दशा में यदि करबन्दी का आन्दोलन जारी 
रखा जायगा तो जगह-जगह हिंसा-काण्ड व-सेनिक शासन शुरू दो 
जायगा ओर यह प्रयोग ग्रसफल ही रहेगा। यह सोचकर उन्होंने चारडोली 
की लड़ाई अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी । १९ फरवरी को 
कार्यसमिति की बेठक वारडोली में हुई जिसमें कानून-भंग व थआज्ञा-मंग 
स्थगित किया गया व कांग्रेस के सदस्य बढ़ाना, चरखों का प्रचार करना, 
राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थाएँ व पंचायतें स्थापित करना, शरात्रखोरी मिदना, 
अस्पृश्यता-निवारण व हिन्दु-मुसलमान एकता के लिए प्रयत्न करने का 
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विधायक कार्यक्रम मंजूर हुआ । इसके बाद २४-२६ फरवरी को दिल्ली 
में महासमिति की बैठक हुई व महात्प्वाजी की इस नीति को उसका 
समर्थन प्राप्त हुआ । लेकिन इसमें स्थान-विशेष व प्रश्न-विशेष के लिए 
व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की इजाजत प्रान्तिक समितियों को दे दो गई 
थी। इस तरह निःशस्त्र क्रान्ति का पहला सत्वाग्रही घावा १ वर्ष ५ 
महीने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुश्रा। परन्तु इससे 
कांग्रेस की भ्रसहयोग-नीति पर असर नहीं पड़ा, वल्कि इसके द्वारा शान्ति 
मय असहयोग व सत्याग्रह अर्थात्‌ निःशस्त्र क्रान्ति ही हमारी नीति का 
वास्तविक बल है, यह विश्वास अधिक दृढ़ हुआ । 

असहयोग का आक्रामक कार्यक्रम चन्‍्द करके सिर्फ विधायक व 
संगठनात्मक जननसेवा का कार्यक्रम कांग्रेस के सामने रखने से देश में अनेक 
मतभेद होने लगे व महात्माजी पर कांग्रेस के अनेक नेता तदर-तरह से 
हमले करने लगे | ऐसा मालूम पढ़ने लगा मानो सरकार के प्रति बगावत 
करने की भावना कुछ समय के लिए ठण्डी पड़ गई व आपस के 
रगड़ों-कगड़ों के रूप में प्रकद होने लगी। इतने ही में मद्गात्मा गांधी 
की गिरफ्तारी की अ्रफवाहें उड़ने लगीं। तत्र ६ मार्च के यंग इण्डिया? 
में महात्माजी ने एक लेख लिखा--अगर में पकड़ा गया? | उसमें उन्होंने 
कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को यही उपदेश दिया कि वे खादी, राष्ट्रीय शिक्षा, 
हिन्दू-मुसलमान-एकता, असख्ुश्यता-निवारण आदि विधायक कार्य करते रहें 
ओर अहिंसा-बत का पूरा-पूण पालन करें। १३ माचे को मदात्माजी 
राजद्रोह के अभियोग में ग्रिक्तार हुए श्र अदमदाव्ाद के दौर और अहमदाबाद के दौरा जज्ञ _ 
मि० ब्र मफील्ड के इनलास में उनका मुकदमा चला । १८ मार्च को 
महतत्माजी ने अदालत में अपना लिखित बयान पेश किय्रा। इसमें 
उन्होंने विस्तार के साथ यह बताया है कि दक्षिण शअ्रफ्रीका में उनका 
सार्वजनिक जीवन केसे शुरू हुआ, सत्याग्रह करते हुए. भी वहाँ केसे 
साम्राज्य-निष्ठ रहे, फिर रोलट कानून, जलियांवाला बाग, खिन्नाफत 
आदि काण्डों से उनकी साम्राज्य-भक्ति को केसे ठेस लगी, हिन्दुस्तान में 
कानून-स्थापित सरकार किस तरह जनता को चूसने की नीति पर चल रही 
है, यहाँ देशभक्ति ही किस प्रकार अपराध बना दिया गया है, लोग 
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केसे भयभीत व पौरुषहीन हो गये हैं और १२४ (अर) किस तरह द्मन- 
कारी धाराओं की. तुर्रा बन . गई है | फिर कहते हैं, 'मुझे! खुशी है कि 
नागरिक स्वातन्त्रय का गला घोंटनेवाले कानूनों के सिर्ताज .१२४ (श्र) 
घारा के अनुसार मुझपर अभियोग लगाया गया। प्रेम कानून के 
द्वारा न तो पैंदा किया जा सकता है, न कानून से उसका नियेमन ही हो 
सकता है। किसी भी व्यक्ति या संस्था के प्रति श्रसन्‍्तोष प्रकट करने की 
छुट्टी तच्ततक होनी चाहिए जन्नतक हिंसा को प्रोत्साइन न दिया जाय या 
ऐसा इरादा न हो । परन्तु भाई शंकरलाल पर व मुझपर जो दफा 
लगाई गई हैं उसके श्रनुसार तो अ्सन्तोष का प्रचार करना भी अपराध 
है | इस दफा की रू से जो मुकदमे चलाये गये हैं उनमें से कइयों पर मैंने 
गौर किया है और मैं जानता हूँ कि इनके अनुसार भारत के कई श्रत्वन्त 
लोकप्रिय देश-मक्तों को सजाएँ हुई हैं। इसलिए इस धारा के मुताबिक 
मुकदमा चलाया जाना मैं अपने लिए गोरव की ही बात समभता हूँ । 
मैंने बहुत थोड़े में बता दिया है कि मेरे असन्तोष का कारण क्या है ? किसी 
भी अधिकारी या खुद राजा के प्रति मेरे मन में किसी तरह की व्यक्तिगत 
घुणा या ह्वेष नहीं है ; लेकिन जिस शासन -पद्धति द्वारा अचतक लोगों 
का अभूतपूव अहित हुआ है उसके प्रति असन्तोष रखना मैं एक सद्गुण 
मानता हूँ। इसलिए, इस प्रणाली के प्रति प्रीति रखना मैं पाप समझता 
हूँ ।. . .मेरी नाकिस राय है कि 'सत? से सहयोग करना जितना कतव्य 
है उतना ही 'श्रसत्‌? से असहयोग करना भी है। मगर अच्नतक न्याय- 
कर्ताओं का जो प्रतिकार किया जाता था वह हिंसायुक्त होता -था। 
लेकिन में अपने देशजन्घुश्रों को यह बता रहा हूँ कि हिंसात्मक प्रतिकार-से 
अनिष्ट ही अधिक होता है और पूण अरदिंसा के द्वारा ही असत्‌? से 
सफल असहयोग किया जा सकता है । इसलिए भल्ते ही कानून की दृष्टि 
से मेरा यह काये जान-वूककर किया हुआ श्रपराघ दिखाई देता हो, 
लेकिन मुझे वह नागरिक का श्रेष्ठ कतेव्य भासित होता है और इसके 
लिए, मैं बढ़ी खुशी से भारी-से-भारी सजा भोगने को तेयार हूँ। आपको 
यदि ऐसा प्रतीत होता हो कि जिस कानून के अनुसार कारंबाई करने की 
जिम्मेदारी आपपर है वह अन्यायनयुक्त है तो आपके सामने अपने पद 
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से इस्तीफा दे देने व असत्‌? से असहयोग करने का, अ्रथवा आपका 
यह खयाल हो कि जिस शासन -पद्धति को चलाने में श्राप सहायता कर 
रहे हैं बढ़ या यह कानून न्वाबोचित व जनहितकारी हैं और इसलिए 
मरा यह कार्य जनहित के प्रतिकूल है तो मुझे अधिक-सें-अधिक सजा 
देने का-दो में से कोई एक मागें--न्यायाधीश व असेसर साहब्ान, 
खुला है !? कहना नहीं होगा कि न्यायाघीश ने दूसरे ही मार्ग का अवलम्बन 
करके भद्यत्माजी को छः साल की सजा ठोकी व लोकमान्य की परंपरा 
चालू रखने का प्रमाण-पत्र उन्हें दिया | अपने फेसले में उन्होंने गांधीजी 
की प्रशंसा की ओर कहा कि आपको सजा सुनाते हुए मुझे बड़ा दुःख हो 
रहा है। उन्होंने लोकमान्य के मुकदमे का भी उल्लेख किया । मारत- 
चासियों के हृदय ने इस बात को फौरन ही ग्रहण कर लिया व लोकमान्य 
के दिवंगत हो जाने से खाली हुए. अपने हृदय-सिंहासन पर जिस विभूति 
उन्होंने स्थापना की थी, उसकी महत्ता के प्रति उनकी श्रद्धा अधिक 
दृढ़ हुई | 
सितम्बर १६२० में जब महात्माजी ने कांग्रे स के सामने असहयोग- 
संग्राम की योजना रक्खी तब उन्होंने कह्य था कि यदि कार्यक्रम पूण 
हो जाय तो एक साल में हमें स्वराज्य मिल जायगा। उसके बाद कोई डेढ़ 
साल तक उस कार्यक्रम को पूरा करने में अपना व जितना श्रौर उत्पन्न 
हो सका वह सारा बौद्धिक व आत्मिक वल खर्च करके उन्होंने कोई कसर 
नहीं उठा रक्‍्खी | परन्तु वह बल स्वराज्य-प्राप्ति के लिए काफो नहीं साबित 
हुआ | यह सच हो, तो भी, कांग्रेस का इस मार्ग में दृह विश्वास होना, 
व्‌ पहले जो वह महज प्रस्ताव पास करनेवाली दुत्नल संस्था थी उसकी 
जगह तब्दील होकर उसको साल भर तक अख़ण्ड कार्य करनेवाली व 
प्रस्थापित राजसत्ता से संगठित लड़ाई लड़नेवाली क्रान्तिकारी संस्था बनाना 
-यह चमत्कार कोई मामूली वात नहीं है । देशबन्ध्ुद्दास, पं० मोती 
लालजी नेहरू, डा० राजेद्ध प्रसाद जैसे प्रख्यात वकील -वबैरिस्टरों का 
अपनी सारी बुद्धि व शक्ति देश-सेवा में फ्ॉककर फकोर बन जाना व 
सेंकढ़ों मामूली वकीलों व उत्साही युवक विद्यार्थियों का आजन्म देश-सेवा 
का श्रत ले लेना कोई ऐसी-बेसी बात नहीं थी । हजारों लोगों द्वारा 
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आम कानून-भंग करने से देश में जो प्रतिकार की एक जबरदस्त लहर 
उठी, दमनन्चक्र के द्वारा उसे रोक सकने में राजप्रतिनिधि को असमथेता 
का एड्सास होना; कांग्रेस के साथ सुलह करने की आवश्यकता प्रतीत 
होना, अन्त में उस महान व प्रबल आन्दोलन का कांग्रेस व उसके 
सर्वाबकिरी के हुक्म से रुक जाना और उसी हुक्म से देश के हजारों: 
नवयुबकों व सेंकढ़ों नेताओं का जन-संगठन व जनसेवा के रचनात्मक 
कार्यों में लग जाना उस दीक्षा को अमिट बनाने के लिए काफी थीं 
जो महात्माजी ने राष्ट्र को अबतक दी थी | १६०६ में बरीसाल में 
“बन्देमातरम' का उच्चार न करने-संबंधी हुक्म के निःशस्त्र प्रतिकार करने 
का जो आन्दोलन भारतीय राजनीति में पहले पहल आया व जो बहिष्कार- 
योग श्रपनी बुद्धि से तेयार करके चलाने का प्रयोग किया गया, उसे. बहुत- 
बड़े पैमाने पर व अधिक वैज्ञानिक आधार पर महात्मा गांधी ने प्रतनक्ष 
कर दिखाया था। इस प्रयोग में एक नवीनता थी और वही इसको 
सफलता का वास्तविक कारण थी। महात्माजी ने उस वहिष्कार-योग को 
अहिंसा-निष्ठा का आध्यात्मिक अधिष्ठान दे दिया था। लोकमान्य तिलक ने 
पहले ही लिखा था कि निःशख्त्र क्रान्ति या सत्याग्रह की बुनियाद उपनिषद्‌ 
के आत्मचल पर डाली गई है । निःशज्र क्रान्ति का शास्त्र यदि तेयार 
करना है तो उसका अधिष्ठान अहिंसा ही हो सकती थी। अहिंसा-शासत्र 
की भूमिका नसस्‍्वीकार करने के कारण ही आयलेंड के निःशस्त्र: 
क्रान्तिवाद की आगे चलकर सशस्त्र क्रान्ति का रूप प्राप्त हो गया। 

हिन्दुस्तान में पहलले पहल तिलक या अरविन्द बाबू ने जो प्रयोग किया 
उसे सरकार ने दत्मा दिया व फिर उसका पुनरुजीवन उनसे न हो सका | 

लेकिन जिन दिनों मारत में बंगभंग का आन्दोलन चल रहा था उन्हीं 
दिनों दक्षिण अफ्रीका में अछिसा के अधिष्ठान पर निःशत्र क्रान्ति का 

एक प्रयोग महात्माजी ने सफल कर लिया था। हिन्दुस्तान आने पर 

एक-दो छोटे मामलों में उन्होंने वही प्रयोग सफल करके दिखा भी दिया 
था। फिर १६२० के सितंत्रर से १६२२ की फरवरी तक बहुत बड़े पैमाने 
पर यह प्रयोग किया जिसमें पूरी नहीं तो इतनी सफलता जरूर मिली 

जिससे लोगों में यह विश्वस उत्पन्न हुआ कि उसकी फिर आजमायश करके 
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देखा जाय | इसे क्या अन्धश्रद्धा कहेंगे ! आँख वाले तो ऐसा नहीं 
कह सकते | 
जो हो; लेकिन महज इसीलिए कि इस प्रयोग को स्थगित करना 
पड़ा, यदि कई लोगों का विश्वास उसपर से उठ जाय तो ताज्जुब नहीं | 
ऐसे समय में ज्ञिन नवयुवकों के हृदय में क्रान्ति की ज्वाला तो धघक रही 
थ॥ परन्तु अहिंसाबाद मान्य .नहीं था, वे रूस के कम्बूनिस्ट ऋ्रान्ति- 
शास्र की ओर झुकने लगने; क्योंकि ऐसे समय युवक-हृदय को 
निःशस््र या सशस्त्र कोई भी एक क्रान्तिवाद ही पसन्द श्रा सकता था। 
नरम दलवालों का वेंध मार्य व देशबन्धुदास प्रति की घारासभा में 
शर्डंगा-नीति में उनका विश्वास बिलकुल नहीं रह गया था । ऐसे ही कुछ 
युवकों ने भाई डांगे के नेतृत्व में, अक्तूबर १६२२ में, 'सोशलिस्ट! नामक 
एक आअँग्रेजी साप्ताहिक पत्र शुरू किया । इन्हीं दिनों भाई मानवेन्द्रराय 
आदि यूरोपस्थित भारतीय कम्पूनिस्टों ने वर्लिन में 'वेनगार्ड! नामक पत्र 
निकाला | १६१६ में रूस में कम्यूनिस्टों की विश्वक्रान्तिकारक संस्था 
न्टरनेशनल स्थापित हुई | उसने १६२० में यूरोप की साम्राज्यशाही 
मक्ति पाने के उत्सुक एशिया के देशों हिन्दुस्तान, चीन, ईरान, तुर्कि- 
स्तान, अफगानिस्तान इत्यादि को उनके क्रान्तिकाय में सहायता पहुँचाने 
की नीति स्वीकार को, जिसके धागे-डोरे हिन्दुस्तान तक पहुँचने लगे। 
१६२०-२२ में उत्तरी मारत के कम्यूनिस्ट विचार रखने वाले कुछ 
लोगों ने किसान-आनन्‍्दोलन में भाग लेना शुरू किया | १६२३ में पेशावर 
में कम्यूनिस्टों पर मुकदमा चला | १६२४ में कानपुर में एक परडयंत्र का 
मुकदमा चला जिसमें भाई यय, सुजफ्फर अहमद, शोकत उच्मानों, 
गुप्ता, शर्मा, »गारबेलु, गुलाम हुसेन आदि श्रांठ अभियुक्त चनाये गए | 
इनमें से राय जमनी में थे, शर्मा फरार हो गये, «॒ गारवेलु चीमार हो गये 
ओर हुसेन ने माफी मांग ली । शेप ४ मुलजिमों को मई १६२४ में 
४-४ साल की सजा हुई | इसके बाद पहले के गुम्त पडयंत्र वाले सशस्त्र 
क्रान्तिकारियों का ध्यान मार्क्स के वैज्ञानिक क्रान्तिवाद की तरफ अधिका- 
घिक जाने लगा | १६२५ में कानपुर में खुल्लमखुल्ला कम्यूनिस्ट कान्फरेन्स 
ई ओर भारत में कम्युनिज्म के वेज्ञानिक ऋनन्‍्तिवाद के विधिपूरवक 


के 
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स्थापित होने की घोषणा की गई | इसी समय कम्यूनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस 
के नेताओं से वेंसा ही एक ठहराव करने का प्रयत्न किया जेसा कि चीन 
के राष्ट्रीय नेता डॉ० सनयातसेन से किया था| लेकिन भाई डाँगे का“कहना 
है कि कांग्रेस के नेताओं ने उसे मंजुर नहीं किया । १६२२ से कॉग्रेस 
में दो दल हो गये--घारासभा-प्रवेशवादी ओर घारासमा-बहिष्कारवादी। 
चहिष्कार-वादी पक्तु वह था जो असहयोग के कार्यक्रम पर डटा हुआ था 
और जिसे प्रवेशवादी अपरिवतंनवादी कहने लगे | अपने लिए, उन्होंने 
'परिवतन-वादी नाम पसन्द किया | असल में तो इस वाद का बीज 
१६२० की कॉग्रेस के विशेष अधिवेशन में बोया गया था। बीच में 
डेढ़ साल तक सत्याग्रह-रूपी उग्र कार्यक्रम के कारण उसमें अंकुर नहीं 
फूदा था। देशबन्धुदास ने महात्माजी के घारासभा-बहिष्कार का जोरों 
से विरोध किया था तथापि उनका यह मत नहीं था कि माण्टेगू - सुधारों 
को कार्यान्वित करने में सहयोग दिया जाय । वे घारासभा में अडंगा- 
नीति के पक्षपाती थे ओर अन्त तक उसपर डटे रहे | (१६२३ में जो 
स्वराज्य-पा्टी कायम की गई उसकी नीति-घोषण में कहा गया था कि 
जबतक माण्टेगू-सुधार रद्द करके पूर्ण स्व॒राज्य ' देने का बचन सरकार 
नहीं देगी और प्रान्तिक स्वराज्य की स्थापना नहीं करेगी तबतक अधिकार 
स्वोकार करके सरकार से सहयोग न किया जाय और सतत विरोध किया 
जाय | पं० मोतीलाल नेहरू ओर देशबन्धुदास दोनों मानते थे कि यह 
नीति अरहिसात्मक असहयोग के सिद्धान्त के विपरीत नहीं थी और इस- 
लिए वे अपने को अ्रसहयोगवादी ही कहते थे | १६२३ के दिल्ली वाले 
कांग्रेत के विशेष अधिवेशन में स्वराज्य-पार्टी को धारासभा में जाने की 
इजाजत मिल गई और १६२३ के अन्त में जो चुनाव हुए. उसमें सत्र 
जगह इसकी जीत हुई ओर धारा-सभाओं में बहुमत रहा । 


दल कस २४ में महात्मा गांधी यरवदा जेल में अ्रपेडिसाइटिस 

से एकाएक बीमार हुए. । कनेल मेडाक उन्हें तुरूतपूना के संसूत अस्पताल 

मेले गये ओर ऑपरेशन किया । इसके वाद सरकार ने उन्हें बिना शर्ते 

छोड़ दिया । कुछ दिन वे जुहू (बंचई) में रहे । वहाँ पं० मोतीलाल नेहरू 

व देशवन्धुदास से धारासभा-प्रवेश के संबंध में, उनकी बहुतेरी वचर्चा 
है 
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हुईं। मतमेद तो नहीं मिटा; लेकिन महात्माजी ने यह आश्वासन दिया 
कि जब कग्रेस ने धारा-सभा में जाने की मंजूरी दे दी है तो अच 
किसी को उसमें आपत्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि मरसक सहायताः 
करनी चाहिए | इधर दास-नेहरू ने यह मंजूर किया कि हम सब महात्माजी 
के विधायक कार्यक्रम में सहायक होंगे । उन्होंने तो यहाँ.तक लिखित 
अमिवचन दिया कि जत्र हमें यह प्रतीत होगा कि घारा-सभाओं से क्र छु 
काम नहीं बनता तो हम उन्हें छोड़कर चले आवंगे और महात्मानी 
के नेतृत्व में कांग्रेस के नियमानुसार सविनय-मंग अ्रथवा सत्याग्रह-आनन्‍्दो- 
लन में अग्रसर हो जावेगे । १६२४ में वेल्गाँव के अधिवेशन में कांग्रेस 
ने इस समभोते को मंजूर कर लिया । इससे महात्माजी की गेरहालिरी 
में कांग्रेस में जो दो दल बन गये थे उनका फिर गठबंधन हो गया | 
वेलगाँव में महात्माजी ही कांग्रेस के समापति थे | उसके ब्राद थोड़े ही 
दिनों में उन्होंने बंगाल मं जाकर देशबन्धु की सहायता से सत्याग्रह दे 
दूसरे मोर्चे की तेयारी को थी। मगर दुर्भाग्य से १६२४ में देशबन्धु का 
देहाबसान हो गया ओर लोगों को लगा कि चंगाल में दसरे सत्याग्रह क॑ 
जो तेयारी की जा रही थी वह विफल हुई | 
देशबन्घु की मृत्यु के बाद पं० मोतीलाल नेहरू स्वराज्य-पार्टी के नेता 
हुए। स्वराज्य-पार्ी की नीति माण्टेगू-सुधारों के सम्बन्ध में यह थी कि 
जबतक सरकार कांग्रेस से इसके विपय में समझौता नहीं कर लेगी तब्रतक 
मंत्रि-मंडल न चनाया जाय | १६२६ की गौहादी कांग्रेस के श्रध्यक्ष 
गरीनिवास अबंगर ने अपने भाषण में कहा था कि मंन्रिपद अस्वीकार 
करने की नीति सार्बकालिक या भिला-शत नहीं है । देशबन्धुदास ने 
फरीदपुर में जो शर्ते रखी थीं वे जच्रतक मंजुर नहीं हो जायें तबतक ३ 
नीति में परिवर्तन करना न शक्य है ओर न इष्ट ही । घास-सभा में 
अड़ंगा-नीति, बाहर रचनात्मक संगठन ओर अंत में सत्याग्रह ऐसा 
तिहरा. चल इस मांग के पीछे था । प्रत्येक मांग के पीछे कुछ शक्ति होनी 
चाहिए. | उसकी परिणति प्रत्यक्ष प्रतिकार तक होनो चाहिए | इसके लिए 
कांग्रेस का अनुशासन मानना और सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी का 
नेतृत्व मंजूर करना आवश्यक था । इन मुद्दों को स्वराज्य-पार्टी ने कभी 
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नहीं छोड़ा । यही कारण है कि महात्मा गांधी और स्वराज्य-पार्टी का 
चह सहयोग दिन-दिन दृढ़ होता गया ओर अंत को, १६२६ में, जब यह 

साबित हो गया कि ब्रियिश सरकार धारासभा के विरोध के फल-स्वरूप 
स्वराज्य की मांग पूरी करने को तेयार नहीं होती तब लाहौर-कांग्र स 
में पं० मोवीलाल नेहरू ने देशबन्धु सहित महात्माजी के आश्वासन को 
पूरा किया शोर धारा-सभा के बहिष्कार का तथा महात्मा गांधीजी के 
नेतृत्व में सत्याग्रह करने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पेश किया । 

महात्मा गांधी और स्वराज्य-पार्टी में जो यह सद्भाव बढ़ रहा था 
चह महाराष्ट्र के केलकर-पक्षु को १६२५४ से ही अप्रिय होने लगा । 
१६२६-२७ की धारा-सभाओं के चुनाव के पहले ही उन्होंने स्वराज्य-पार्टी 
से अलग होकर मांटेयू-सुधारों का विरोध करने की नीति छोड़ दी थी 
और उन्हें कार्यान्वित करके लोक-हित साधन की नई नीति अखितायर 
कर ली थी । यह नीति कांग्रेस और स्वराज्य-पार्टी की नीति के खिलाफ 
चली, मगर १६२० में लोकमान्य तिलक द्वारा निर्धारित कांग्रेस डेमोक्रेटिक 
पार्टी की नीति से भी यह गई-बीती थी। तिलक ने 'बेधानिक विरोध? 
पर जोर दिया था जो कि केलकरपक्त ने अ्रपनी नीति से हटा दिया | इसी 
तरह 'लोकमतानुसार विरोध या सहयोग की नीति ठहराने? की बात भी 
निकाल डाली । प्रतिसहयोग को व्याख्या ही ऐसी कर डाली कि सुधार 
केसे ही हों, उन्हें कार्यान्वित किया जाय. ओर इसी तरह लोगों का बल 
चढ़ाया जाय | 

लोकमान्य के समय में ही उनके दल में दो भाग हो गये थे | एक 
था क्रान्तिकारियों की तरफ और दूसरा था वैधमार्गियों की तरफ कुकता 
हुआ । पहले उपपक्ष में थे-खाडिलकर, परांजपे व देशपांडे (गंगाधर राव) 
दूसरे में केलकर, करंदीकर का समावेश होता था । लोकमान्य की राय में 
केलकर राजनीति में 'सावधानता? की व खाडिलकर “उत्साह? की प्रतिमूर्ति 
थे। उनके स्वगंवास के बाद उनकी राजनीति का “उत्साह? महात्मा -गांधी 
के साथ मिल गया व 'सावघानता? सिफ केलकर-पक्त के पास रह गई ! 
लोकमान्य के समय में जिनके हृदव क्रान्तिवाद की ओर श्राकर्पित हो गये 
ये वे गांधीजी के निःशस्त्र क्रान्तिवाद में शामिल हो गये ओर जो 
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सावधानता? का मंत्र जपते रहे वे उनसे अलग रहकर कहने लगे--गांधी 
का अहिंसावाद हमें नहीं जँचता । इनमें से कुछ लोग जनता को ऐसा 
भी भासित करने की चेष्टा करते हैं मानों वे हिंसात्मक क्रान्तिकारी हैं। 
हम ऊपर बता ही चुके हैं कि पहले का सशश्र क्रान्तिकारर दल धीरे-धीरे 
माक्स के क्रान्तिवाद में शरीक होने लगा | इस वैज्ञानिक क्रान्तिवाद से 
'केलकर-पक्त का कितना विरोध है, वह बताने को आवश्यकता नहीं । 
१६२२ से लेकर १६९८ तक स्वराज्य-पार्टी व असहयोग-दल अपने- 
अपने ढंग से स्व॒राज्य की लड़ाई लड़ते रहे, मगर प्रत्यक्ष श्राक्ममण की 
'नौचत अबतक न लाई जा सकी | १६२७ में लाई बर्कनहेड ने सायमन 
कमीशन की नियुक्ति करके वह चर्चा शुरू की कि मांटेगू सुधारों में कुछ 
परिवतेन किया जाय या नहीं । इसमें एक भी भारतीय नहीं लिया गया 
था । भारतीयों के आत्मनिरंय के अधिकार पर यह जबरदस्त कुठाराबात 
था | यह देखकर नरम दल-सहित सत्र द्ली ने उसके बहिप्कार को श्रावाज 
उठाई ब मद्रास-कांग्रेस में पं० जवाहरलाल नेहरू का स्वतत्रता को श्वेय 
मानने का प्रस्ताव पास हो गया | इसके साथ दो ओर महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव 
पास हुए. : ( १ ) सावमन-कर्माशन के वद्प्कार का आन्दोलन करना 
( २ ) ऐसी स्वराज्य-योजना बनाना ज्ञा सब दल के लोगों को पसंद 
हो । एक और मी प्रस्ताव पास हुआ--आगामा महायुद्ध में ब्रिटिश 
' साम्राज्य के साथ सहयोग न किया जाय। इससे पहले जवाइरलालनी 
यूरोपन्यात्रा कर चुके थे और उनके विचार समाजवादी दो गये थे । इसी 
समय से उन्होंने समाजवादी नीति के अनुसार कांग्रस की राजनीति को 
साव॑त्रिक क्रान्तिकारी बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। १६९०८- 
२६ में जगह-जगह घूमकर उन्होंने युवक-संघर व स्वाघोनता-संघ? 
स्थापित किये व नवंयुत्रकों में समाजवादी स्वोगीण क्रान्ति की भावना 
पद की | फिर १६३० में महात्माजी के नंतृत्व मं ज्ञा पृण स्वराज्य का 
सत्वाग्रह शुरू हुआ और उसमें जो युवक सम्मिलित हुए उन्हीं में से 
आगे चलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ । इसके अलावा, 
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कम्यूनिस्ट पार्टी को फिर जोर मिलने लगा | १६२७ से २६ तक मजदूर 
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को हड़तालों व कम्यूनिस्ट पार्टी के संगठन का- बड़ा जोर रहा । परन्तु 
१६३० के प्रचंड संग्राम से यह पार्टी प्रायः अलग रही । इसके पहले ही. 
इस पक्ष के नेताओं को १६२६ में मेरठ षड़यंत्र केस में सरकार ने जेल 
में ठोक दिया था । 
पं० जवाहरल्लालजी जहाँ एक ओर भारतीय नवयुवकों में समाजवादी 
क्रान्ति के विचार फेला रहे थे वहाँ दूसरी ओर पं० मोतीलाल नेहरू एक. 
सब पक्नीय परिषद्‌ बुलाकर उसमें ओपनिवेशिक स्वराज्य के विधान का 
मसविदा तैयार कर रहे थे। तीसरी ओर सरदार बल्लमभाई पटेल 
वारडोली में किसानों का संगठन करके उन्हें सत्याग्रह के लिए. तेयार कर. 
रहे थे--मानो वे दिखाना चाहते थे कि महात्माजी के रचनात्मक कार्ये- 
क्रम के द्वारा सत्याग्रह की प्रचए्ड शक्ति किसानों में केसे आआ सकती है | 
पं० मोतीलालजी ने महात्माजी को तार दिया कि स्वराज्य-योजना बनाने 
के लिए आप इलाह्यबाद आरा जाइए । महात्माजी ने उन्हें जबाब दिया-- 
आप योजना तेयार कीजिए,, उसे अमल में लाने के लिए. जिस शाझघन्त 
की जरूरत पड़ेगी उसे पद करने का काम मैं कर रहा हूँ । इससे यह 
जाना जाता है कि महात्माजी राजनीति की ओर किस हांष्ट से देखते हैं । 
१६२९८ में सरदार वल्लभभाई ने बारडोली में कर-बन्दी सत्याग्रह का जो. 
आन्दोलन उठाया था वह सोलहों आने सफल हुआ । इससे देश के 
लोगों का ध्यान फिर से सत्याग्रह व ॒ प्रत्यक्ष प्रतिकार को ओर गया।* 
१६१८ के अन्त में कलकत्ता में पं० मोतीलालजी की अध्यक्षता में कांग्रेस 
का अधिवेशन हुआ उसमें 'नेहरू-रिपो्ट”, जो सर्वेपक्तीय परिपद के द्वारा 
बनाई गई थी, मंजूर हुईं ओर महात्मा गांधी ने यह प्रस्ताव पेश किया कि 
यदि नेहरू- रिपोट वाली श्रोपनिवेशिक स्व॒राज्य की योजना सरकार ने एक 
साल में मंजूर नहीं की तो फिर कर-तबन्दी व कानून-भंग-सहित असहयोग- 
युद्ध शुरू कर दिया जायगा । साथ ही कांग्रेस ने यह भी घोषित किया 
कि अ्रसहयोग औपनिवेशिक स्वराज्य के लिए, नहीं, चल्कि पूर्ण स्वराज्य 
या स्वतंत्रता के लिए किया जायगा | 
पं० मोतीलालजोी ने केन्द्रीय घारासभा में इसोा आशय का प्रस्ताव 
पेश किया व सरकार को चेताया कि अगले साल हम सत्याग्रह की जबर- 
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दत्त लड़ाई छेड़ेंगे | लाडे भ्रविन बिलायत गये व इसके उत्तर के बारे में 
ब्रिटिश मन्त्रिमंडल से सलाइ-मशविरा कर आए. । इथर देश में क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन की लहर बढ़ रही थी व कहीं-कहीं हिंसा-कारड भी होने लगे 
थे । तायमन-कर्माशन के बहिप्कार के ललूस में लाला लानपतराय 
पर भी लाठी-प्ह्मर हुए थे और उससे उनकी ऐसी तबीयत खराब हुई 
कि उनका देहांत हो गया। सन्‌ १६२८ में उनकी यह बीरोचित मृत्यु 
उनकी आजन्म देश-सेवा के अनुरूप हों हुई । आठ को लाहौर में साएदर्से 
का जा हत्या हुईं उसका कारण लालाजी की मृत्यु का बदला लेना ही था। 
इस तरह इन दिनों हिन्दुस्तान में चारों ओर ही खलबली मच रही थी | 
कांतिकारी भावना जिन राष्ट्रों की गजनीति का नित्य अधिछान होता है 
श्रौर जिसकी लहरें उठती-गिरती रहती हैं, इससे जिनमें क्रान्तकार्, भावना 
नहीं रहती है उन्हें बहिष्कार, श्रसहयोग, सलागह, निःशल्न जा सशस्ा 
क्रान्ति ये क्षुणिक लहर मालूम होती हैं व उन्हें बद अपनी राजनीति का 
नेमित्तिक स्वरूप प्रतोत होता है ; परन्तु जिन लोगों का श्रन्तःकरण परय- 
धीनता में जकड़ी हुई जनता की आाकांज्षाओं से समर्स हो गया है उसे 
ये रह-रहकर उठनेवाली लहरें मानो परा्धीन अनता के हृदय में ड 

वाली स्वतंत्रता को पविन्न आात्मप्रेस्णा ही जान पढ़ती हैं। मानव मन में 
परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर जाने की जो नित्य अत्मप्रेरणा हाती दे 
उसी में से क्रान्तिकारी भावनाशत्रों को लह उठती हैं। श्रदण्व थे 
सच्चे लॉोकनायक अथवा राजनीतिज्ञ, जा चाहते है कि खासा पर 
उनको सत्ता चले, उनकी तरफ से श्रास्च्र नहीं मू ते ; परखु जिनके 
हृदय में स्वतंत्रता की प्रेरणा कम होती है उनके लिए वह एक रहस्य ही 
बना रहता है कि लोगों की इस आत्मप्रेरणा को जाग्रत करनेवाले नेता 
आम लोगों में क्रान्तिकारी आन्दोलन की जचरदस्त लहर केसे पेदा कर 
: देते हैं। उनकी बुद्धि इसमें असमथ सिद्ध होती है, इसलिए वे यह मान 
बेठते हैं कि यह एक जोश की, पांगलपन की लहर उठी है, थाड़े दिनों 
में ठण्डी हो जायगी | तव लोग हमारी समभकदारी की व बुद्धि की जाता 


को सुनने लगेंगे | 
कक लव म €्‌ न्‍््टा हम 
हिन्दुस्तान लोट आने पर १ नवंत्रर १६२१६ की लाई अविन से 


र्‌ 


दा 
५ 
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एक विज्ञप्ति प्रकाशित की | उसमें कहा -ग्या कि १६१६ वाले 
सुधार-कानून का अन्तिम परयंवसान ओऔपनिवेशिक स्वराज्य ही है, 
सायमन कमीशन की रिपोर्ट आने पर व दूसरी सुधार-योजनाओं पर विचार 
करने के लिए, ब्रिटिश मंत्रिमए्डल का इरादा है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों, 
ब्रिटिश भारत के भारतीय नेताश्रों व देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की मिलकर 
एक “गोलसेज परिषद्‌? की जाय | नरम दल वालों को इससे सन्तोष हो 
गया और वे फिर सहयोगवादी हो गये | किन्तु महात्मा गांधी व कांग्रेस 
जूस समय सहयोग के लिए तैयार न हुए। गांधीजी, सर सप्रू, पं० मोत्तीलाल . 
नेहरू, जिना साहब इत्यादि नेताओं की इस समय लाड श्र्विन से मुला- 
कांते हुईं। महात्मा गांधी वहाँ जाकर यद आजमा लेना चाहते थे कि ब्रिटिश: 
राजनेता श्रौोपनिवेशिक स्वराज्य एक ही किस्त में दे देने को तेयार हैं या 
उसे अन्तिम ध्येय कहकर मांटेगू-सुधार जेती कोई और बेकार योजना 
हमारे गले बाँध देना चाहते हैं; लेकिन जब यह मालूम हुआ कि ब्रिटिश 
राजनेता ऐसा कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है तब गोलमेज- 
परिषद्‌ से असहयोग करने को व कलकत्ता-कांग्रेस के निश्चयानुसार 
स्वृतत्नता का प्रस्ताव पास करके सत्याग्रह-युद्ध ठानने की नीति मन में 
धारण करके महात्माजी लाहोर-कांग्रेस में उपस्थित हुए थे । 

दिसंचर १६२६ का लाहीर-कांग्रेस का अधिवेशन भारतीय 
राजनीति के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है | उसके सभापति पं० जवाहर- 
लाल नेहरू थे | उन्होंने अपने भाषण में यह बताया था कि 'समाजसत्ताक 
जनतंत्र! (30८४75£ रि८०प०॥2८) मेरा अन्तिम ध्येय है। कांग्रेस के 
प्रथम समाजवादी अध्यक्ष की दृष्टि से उनका यह भाषण आधुनिक भारत 
के इतिहास में कायम रहेगा | उन्होंने साफ़ तौर पर इसमें कहा है कि 
“यदि हिन्दुस्तान को अपने देश से दरिद्रता व विपमता मियनी है तो 
समाजवाद क ही रास्ते उसे जाना पड़ेगा । अलचत्ता उसका ढांचा हमारे 
देश की मूल प्रकृति के अनुरूप बनाना पड़ेगा व उसके साधन भी अ्रपनी 
परिस्थिति व परम्परा के अनुसार स्वतंत्र रूप से खोजने होंगे ।? साथ ही 
उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस की वर्तमान ६ मनोदृत्ति, 
भारतोय-स्वतंत्रता-संग्राम की आज की अवस्था व इस युद्ध के वतमान नेता- 
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ल्‍्प्स 


इन सबका विचार करते हुए कांग्रेस का समाजवादी बनना और समाजन- 
बाद के पूरे कार्यक्रम को अपनाना संभव नहीं है। उन्होंने बह विचार 
भी वेधड़क पेश किया कि मेरे आदर्श भारत में मच्य-यु्गीन राजे-रबवाढ़ों 
के लिए, पूजी-युग के आधुनिक ओद्योगिक राजाओं के लिए कोई स्थान 
नहीं है |? 

“हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र के ध्येय का प्रचार करके राष्ट्रीय मनोश्त्ति को 
बढ़ाने का काम लोकमान्य तिल्नक व महात्मा गांवों ने मारत की मल 
प्रकृति का, खास राजनैतिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर तदनुकूल मार्ग 
से किया है। इन प्रवत्नों का फल ही वहाँ का वतमान गष्टवाद है। 

इस राष्ट्रवाद को यूरोपीय राष्ट्रबाद की तरह पूजीव,दी वे सेनावादी 
राष्ट्रवाद से उद्रन्न साम्राज्यबाद की अबस्या में से न गजर्ना होगा, 
चल्कि उसका स्वाभाविक विकास समाजबाद में हो होश चाहिए | 
सो मी कांग्रेस के द्वारा ही । इस बात को समरदने वे उसके अनुसार अपनी 
नीति निश्चित करनेवाले पहले तमाजवादी नेता जवाहरलाल ही हे। 
यों तो हिन्दुस्तान में १६२२ से ही कम्बूनिज्म के रूप में समाजवाद आा 
गया था; परन्तु वह राष्ट्रीय संग्राम के वात्तविक महत्द 
ठीक-ठीक नहीं समझ पाया था ओर उसमें रूमी क्रान्ति के अनुकरण के 
प्रवृत्ति थी। किन्तु प॑ं० जवाहरलाल का समाजवाद पदले से प्रचलित 
राष्ट्रीय संग्राम-रूपी परिणत बृतक्ष का परिवक्त फया है । अतणव हमास 
यह खबाल है कि इसी नीति का अवलम्दघन करने से हिन्दुस्तान में 
समाजवाद को प्रस्थापित करने का मांगे जनदा के हाथ लग सकेगा | 
समाजवादी युवक कार्यकर्ता भी इस बात वो बरीरेचीरे समझने लग 
गये हैं। जो लोग उन्हें कुछ समय तक क्रान्तवादी समझते थे वें भी 

मानने लगे हूँ कि वे क्रान्तिवाटी हैं। उनका क्रान्तिवाद लाकमान्य 
विलक के पहले के क्रान्तिवाद की तरह द्वी व्धिप्णु है, रा्ट्रशक्कि के साथ- 
साथ बढ़ता जानेवाला है। 

लाहीर-ग्रविवेशन में कांग्रेस का ध्येय स्वतंत्रता--पूर्ण स्वराज्य--घापित 
किया गया व धारान्सभाओं का बहिष्कार करके फिर से सत्वाग्रह व 
असहयोग-संग्राम छेड़ने में सारा देश सम्मिलित हो, इस आशय का प्रस्ताव 


वे खायबत का 
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पास हुआ | इस प्रस्ताव के इक्के-दुक्कें विरोधियों में श्री केलकर व 
पं० मालवीयजी प्रमुख थे । किन्तु लाहोर-कांग्रेस के बाद जो प्रचएड 
सत्याग्रह शुरू हुआ-व बीच में थोड़ा-सा विश्राम लेकर फिर जो १६३४ 
तक चला, उसमें बइद्ध मालवीयजीं तो अन्त तक टिके रहे, मगर केलकर' 
साहब ने शुरू में तो उसकी जनरदस्त लहर को देखकर सहयोग करने का. 
थोड़ा-सा दिखावा किया ; लेकिन बाद में शीघ्र ही उससे अपने को बचा 
लिया व लोगों से कहने लगे कि श्रव यह आन्दोलन बन्द होना चाहिए । 
वे कांग्रेस पर तथा उसके नेताओं पर टीका-टिप्पणी करने का अपना 
नित्य धर्म पालने लगे | परन्तु उनके इस नित्य या नेमित्तिक धर्म-कर्म का 
खुद महाराष्ट्र पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ | इस महान्‌ युद्ध में पुराना 
व्राह्मण-अव्राह्मणवाद खत्म हो गया व सारा महाराष्ट्र एक मुख से 
कांग्रेस के कण्डे के नीचे आकर ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला करने 
लगा | लोकमान्य के निधन के बाद महाराष्ट्र में जो अंधकार-युग शुरू. 
हुआ था वह नष्ट हो गया और महाराष्ट्र की बुद्धि पर जो राख चढ़ गई 
थी वह उड़ गई व उससे उसके अन्तःकरण में जो ज्योति देदीप्यमान हुई, 
उसके प्रकाश में उसे अपना राष्ट्रीय कर्तव्य साफ तौर पर दिखाई देने 
लगा। सारे देश में, तमाम प्रान्तों में, कम-वेश यही हालत हुईं |, 
महात्माजी ने डांडी-कूचः से आरम्म करके नमक-कानून-मंग का जो सत्या 
ग्रहन्युद्ध पुकारा, लाडे अर्विन साम्राज्य की सारी शक्ति व दमन-नीति 
को आजमा कर भी, उससे कांग्रेस को पीछे न हटथ सके ) बारिश के दिन 
नजदीक आजाने से नमकसत्याग्रह के बन्द होने की नोचत आनेवाली 
थी कि जद्भल-सत्याग्रह शुरू होने लगा | सत्याग्रह की इस आग को बुझाने 
के लिए. गांधीजी आदि नेताओं को दमन-कानून के मातहत राजबन्दी 
चनाया गया; किन्तु इससे आग उलटी और भड़क उठी। दमन 
का प्रत्येक नया हुक्म सत्याग्रह के लिए. एक नवीन अवसर देता था और 
इसी उमंग में देश के हजारों युवक शान्ति के साथ जेलों में जाने लगे । 
किसान करचन्दी की हलचल मचाने लगे, व्यापारी ब्रिव्श माल के 
बहिप्कार का संगठन करने लगे, स्वयंसेविकाएँ विदेशी माल की दुकानों 
पर घरना देकर लाठी-प्रहर सहन करने लगीं, राष्ट्रीय कंडे के जलूस व 
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है ०] 


सलामी के लिए हजारों लाल देहात से एकत्र होने लगे मानो अपने 
आचरण से वह दिखाने लगे हों कि हम ब्रिटिश सत्ता क नहीं, बल्कि कांग्रेस 
का हुक्म मानेंगे | हिन्दुस्तान का साय नक्शा चार-पांच मास में वटल गया 
और इस युद्ध से निर्मित आत्म-तेज का प्रकाश सारी दुनिया में फेल गया । 
संसार के सब विचारशील लोग हिन्दुस्तान को इस अपूर्व राष्ट्रीय क्रान्ति 
की ओर आश्चय से देखने लगे । सरकार्ग सियादियों के लाठी-प्रहार 
या गोलीवार को भी लोग नगण्य मानने लगे ओर जैसा कि मद्ात्माजी ने 
गोलमेज-परिषद्‌ में कहा था, लड़के साम्राज्यशादी की गोलियों के सामने 
सीना तानकर खड़े रहने लगे | ऐसा दृश्य दिखाई देने लगा मानो कांग्रस 
ब्रिटिश-राज्य की प्रतिस्पर्द्धी राज्यसंस्था हो ओर भारतीर जनता पर व्रिटश 
हुकूमत नहीं, वल्कि कांग्रेस की अन्राध सत्ता चालू ही। पशापर में 
गढ़वाली पल्टन की हुक्म हुआ कि निहेत्या भीड़ पर नाली चलाओ $ 
लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया । ऐसा प्रतीत होद लगा कि निःशन्ष 
क्रान्ति की यह जबरदस्त लहर ब्रेथ्शि हकमत का हड़प किये डाख़ती दे । 
इन्हीं दिनों अ्रर्थात्‌ प्रथम स्वाधीनता दिवस ( २६ जनवरी, १६३१ ) £ 


>> 
क्‍क्त्ज्ढ+ः न 


एक साल बाद महत्मा गांधी प्रभति कांग्रस-मन्त्रिपंडत->काॉव सम 7 दा 
सदस्यथो--को जेल से रिह्य करके लाइ छविन से उनसे समकोत »। 
बातचीत शुरू की और कांग्रेस से गांधी-अर्थिन समझौता! के अन्तर्गत 
अस्थाई साध की | 

१६३० के जाड़ों में इग्लैंड में पहली गादमेज-परिपद्‌ हुई थी. उसरे 
महात्मा गांधी व कांग्रेस ने असहयोग किया था | पलतः इंग्लैंड के अहाऊ 
में बैठने के बजाय कांग्रेसी नेता जेलों में जाकर बेठे थे | र सरसग्र व 
द्वैरिस्टर जयकर ने लाडे श्र्विन व महात्मा गांधा म॑ इस उच्च श्व से समझता 
कराने का प्रयल्ल किया कि वे सत्याग्रह बन्द करके गोलमेज-परिपद्‌ 
में जा सकें। इसके लिए पं० जवाहरलाल व मोतीलाल नेहरू को महात्मा 
गांधी से मिलने इलाहाबाद से यरवदा भेजा गया था। फिर भी कांग्रेस के 
नेता जेसा आश्वासन चाहते थे उसके लिए सरकार तेयार नहीं थां। इससे 
समझौता न हो सका और सर सप्र तथा जबकर साइबर दूसरे नरम इली 


तथा साम्प्रदायिक नेताओों सहित विलायत गये । इस समय महाराष्ट्र 


२०६ ' आधुनिक भारत : 


के प्रतिसहयोगी सहयोग के चार नेता चार दिशाओं में अपना अपना 
रास्ता खोजने लगे | जयकर साहब 'हिन्दू लिचरल? के रूप में और डा० 
मजे हिन्दू? को हैसियत से विलायत गये; किन्तु केलकर साहब परिषद्‌ का 
निर्मंत्रण अस्वीकार करके हिन्दुस्तान में ही रहे | उन्होंने 'केसरी? में कांग्रेस पर 
यह टीका की कि महात्माजी ने जवाहरलाल के चक्कर में आकर समझोता 
नहीं किया । लोकनायक अ्रणे महात्माजी के ऋण्डे के नीचे सत्याग्रह में 
शरीक होकर जेल चले गये | इस तरह प्रतिसहयोगी सहयोग-दल नाम- 
मात्र का रह गता। बाद को 'लोकशाही स्वराज्य-पक्तः के नाम से श्री केलकर 
व ने० जमनादास मेहता के नेतृत्व में फिर उसे जन्म मिला; किन्तु. 
आज इस दल में जयकर साहब व लोकनायक अशे नहीं हैं । 
गोलमेज-परिषद्‌ की चर्चा के फलस्वरूप तत्कालीन प्रधान मंत्री 
रेम्से मेकडॉनल्ड ने भास्त को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का अ्रमिवचन 
दिया। मन्त्रिर्डल की ओर से जो घोषणा उन्होंने की, उसमें 
ब्रिटिश सरकार की राय जाहिर की गई कि भारत के शासन की 
जिम्मेदारों केन्द्रीय व प्रान्तीय घारासभा को सोंपी जाय व बीच के.संक्रमण॒-- 
काल में आवश्यकता पड़ने पर अल्पसंख्यकों के हकों की रक्षा के लिए 
कुछ संरक्षण रखे जांय । जो संरक्षण रक्‍्खे जाये, वे भी ऐसे होंगे और 
इस तरह उनपर अमल किया जायगा जिससे पूर्ण उत्तरदायों शासन- 
व्यवस्था प्राप्त होने में किसी प्रकार बांधा न पड़े | केन्द्रीय सरकार संयुक्त 
हो, उसमें ब्रिग्श हिन्दुस्तान व देशी राज्य दोनों का समावेश किया 
जाय, इसे क्या-क्या अधिकार दिये जायें इसपर आगे और घिचार कर 
लिया जाय, क्योंकि देशी राजाओं पर इस सरकार का उतना ही अंकुश रहेगा 
जितना वे स्वेच्छा से मंजूर कर लेंगे। इस प्रकार केन्द्रीय घारासभा-मडल बन 
जाने के-बाद केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमंडल को अधिक उत्तरदायी बनाने 
का सिद्धांत ब्रिटिश सरकार स्वीकार करेगी | हाँ, वतंमान परिस्थिति सें 
संरक्षण व परराष्ट्रीय राजनीति के विषय गवनर जनरल के अधीन रहेंगे। 
इसके अलावा शान्ति-रक्षा के लिए भी विशेषाधिकार रक्खे जाय॑ँगे। हिन्दु- 
सतान की साख और आर्थिक स्थिरता-संबंधी कुछ संरक्षण रखकर केन्द्रीय 
सरकार का अ्रथ-विभाग मंत्रिमंडल के श्रधिकार में दे दिया जायगा । 
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इस योजना में तीन तत्व मुख्य हैं; १---संयुक्त घटना, २--केस्द्रीय 
सरकार में उत्तदाई शासनपद्धति श्रीर ३--संक्रमनकाल के लिए छुछ 
हलक बन नाद में महात्मा गाँधी व लाडे अर्विन में जो स्थायी 
साध हुई, उसम॑ महत्मानी ने मंजूर कर लिया था कि ये संग्न्षण हिन्दुस्तान 
के द्वित की दृष्टि से ही तब किये जायँँगे। गाँधी-अविन-समझौन पर एक 
वह एतराज किया जाता था कि लाहौर में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास करने 
के बाद महात्मा गाँवी गोलमेज-परिषद में जायेंगे केसे ! इसका जवाब 
महात्माजी यह देते थे कि अथन्‍व्यवस्था, संरक्षण और परराष्ट्रीय राजनीति 
यह स्वतंत्रता का सार-माग है। यदि इनकी सत्ता हमें मिल जाय ओर 
जब चाहें तब ब्रिटिशों की साकेदारी से हट जाने का हमें हक हासिल 
हो जाय तो फिर राष्ट्र के माथ अगबरी के ढर्ज की साक्केशगी करने में 
ख्तंत्रता के प्रस्ताव वा ध्येय के विपरीत कुछ नहीं है ! उन्होंने खुद लॉर्ड 
अर्बिन को जताकर कद्दा श्रौर लोगों पर भी प्रकट कर दिया कि में अ्रपनी 
स्वतंत्रता को माँग गालसेज-परिपद्‌ में व्रिटिश राजनेत'ओं के सामने रकक्‍चेँंगा 
ओर उसकी बुनियाद पर ही अंग्रेजों से समझौता करूंगा । मार्च १६२१ 
को गाँधी-अ्विन-संधि के होने के बाद विदेर्शा पत्र-्थ्नतिनिधियों से गाँधी- 
जी की महत््वपूण बातचीत हुई | उसका कुछ अंश इस प्रकार है : 

प्रश्न-- समभौते की दूसरी घारा * का देखते हुए मद्रास, कलकत्ता 
ओर लाहोर-कांग्रेस में स्वीकृत स्वतंत्रता का प्रस्ताव फिर से कांग्रेस में 
पास हाना सुसंगत होगा ? 
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. उत्तर--जरूर होगा | क्योंकि यह घारा कराची-कांग्रेष में ऐसा 
प्रस्ताव करने में बाधक नहीं हो सकती | यह नहीं, बल्कि मैंने इस बात 
को तय कर लिया है कि आगामी गोलमेज-परिषद्‌ में खतंत्रता की माँग 
पेश करने में कोई बाधा न होगी। समझौता मंजूर करने से पहले इस 
विषय में मैंने इस स्थिति को अच्छी तरह खोल दिया था और अपनी 
स्थिति भी साफ कर दी थी । . 

प्र०--क्या आप प्रस्तुत संरक्षुणों व प्रतिबंधों को मान लेंगे ? 

' उ०--इस सम्बन्ध में कांग्रेस की स्थिति सारे संसार पर प्रकट है और 
समभता हूँ कि जो लोग आज कांग्रेस को परिषद्‌ में निमंत्रण दे रहे हैं, 
उन्हें मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस क्‍या चाहती है। कांग्रेस की 
स्थिति को स्पष्ट करने का मैंने अपनी ओर से मरसक प्रयत्न किया है 
श्ौर अत्र भी ब्रिटिश सरकार के लिए मार्ग खुला हुआ है कि वह कांग्रेस 
को निमन्त्रण न दे। इस समझौते में यह शर्त नहीं है कि कांग्रेस को 
गोलमेज-परिषद्‌ में जाना ही चाहिए। 

प्र०--नये विधान में कुछ बंधन लगाना आप मंजूर करेंगे ९ 

उ०--हां, जो वंघन वाजिब व वांछुनीय होंगे, उन्हें मैं जरूर मंजुर 
करू गा अल्पसंख्यकों का ही सवाल लीजिए : यदि हम इस बात को नहीं 
मानेंगे कि अल्पसंख्यकों का हित हमारे हाथ में एक पवित्र धरोहर है त्तो 
हम इस महान राष्ट्र के ध्येय को साथेक .न कर सकेंगे। में इसे एक 
न्यायपूरण संरक्षण मानू गा । 

५०-फोज ओर आशिक प्रतित्रंघों के संत्रंध में आपकी क्या राय है? 

उ--्रार्थिक व्यवस्था के बारे में कहना हो तो कर को लीजिए |. 
सरकार पर अगर कर्ज हो तो उसकी कुछ जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी । 
इस अंश तक देश की साख पर व उसकी छद्धि पर कुछ बंधन स्वीकार 
करना गेरा कर्तव्य है | फोज के संबंध मे मुझे यही बंघन सूझता है कि 
हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए जो ब्रिटिश सेनिक हमें दरकार होंगे उनके 
वेतन की जिम्मेदारी लेना और ऐसी ही किसी तरह की दूसरी बात का 
जिम्मा लेना मेरी समर में आ सकता है । 

प्र--पूर्ण स्व॒राज्य की आपकी क्या तस्वीर है ! 
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० --में तो आकाश में उड़ने वाला आदमी हूँ । इसलिए, मैं तो 
ऐसे कई “मनोराज्य” किया करता हूँ। पृण-स्व॒राज्यः पूर्ण समानता का 
पिरोधी नहीं बल्कि आधार है । सब -साधारण का दिमाग इस समानता 
को सहसा नहीं समझ सकता। समानता से मेरा तात्यय है कि सरकारी 
कार्य का केन्द्र डाउनिंग-स्ट्रीय होने के बजाय दिल्ली हो । मित्रों का कहना 
है कि संभव है, इंग्लैंड इस स्थिति के लिए राजी न हो | 

ब्रिटश लोग व्यावह्यरिक आदमी हैं। जिस प्रकार वे अपनी स्वतंत्रता 

से प्रेम करते हैं उसी प्रकार दूसरों को स्वतंत्रता देना उसी स्वातंत्र्य - प्रेस 
का अगला कदम है। मे जानता हैँ कि भारत के लिए में जो समानता 
चाहता हूँ उसके दे देने का जन्न समय आवेगा तो वे यही कहेंगे कि यह 
तो हम हमेशा से चाहते थे। ब्रिटिश लोगों में अपने आपको भ्रम में 
रखने की जेसी खूबी है वैसी ओर किसी राष्ट्र में नहीं। मेरे विचार से 
निश्रय ही समानता का तातयय॑ है संबंध-विच्छेद के अधिकार काफी होना | 
इस तरह अ्रथे-व्यवस्था, संरक्षण ओर परराष्ट्रीय राजनीति या वेदेशिक 
मामले और जत्र चाहें तब साकेदारी छोड़ देने का अधिकार यह स्वतंत्रता 
का या पूर्ण स्व॒राज्य का सार है, ऐसा महात्मा गांधी का और कांग्रेस 
का मत था। ख्वतंत्रता का यह सार प्राप्त करने के लिए ही कांग्रेस 
की लड़ाई जारी रही और इसका अन्त भी इनके प्राप्त हो जाने पर ही हो 
गया। इस मुलाकात के थोड़े ही दिन बाद कराची में कांग्रेस का 
अधिवेशन हुआ । इस अधिवेशन में उपयुक्त अर्थवाला प्रस्ताव हुआ 
शोर यह तब हुआ कि महात्मा गांधी राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय 
गोलमेज-परिषद्‌ में जाँय, जिसके अनुसार वे १६३१ के अंत में इंग्लएड 
गये। जाने के पहले गांधी-अर्विन-समझोते के मुताबिक लड़ाई स्थगित 
हो गई थी और सारे राजनैतिक केदी छोड़ दिये गए थे । सत्याग्रह की 
लड़ाई का मुकाबला करने के लिए निकाले गए आडडिनेन्स रद किये गये, 
मुकदमे उठा लिये गये और जो जुर्माना भरा नहीं गया था वह माफ हो . 
गया, जब्त हुआ माल-असवाब, जो सरकार के पास था; वापस कर दिया 
गया ओर जब्त जमीन वापस कर दी गई | जिस जगह नमक बनता हो 
'बहाँ के आसपास के लोगों को घरू ख्च के लिए. बिना कर दिये नमक 
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तले सकने का अधिकार दिया गया | यह तय किया गया कि स्वदेशी को 
उत्तेजन देने के लिए. धरना देना तो जारी रक्खा जाय, सिफफ इंग्लेए्ड 
में बनी चीजों का चहिष्कार करना बन्द कर-दिया जाय | इसके व शरात्र- 
चन्‍्दी के लिए धरना दिया जाय; लेकिन वह पूर्ण शान्तिमय हो | गाँधी 
अविन-समझभौते की .इन सारी शर्तों पर अमल किये जाने के बाद ही गाँधोजी 
द्वितीय गोलमेज-परिषद्‌ के लिए. विज्ञायत गये । 

गाँवी-अर्विन-समझौते का कांग्रेस ओर उसके द्वारा की गई 
निःशस्त्र क्रान्ति के इतिहास में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है | आधुनिक भारत 
के इतिहास में यह एक अपूर्व बात थी कि कांग्रेस का श्रान्दोलन बन्द 
करने के लिए साम्राज्यशाही को कांग्रेस के नेताओं से बरात्ररी का व्यवहार 
करना पड़ा | इसी एक बात पर ब्रिटिश राजनेताओं ने इस ठहराब के. 
द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यह मी मान लिया कि कांग्रेस ही हिन्दुस्तान की 
एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और अ्रन्त में स्वराज्य के प्रश्न का भी उसी 
से समझौता करना पड़ेगा। दूसरी गोलमेज-परिपद्‌ में महात्मा गांधी 
कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गये थे ओर महात्माजी ने परिषद्‌ 
के अपने पहले माषण में ही यह कह दिया था कि मैं उस मह्यन्‌ संस्था 
का ए.कमान्र प्रतिनिधि हूँ जिसने अपने पराक्रम से यह साबित कर दिया 
है कि उसे सारे भारत की जनता को तरफ से विदेशी शासकों के साथ 
सुलह-समझौते का अधिकार प्राप्त है। अतः यदि मारतवष से सन्धि 
करना हो तो वह मेरे माफेत हो करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने 
अपनी सारी शक्ति संरक्षण व वेदेशिक विषयों पर ही केन्द्रित की | इस- 
लिए. उन्होंने बताया कि जचतक आप स्वतंत्रता का सार देना मंजूर 
न करेंगे तबतक में किसी तरह समभोता मंजूर नहीं कर सकता | 

पहले मंटियू-सुचारों के अवसर पर समझोतें को जो नीति लोकमान्य 
ने अंगीकार की थी उसका परिणत रूप मह्दत्माजी को बह वर्तमान नीति 
है, ऐसा कहना अनुचित न होगा । संक्षेप में मद्ात्माजी का यह कहना 
था कि पहले तुम यह मान लो कि आज से दम' अपने घर ० 028 द्दो 
चुके, फिर यह सुझाओ कि अब इस घर में तुमको कितने दिनों तक किस 
तरह रहना है तो इसके चारे में समभ्हौता किया जाय | इसकी तजवीज व 
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सुझाव रक्खो | तन हम यह देख लेंगे कि हमारे हित की दृष्टि से वे हमें 
मंजूर हो सकते हैं वा नहीं। लेकिन तब दूसरे देशों के बराबर 
स्वतंत्र राष्ट्र के तोर पर हिन्दुस्तान को मानने व ब्रिटेन के साथ साझेदारी 
के उसके दरजे को स्वीकार करने की भूमिका पर समझौता करने के लिए 
ब्रिटिश राजनेता तेयार नहीं थे और इधर महात्मानी इस घरातल को 
छोड़कर अपने देश की स्वतंत्रता का सस्ता सौदा करने के लिए तेयार न 
थे | इसीसे दूसरी गोलमेज-परिषद्‌ विफल हुई और उन्हे वहीं पता 
लग गया था कि हिन्दुस्तान जाने पर फिर कोई सत्याग्रह किये बिना गति 
नहीं है । हाँ, उनके यहाँ लोटते ही अगर उन्हें यह न दिखाई दिया 
होता कि नौकरशाही ने बाद में गांधी-अविन-समझीता तोड़ दिया है 
ओर 'उस को फिर से साधने की बातचीत भी करने के लिए हम तेयार 
नहीं हैं? ऐसा रूखा जवाब यदि लाड विलिग्डन ने महात्माजी को न दिया 
होता तो मह्गत्माजी बिलावत से आते ही सत्याग्रह शुरू न करते, बल्कि 
संगठनात्मक व विधायक कामों में कुछ समय लगाते |! लेकिन जनवरी 
१६३२ में दसरी गो० मे० परिप्रद से लौटकर महात्माजी यहाँ आकर 
क्या देखते हं कि बंगाल, युक्रप्रान्‍न्त और सीमाप्रान्त में दमन-चक्र चल 
गया है और सुभाष वाबू, जवाहरलालजी व खान अब्दुल गफ्फार खान आदि 
कांग्रेस-नेताशों की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया दै। ऐसी स्थिति में 
भी महात्माजी ने लाडे विलिग्डन से समभोते के लिए तार द्वारा मिलने 
की इच्छा प्रकट की परन्तु वह ठुकरा दी गई । इसका कारण यह था कि 
यहाँ की नोकरशाही चाहती थी कि गांधी-अविन-समभौते के कारण कांग्रेस 
की जो एक तरह की प्रतिस्पर्धी राज्य-संस्था की-सी स्थिति बन गई थी उसे 
बदलकर कांग्रेस व उसके नेताओं पर हाथ साफ किया जाय । इसके 
लिए इंग्लेंड का नवीन ब्रिटिश मन्त्रिमएडल व भारत मंत्री सर सेम्युअल 
होर उनकी पीठ ठोंकने के लिए तथार थे। यहाँ के अधिकारी उन्हें 
सब्ज बाग दिखा रहे थे कि कांग्रेस को एक-दो महीने में ही खतम कर 
देंगे व महात्माजी के आत्म-बल की कलई थोड़े ही दिनों मं खोलकर 
दिखा दंगे । तदनुसार ननवरी १६३४ में ही लाडे बिलिग्डन की सरकार 
ने कांग्रेस पर धावा बोल दिया । लेकिन आशा के अनुसार दो महीने 
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में कांग्रेस खत्म नहीं हुईं | आर्डिनेंस की छः महीने की मीयाद भी 
खत्म हो गई तब्न भी कांग्रेस नहीं हारी । उसकी सब संस्थाएँ गेर 
कानूनी करार दी गई! तो भी उसका काम बन्द नहीं हुआ ओर खुद्‌ 
दिल्ली में उसका वेकायदा अधिवेशन सफलता के साथ हुआ। तब जो 
काम ब्रिटिश सरकार की अतुल दमन-शक्ति से न हो सका, उसे भेदनीति 
से सफल करने की शुरूआत धीरे-धीरे हुईं 

गांधी-अविन-समभोौते के बाद से करीच-करीब ऐसी स्थिति घन 
गई थी कि भारतीय जनता की तरफ से किसी भी शासन-विधान को 
मंजूर करना हो तो वह कांग्रेस ही करे | मगर जिस तरह ब्रिटिश राजनेता 
इस स्थिति को मानने के लिए. तेयार नहीं थे उसी तरह हमारे देश के 
कांग्रेस-बाह्य दूसरे दल भी तैयार नहीं थे। वे कहने -लगे-- कांग्रेस की 
तरह हमारा भी एक दल है। तत्र हम क्‍यों न सरकार से सुलह-समभोता 
कर यदि कांग्रेस इसके लिए तेयार नहीं है ? गांधीजी की तरह हम भी 
विल्ञायत जा सकते हैं, हम भी विधान-शास्त्र के परिडत हैं ओर शायद 
उनसे तो अधिक ही हैं । उनकी तरह हम भी व्याख्यान दे सकते हैं । तब 
हम श्रपनी इच्छानुसार विधान इंग्लैंड से लाकर हिन्दुस्तान के माथे क्यों 
नहीं मार द ?! लेकिन इस विचार-सरणि में दो दोष थे--एक तो यह कि 
जो शासन-विधान हिन्दुस्तान में लागू होता उसके लिए इतने ही से 
काम नहीं चलता कि यह थोड़े लोगों के मनोनुकूल है। वह तो समूचे 
राष्ट के मनोनुकल होना चाहिए था ओर राष्ट्र को समभाने की 
जितनी शक्ति महात्मा गांधी के पास थी उतनी तीसरी गो० में० 
परिषद्‌ में गये किसी मी नेता के पास नहीं थी, चल्कि सारे नेता-मंडल 
के पास भी नहीं थी। एक वक्ता ने तो उस समय आम सभा में कह दिया 
था कि कांग्रेस व महात्मा गांधी को जेल में टेंसकर जो नेता विल्लायत 
गये हैं उनकी कीमत राष्ट्रीय प्रतिनिधि के तौर पर शून्य से अ्रधिक नहीं 
है। शअ्रगर महात्मा गांधी-रूपी अंक पर ये निन्दियाँ लगाई होतीं तो 
इनकी कीमत हुई होती । परन्तु उस अंक के अभाव में इन सत्र 
की मिलकर वीमत एक सिफर के वराचर ही थी । फिर महात्मा गांधी 
की कीमत भी उन अकेले के व्यक्ति-माहात्म्य पर नहीं, वल्कि उनके पीछे 
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सारे राष्ट्र का जो संगठित श्रात्मबल अथोंत्‌ सत्याग्रही राष्ट्रसभा कांग्रेस 
थी, उसपर अवलम्बित था। जब्बतक हम राष्ट्रीय राजनीति का यह पाठ « 
न पढ़ लेते तबतक ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्णा स्वराज्य के अधिकार माँग 
या छीन न सकते। फिर भी कांग्रेस को बसे ही जेल में पढ़ी रहने 
देकर हिन्दुस्तान के वे कुछ राजनीतिशञ, जो अपने को व्यवहार-दक्त 
कहलाते थे, १६३२ के श्रन्त में तीसरी गोलमेज-परिषद्‌ में गये थे । 
उनमें से हरएक ने यह जाहिर किया था कि हम किसी के प्रतिनिधि की 
हैसियत से नहीं, बल्कि निजी तोर पर जा रहे हैं, मानो बाल्डविन या 
मेक्डॉनल्ड के घर से उन्हें किसी शादी में आने का निमंत्रण मिला 
हो । और जिस तरह निमंत्रित भिन्नुकों को बजमान भोजन कराके विदा 
कर देता है उसी तरह सर सेम्युअ्॒ल वगेरा ब्रिटिश राजनेताओं ने स्वराज्य 
की दक्षिणा मिलने की आशा से निजो तौर पर गये हुए इन भिक्तुकों को 
हाथ हिलाते हुए सूखे ही घर लोग दिया | हाँ, इससे सर सेम्युअल 
प्रभत्ति ब्रिटिश राजनीतिशों को यह श्रम अवश्य पेंदा हो गया कि जब 
कांग्रेस को छोड़कर हमारे बुलाने से इतने राजनीतिश् इंग्लैंड आरा सकते हैं 
तो किसी भी शासन-विधान को चलाने के लिए चाहे जितने दल व नेता 
हमें मिल जायँगे या बनाये जा सकेंगे | इससे यह भी साफ मालूम हो गया 
कि जन्नतक उनका यह म्रम दूर न होगा तबतक कांग्रेस व हिन्दुस्तान: 
को पूर्ण स्वराज्य भी न मिल सकेगा । ब्रिटिश लोग विदेशी हैं ओर उनसे 
संधि-विग्रह करने का श्रविकार जनतक एक ही संस्था को न मिलेगा 
तत्रतक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता, यह पाठ हमारे नरम दल के नेता 
ओर लोकमान्य के नाम पर चलने वाला लोकशाही पक्त नहीं सीख पाया | 
तीसरी गोलमेज-परिषद्‌ के चाद पालोमेंट की सिलेक्ट कमेटी बनी 
ओर उसका बनाया विधान १६३४ में 'गवर्नमेंट ऑफ इस्डिया एक्ट! 
के नाम से कानून बन गया । इस बीच महाच्माजों ने पहले तो सामु- 
दायिक सत्याग्रह बन्द किया ओर कुछ महीने बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 
भी बन्द कर दिया। सत्याग्रह बन्द कर देने के बाद १६३४ में घारा- 
समा पर से बहिष्कार उठा लिया गया और कांग्रेस ने अपने नियंत्रण में 
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धारासभा के काम के लिए एक विभाग खोला। १६२४ में जचसे 
मात्माजी ओर देशबन्धु दास में समभोता होकर कांग्रेस को यह अनुभव 
हुआ कि धारा-सभा के अन्दर का काये व बाहर का विधायक कार्य करने 
वाले दोनों दल भावी लड़ाई की पेशबन्दी में बहुत सहायक होते हैं तभी 
से महात्मा गांधी ने दोनों दल वालों को ऐसे ढरं पर चला दिया था कि 
आपस में विरोध न करते हुए. परस्पर सहयोग से रहें और भावी लड़ाई 
की तेयारी करें । फिर भी १६३० का सत्याग्रेह शुरू होने तक-दोनों दलों 
का दिल मिला नहीं था। मगर १६३० व ३२ के सत्याग्रह-संग्रामों में दोनों 
का दिल एक हो गया ओर वे महसूस करने लगे कि हम दोनों कांग्रेस के 
दो हाथ है। अतएव दोनों मिलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में 
अनुशासन के साथ काय करें| इधर पं० जवाहरलालजी ने १६३० में 
जिस समाजवादी मनोद्वत्ति का बीज कांग्रेस में बोया था वह अंकुरित 
हुआ और “कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी) के नाम से एक तीसरा दल भी बन 
गया 5 परन्तु उसे भी सब दलों के साथ मेल से व कांग्रेस के अनुशासन 
में रहकर काम करने की नीति मंजूर थी। फिर वह यह समझता था कि 
कांग्रेस के सामने निकय्वर्ती प्रश्न समाजवाद की स्थापना का नहीं, 
पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का था | इससे कांग्रेस के अन्दर रहकर वह अपनी 
धूद्धि करता रहा और हम समभते हैं कि इस दल की बढ़ती से कांग्रेस 
के भावी विकास में सहायता मिली । 

१६३४-३७ में केन्द्रोय एसेम्बली के नये चुनाव होनेवाले थे | उस 
समय कांग्रेस के सामने सुख्य कार्यक्रम यही था कि उन चुनाओं में भाग 
लेकर यह दिखा दिया जाय कि होर साहच के कल्पित सुधार राष्ट्र को 
मंजूर नहीं हैं । वे प्रागतिकों को भी पसन्द नहीं थे ; परन्तु उन्हें नामंजूर्‌ 
करने की नीति को खुल्लमखुल्ला स्वीकार करने के लिए वे तेयार न थे । 
लोकशाही दल भी इसके अनुकूल नहीं था। इन दल वालों का यह 
:खबाल था कि १६३२ के सत्याग्रह में कांग्रेस की शिकस्त हो गई, इससे 
अत्र देश एसेम्बली के चुनाव में उसका साथ नहीं देगा । इधर कांग्रेस ने 
यह घोपणा की कि सुधारों को ठुकरा कर जन्नतक पूर्ण स्वराज्य न मिले 
-तबतक लड़ाई जारी रक्खी जायगी व बन्चई के अधिवेशन में यह राष्ट्रीय 
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मांग तय की गई कि पूर स्वराज्य की योजना ऐसी विधान-परिषद्‌ के 
द्वारा बनाई जाव, जो वालिग मताधिकार द्वारा चुनी गई हो | श्रथांत्‌ 
एसेम्बली का चुनाव कांग्रेस ने इन मुद्दों पर लड़ा: (५) नया विधान 
ठुकरा दिया जाब और (२) आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के अनुसार विधान- 
सभा के द्वारा पूर्णो स्वराज्य प्राप्त किया जाय | खुद सिलेक्ट कमेटी की 
रिपोर्ट में ही यह साफ-साफ कहा गया है कि होर-सुधार प्रागतिकों की 
मांग से भी बहुत कम हैं। फिर भी उसके लेखकों ने यह आशा प्रकट 
की कि हिन्दुस्तान के लोग इन सुधारों को मान लेंगे और इसकी नींब 
पर स्थायी शासन-व्यवस्था कायम की जा सकेगी | उनकी दलील यह थी कि 
हिन्दुस्तान में एक ऐसा मधच्यस्थ लोकमत निर्माण हो गया है कि उसके 
तेल पर यह विधान स्थापित किया जा सकेगा, भले ही कुछ दुराराध्य 
लोग न मानें । कहना नहीं होगा कि ये मध्यस्थ लोग ओर कोई नहीं, 
राजा-महाराजा, बड़े पूँजीपति व जर्मीदार तथा हिन्दू-मुसलमानों के साम्प्र- 
दायिक या जातिनिष्ठ नेता थे। गोलमेज-परिषद्‌ में एकत्र इन लोगों के 
आश्वासनों के मरोसे ब्रिटिश राजनेताओं ने १६३५ में शासन-विधान का 
कानून हिन्दुस्तान पर लादने का निश्चय कर लिया । अ्रत्र कांग्रेस के 
सामने मुख्य प्रश्न ही यह था कि इस विधान को ठुकराकर स्वयं निर्णोत 
'स्व॒राज्य-विधान प्राप्त किया जाय | इस कानून के पास होने के पहले 
एसेम्बली के नये कांग्रेसी सदस्यों ने व जिना साइबर के मुत्तलमान-दल ने 
मिल्लकर इन सुधारों को ठुकरा देने का प्रस्ताव पास कर दिया | तत्र 
सर सेम्युअ्रल होर ने पार्लामेंट में कह्य कि एसेम्बली में ऐसा प्रस्ताव पास 
ही गया तो क्या हुआ, प्रान्तों के नेता उसे चलाने के लिए तैयार हैं 
और इन सुधारों का असली दारोमदार तो प्रान्तीय कोन्सिलों पर ही है । 
इस समय प्रान्तीय कौन्सिलों में कांग्रेस-विरोधी अन्राष्ट्रीय लोग भरे हुए 
थे और सर होर जैसों को यह उम्मीद थी कि नवीन कौन्सिलों में 
कांग्रेस-दल के लोगों का बहुमत न होगा, या नौकरशाही अपनी तरकीयें 
लड़ाकर कांग्रेस का बहुमत न होने देगी। पर बात यह है कि ये कंंग्रेस- 
विरोधी दल दो तरह से ब्रियिश राजनेताओं को भलावे में डालते रहे । 
पहले तो वे उन्हें बताते रहे कि कांग्रेस की लड़ाकू नीति लोगों 
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को जँंचती नहीं व लोग उसका साथ नहीं देते | कई बार उनका यह 
अंदाज गलत साबित हुआ ; फिर भी वे बार बार-यह कहते नहीं चूके । 
फिर दूसरा भ्रुल्ावा यह देते है कि कांग्रेस जो लड़ाई की भाषा बोलती 
रहती है उसमें कुछ दम नहीं है, कोरो धमकियाँ हैँ । कांग्रेस के नेता 
लोगों को भांसा देने के लिए क्ठमूठ ऐसी भाषा बोलते रहते हैं | मगर 
इन कांग्रेस-वरोधियों को यह चात याद रखनी चाहिए थी कि स्व॒राजपार्टी 
के आह्ान को भी वे कोरी घमकियाँः कहा करते थे ; पर आखिर 
को कांग्रेस ने इतने जोर का आन्दोलन चलाया कि १६३० के अन्त में: 
सरकार को उससे समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा । 

नवीन विघान के प्रान्तीय स्वराज्य का भाग स्थापित हो चुका 
थाव ११ में से ७ प्रान्तों में कांग्रेस-मंजिमएडल जनता के बहुमत के बल 
पर प्रत्यज्ञ शासन कर रहे थे। कांग्रेस विधान को नामंजूर करने व 
आत्मनिणंय के सिद्धान्तानुसार विधान-समा के द्वारा पूरा स्वराज्य का 
नवीन विधान बनाने की भाषा उतने ही बल व निश्चय के साथ बोल रही 
थी। यदि इसमें वह सफल न होती तो उसने अनच्बतक जो निःशस्त्र कांति- 
वादी तंत्र, शास्त्र व तत्वज्ञान देश के सामने रक्‍्खा था, वह सफल हुआ 
नहीं माना जाता ओर फिर, सम्भव है, राष्ट्र को अपनी आजादी के. 
लिए, किसी दूसरे ही तंत्र, शास्त्र व दत्वज्ञान का अवलम्बन करना पड़ता । - 
उस समय देश के सामने एक दूसरा तंत्र, शास्त्र व तत्वज्ञान (कन्यूनिज्म) 
वैज्ञानिक क्रान्ति के शास्त्र के रूप में आने लगा था और जिन लोगों 
का विश्वास श्रदिंसात्मक क्रान्ति-शाल्त्र पर नहीं था, वे धीरे-ध॑'रे बहुत-कुछ 
उसीका अवलम्बन करने लगे थे। देश जिस लड़ाई में लगा 
हुआ था उसका स्वरूप राष्ट्रीय था। १६१६ के सुधार-कानून के बाद यह 
लड़ाई शुरू हुईं ओर एक खास तत्वज्ञान व क्रान्तिशाज्र॒ के अ्रनुसार 
एक श्रलौकिक, असामान्य विभूति के नेतृत्व में चलतों श्रा आई । 
अनच्तक निन नेताओं ने इस लड़ाई का सश्चालन किया, जिस कांग्रेस के 
द्वारा और जिस जनता के बल पर वह लड़ी गई उसका निःशस्त्र क्रान्ति- 
वादी तत्यज्ञान पर विश्वास कायम था | यही नहीं बल्कि तढ़ता जा रहा था 
ओर उसे यह आत्मविश्वास हो रहा था कि इसी के द्वारा हम पूण स्वराज्य 
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के शिखर तक पहुँच जायेंगेव १८ साल के इस स्वराज्यन्संग्राम में विजयो 
दोकर संसार की संस्कृति और भारत की कीर्ति में अपूर्य वृद्धि करेंगे | 


ह १ के > 
प्रान्तीय स्वायत्तता ओर हिराष्ट्रवाद 
अबतक पिछुली करीब एक सदी का इतिद्यास हमने देखा | इस 
अस में यह राष्ट्र किस बड़े आंदोलन में संलग्न था और उसके सामने 
कौनसी बड़ी समस्याएँ थीं, इसका विवेचन अबतक किया गया । जो राष्ट्रीय 
आंदोलन देश में चला, उसका आरंभ १६१६ के सुधारों के बाद तुरन्त 
हो जाता है । यह आंदोलन एक खास तत्वप्रणाली ओर क्रांतिशास्त्र को 
लेकर तथा एक असामान्य विभृति के नेतृत्व में चल रहा था | १६२० 
से जिस निःशस्र क्रांतिवार्दी तत्त्व को कांग्रेस के नेताओं के मार्गदर्शन में 
जनता ने स्वीकार किया, उसपर चलकर दश का पूरी ग्राज्ञादी मिल जावग्री, 
अठारह सालों से चलता हुश्रा शांतिपूर्ण आंदालन कामयाब होगा और 
संसार की संस्कृति तथा देश की कीर्ति में इससे काफी वृद्धि होगी, इसका 
लोगों को पूरा विश्वास हो गया था | 
निःशस््र क्राति के मार्ग से यश पाने का इतना विश्वास भारतीय 
जनता में किस तरह निर्माण हुआ, इसकी जब हम छानबीन करने लगते 
हैं तब हमें पत्ता चलता है कि इसके बीज आशुनिक भारत का इतिहास 
शुरू होने के पहले ही जनता के हृदय में बोये जा चुके थे । मराठों की 
हार के बाद हिंदुस्तान पूरी तरह अंग्रेजों के पंजे में फँसा | इसो वक्त 
सवोंगीण समाजक्रांति के अग्रदूत राजा राममोहन राय ने जो आंदोलन 
शुरू किया; उससे आधुनिक भारत के इतिहास का श्रीगशेश होता है । 
अन्य देशों की अपेक्षा अपने विछुड़ जाने का भान अगर भारत को हो 
जायगा तो उसे अंग्रेज गुलाम नहीं रख सकेंगे, यह वात राजा राममोहन 
राय जानते थे। संसार के अन्य देशों की तरद् नये विचारों को अपनाकर 
करीत्र एक सदी में भारत उनके स्तरपर आ सकेगा ओर तब उम्तकी माँगों 
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को ठुकराना अंग्रेजों के लिए श्रसंभव होगा, यह उनको मालूम था | जिन 
अंग्रेज अधिकारियों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था वे भी इस तथ्य 
से वाकिफ थे | वे कहते थे : “हमने भारत को नहीं जीता है, मोहबश वह 
हमारे अधीन हो गया है। जब अपनी असली ताकत का पता उसे चल 
“ जायगा, तब एक पलभर के लिए भी उसे अपने काबू में रखना हमारे 
लिए असंभव है । लाख-डेढ लाख लोग वीस-बाईस करोड़ की संख्यावात्ते 
किसी राष्ट्र को सदा के लिए अपने अधीन नहीं रख सकते |” 
अठारहबीं सदी में मराठा, निजाम तथा हैद्र-टीपू का मेसूर-ये ही तीन 
प्रमुख राज्य मारत में थे। इन तीनों का मुकात्नला करने की क्षमता अंग्रेजों 
में नहीं थी, इतना ही नहीं बल्कि दूसरे की सहायता के सिवा किसी एक 
का भी सुकाचला वे नहीं कर सकते थे। इस बात को न पहचानकर इन 
तीनों में ब्रिटिशों के कुंप भाजन चनने के लिए होढ़-सी लगी थी । देश में 
, एकता की भावना ही नहीं रही थी | अंदरूनी कगड़ों से ये राज्य 
बिल्कुल कमजोर बन- गये थे | अगर उस वक्त लोगों में लोकशाही 
तथा राष्ट्रीयता की भावना होती तो हिंदुस्तान अपनी आज़ादी बनाये रख 
सकंता था । 
एक शताब्दी तक भारत को गुलामी में रहना पड़ा | गुलामी के 
कारण देशभर में हद दर्ज की गरीत्री फेली । स्व्र० दादाभाई नौरोजी, 
लो० तिलक तथा म० गांघी देश को राष्ट्रीयता की तालीम देकर संगठित 
करने की कोशिश कर रहे थे। इनके नेतृत्व में निःशस्त्र होने पर भी 
परायी हुकूमत से छुटकारा पाने की च्रात जनता ने ठान ली | उघर अंतर- 
राष्ट्रीय राजनीति में भी अंग्रेजों का प्रभाव घट ही रहा था। अंग्रेजों की 
संस्कृति से जागतिक संस्कृति के विकास में मदद मिलेगी, ऐसी जो भावना 
लोगों में फेली थी वह मिट रही थी। भारत को लोकतंत्र तथा राष्ट्रीवता 
के पाठ पढ़ाने के लिए अंग्रेजों का अवतार हुआ है, ऐसी शेखी अंग्रज 
बघारते थे ओर यहाँ के लोगों का उत्तपर विश्वास हो गया था ; लेकिन 
दुनिया की हालत चदली और आज परिस्थिति ऐसी है कि पँजीवादी 
प्रणाली से निर्मित वर्गेयुद्ध को झलकर अपनी राष्ट्रीयता तथा श्रपना लोक' 
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तंत्र कायम रखने के लिए अंग्रेजों को भारत से सच्चक लेना जरूरी महसूस 
होने लगा है । 

बढ़ते हुए, राष्ट्रीय मावों में दरार पेदा करके प्रांतीय स्वायत्तता के नाम 
पर भारत को अनेक टुकड़ों में बॉँट देने की अंग्रेज शासकों की ख्वाहिश 
थी संयुक्त राज्य की स्थापना के नाम पर यहाँ के लोकतंत्र को पूँजीबादियों 
तथा सरमायादारों की सहायता से परास्त करने की साज़िश गोलमेज-परिषद्‌ 
के नाम पर अंग्रेजों ने की । लेकिन करीब सभी प्रांतों में अंग्रेजों की इस 
चाल को प्रांदीय स्वायत्तता के आधार पर कांग्रेस ने बेकार बना दिया 
ओर सच्चे लोकतंत्र के लिए आवश्यक श्रहिंसक वायुमंडल देश में पेदा 
किया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता के काल में भी निःशस्त्र क्रांति की ताकत, 
बढ़ती ही गई । इस तरह लोकशाही, राष्ट्रीयीया और दोनों की पुष्टि तथा 
परिणत के लिए. आवश्यक अनत्याचारी अर्िसात्मक क्रांतिवाद पूरे देश में 
फैलने लगा । क्रांतिवाद की ये लहरें ब्रिटिश हुकूमत की सीमाश्रों को 
लॉधकर देशी स्थासतों में भी फेल रही थीं । लोकतंत्रात्मक भारतीय 
गणगज्य का निर्माण, गोलमेज-परिषद के वक्त अंग्रेजों ने जो कुटिल कारे- 
बाइयाँ कीं, उनसे नहीं, चल्कि उनको परास्त करने के लिए जो सत्याग्रही क्रांति- 
शक्ति उद्त हुईं, उसके कारण हुआ है। 

१६३७ से १६४७ तक की घटनाएँ बड़ी महत्त्व की हैं | ब्रिटिश 
पालामेंट ने १६३७ में हिंदुस्तान में संयुक्त राज्य स्थापन करने का एक कानून 
बनाया था | उस कानून के श्रनुसार १६३७ में प्रांतीय स्वायत्तता की 
प्रस्थापना हुई | इसके बाद दो-ढाई सालों में संयुक्त राज्य-पद्धति की केंद्रीय 
सरकार बनाने का भी ब्रिटेन का विचार था | १६३५ का संयुक्त राज्य 
का कानून राष्ट्रीय नेताश्रों को मंजूर नहीं था । उस कानून को ठुकराकर 
ब्रिटिश साम्राज्य के पंजों से पूरी तरह मुक्त होकर, लोकतंत्र तथा स्वयं- 
निणंय के तत्वों के अनुसार अपना विधान खुद बनाने का कार्य निःशस्त्र 
क्रांति के माग से संपन्न करने का कांग्रेस ने निश्चय कर लिया था । कांग्रेस 
को इस नीति के पीछे पूरा देश खड़ा होने का सबूत, प्रांतीय चुनावों में 
कांग्रेत की जो शानदार जीत हुईं, उससे ब्रिटिशों को तथा सारे संसार को 


२२० आधुनिक भारत 


मिल चुका था। प्रांतीय चुनावों के बाद मारत के ग्यारह में से आठ प्रांतों 
के शासन की बागडोर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई | पंजाब, 
चंगाल तथा सिंध ये ही ऐसे तीन प्रांत थे, जहाँ कांग्रेस के मंत्रिमंडल नहीं 
बन सके ; लेकिन कांग्रेस को विश्वात्त था कि निकट भविष्य में ये तीन प्रांत 
भी उसके प्रतिनिधियों के शासनाधिकार के नीचे आ जायेंगे | 

भारत के सभी प्रांतों के शासनाधिकार प्राप्त करके पूर्ण स्वाघीनता, 
स्वयंनिणय तथा अपना शासन-विधान बनानेबाली परिषद प्राप्त करने के 
लिए, एकाघ सत्याग्रही आंदोलन के बाद कांग्रेत सफल होगी, ऐसी आशा 
लोगों के दिलों में जगाने में कांग्रेस के नेता सफल हो गये थे | कांग्रेसी 
नेताओं की सलाह से देशी रियासतों में भी स्थानीय प्रजापरिषदों के मातहत 
ऐसे आंदोलन शुरू हो गये थे कि जिनसे रियासती प्रजा में भी लोकतंत्र 
की आशाएँ पनपने लगी थीं। स्वातंत्य की इस लगन से. तथा निःशश्र 
प्रतिकार की भावना से कांग्रेस को आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, 
इसके बारे में दूरदर्शी ब्रिटश राजनीतिशञों को भी निश्चय हो गया था | 

स्वातंत््य और स्वय॑निर्शेय के लिए अगर भारत में खुला विद्रोह हुआ 
तो उसको कुचलने के लिए. देशी रियासते तथा फिरकापरस्त अल्पसंख्यक 
जमातों की सहायता प्राप्त करने की पूरी कोशिश इंग्लैंड के प्रतिगामी राज- 
नेता कर रहे थे | ऐसे आंदोलन के दौर में भारत का कुछ हिस्सा साम्राज्य 
के प्रति वफादार बना रहेगा और उसकी सहायता से ऐसे आंदोलन को 
दबाया जा सकेगा, ऐसा ये राजनेता मानते थे। भारतीय राष्ट्रवाद का 
प्रतिनिधित्व करनेवाली कांग्रेस के हाथ में पूरा हिंदुस्तान न आरा जाय, इस- . 
लिए. अलग-अलग तरीकों को १६३० से ये लोग आजमा रहे थे। देशी 
रियासतें स्वतंत्र राज्य हैं, उनपर वहाँ के नरेशों का पूरा अधिकार हे, चाहे 
तो वे अपनी शर्तों पर भारतीय संघराज्य में शामिल होंगी ओर अगर ये 
शत्त नरेशों को पसंद न हों तो वे अपनी रियासतों को स्वतंग रख सकेंगे 
या ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने की उन्हें स्वतंत्रता होगी, ऐसे आश्वासन 
देकर उनकी भड़काने का रवैया १६३० के पहले से ग्रतिगामी ब्रिटिश 
राजनेता अखितियार कर रहे थे | 
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इस तरह का फूट का दूसरा एक विचार पाकिस्तान के नाम से भारतीय 
राजनीति में १६३० से आगे बढ़ रहा था। जिन प्रांतों में मुसलमान 
चहुसंख्यक हों, उनका शाही हुकूमत से हसेशा वफादार बनने की इच्छा 
रखनेवाला, एक स्वतंत्र राज्य बनाने की बात सोची जा रही थी। हिंदुस्तान 
एक राष्ट्र न होकर उसमें हिंदु ओर मुसलमान ऐसे दो राष्ट्र हैं, यह भावना 
जो कि द्विगष्टवाद के नाम से पहचानी जाती है, कुछ लोगों में जगाने के 
प्रयास किये जा रहे थे | देशी नरेशों को स्वतंत्र रहने के अधिकार बख्श- 
कर ओर मुसलमानों में प्रथक गराष्ट्रीयता की भावना पैदा करके, उनको अपने 
प्रति वफादार बनाकर, अंतिम लड़ाई में भारतीय राष्ट्रीयता को परास्त करने 
के ख्वात्र ये प्रतिगामी ब्रिटिश राजनेता देखा करते थे | प्रांतीय चुनावों को 
जीतकर आठ प्रांतों के शासन-सूत्र जब्र कांग्रेस ने हथिया लिये तो ब्रिथ्शि 
कूग्नीतिज्ञों की चालों की रफ़्तार तेज होती गई । एक तरफ ब्रिग्शि 
साम्राज्य के खिलाफ अंतिम लड़ाई छेड़ने के लिए कांग्रेस के मंडे के 
नीचे संगठित पुरोगामी शक्ति उतावली हो रही थी तो दूसरी तरफ देशी 
नरेशों के अधिकार और मुसलमानों की प्रथक राष्ट्रीयीवा की भावना की 
दुह्ाई देकर अपने सांम्राज्य की नींव मजबूत बनाने की जी तोड़ कोशिश 
ये राजनीतिज्ञ कर रहे थे | 

अंत में १५ अगस्त १६४७ के दिन ब्रिटिशों के पंजों से पूरा हिंदुस्तान 
मुक्त हो गया । भारत के समभो प्रांतों और देशी रियासतों से अंग्रेजों 
ने अपना शासन उठा लिया; लेकिन विदाई के वक्त अपने हाथों में 
संचित सत्ता को अंग्रेजों ने दो हिस्सों म॑ं चॉयकर एक हिस्सा कांग्रेस के 
हवाले कर दिया ओर दूसरा हिस्सा अपने वफादार दोस्त मुस्लिम लीग को 
ब्रख्श दिया | अपना शासन यहाँ से उठाते हुए अंग्रेजों ने एलान कर दिया 
कि पंजाब तथा बंगाल के मुस्लिम-प्रधान हिस्से, सरहद प्रांत, सिंघ तथा 
आस म का कुछ हिस्सा मिलाकर पाकिस्तान के नाम से एक स्वतंत्र राज्य 
बनेगा ओर बचे हुए हिंदुस्तान में भारत नाम का दूसरा राज्य प्रस्थापित 
होगा | ये दोनों राज्य संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न होंगे और अपनी इच्छा के 
अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य से संचंध रख सकेंगे | अपनी इच्छा के अनुसार 
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देशी रियासते इन दोनों में से किसी एक राज्य में शामिल हो सकेगी । 
ब्रिटेन का न उनपर कोई अधिकार रहेगा और न ब्रिटेन कोई उत्तरदायित्व 
ही सम्हात्षेगा । 

इसका अर्थ यह ह्िज नहीं है कि यहाँ के नरेशों को आज्ञादी बख्श- 
कर ओर हिंदुस्तान व पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र बनाकर अंग्रेज खुशी- 
खुशी यहाँ से विदा होने की बात पहले से सोच रहे थे । वे यह सिद्ध 
करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अंग्रेज यहाँ से अपना शासन उठा 
लेंगे तो देश में अनेक छोटे-छोटे राज्य पेदा होंगे, जो हमेशा आपस में 
लड़ते-भागड़ते रहेंगे । अगर यह भावना लोगों में जड़ जमा सकी तो 
अपना शासन ओर मजबूत बनता जायगा, ऐसा उनको लगता था । श्रपने 
शासन के पक्ष में समथन प्राप्त करने की उनकी यह चाल थी। इन कूटनीतिश्ों 
को लगता था कि अगर कांग्रेस की पेदा को हुई एकंराष्ट्रीयवणा की भावना 
में दरारें पदा करने में सफलता मिल सकी तो यहाँ से अपना शासन उठाने 
की नोबत ही न आयगी । कम-से-कम भारत को अपने अधीन रखने की 
अवधि बढ़ाने के लिए, इससे एक कारगर बहाना मिल जायगा, ऐसी 
कल्पना थी जो चरहुत समय तक न टिक सकी | 

पहले प्रांतीय चुनावों के बाद केवल दस वर्षों में मारत के कोने 
कोने से अंग्रेजों को अपना शासन हटाना पड़ा । आज यज्मपि देश में 
भारत ओर पाकिस्तान के नाम से दो राज्य निर्माण हुए हैं, फिर भी 
सभी रियासते किसी-न-किसी राज्य में शामिल हो सुकी हैं और बहुतेरी 
भारत में शामिल हो गई हैं। पाकिस्तान का पहला मसविदा बनाने- 
वालों ने सोचा था कि कश्मीर पाकिस्तान का एक अ्रहम हिस्सा बनेगा | 
लेकिन फिलहाल वह एक मर्यादा में भारत के साथ जुड़ गया है ओर 
पाकिस्तान का हिस्सा बनने की कोई उम्मीद नहीं हैँं। अपने भविष्य का 
निर्णय आखिर में कश्मीर को खुद ही करना है, इस सिद्धान्त को भारत 
तथा पाकिस्तान ने कचूल किया है। निञ्राम को रियासत को अंग्रेजी 
साम्राज्य का आखरी सहारा माना जाता था, वह भी आज भारत में 
शामिल हो चुकी है| देशी रियासतों व फिरकापरस्त जमातों को स्वयं- 
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निशंय और स्वातंत्य के नाम पर खास रियायतें देकर अपने साथ रखने 
की अंग्रेजों की चाल आज बड़े पेमाने पर वेकार साबित हो चुकी है । 
जागतिक राजनीति की दृष्टि से भी भारत की आजादी एक महान क्रांतिकारी 
घटना है। भारत आज संसार के अन्य अग्रगामी राष्ट्रों की बराबरी का 
स्थान पा चुका है। इस क्रांतिकारी घटना का श्रेय भारतीय कांग्रेस व्‌ उस- 
के नेताओं के साथ-ही-साथ पुरोगामी विचार के अंग्रेज राजनीतिज्ञों को भी * 
दिया जाना चाहिए | ह 

यह जाहिर है कि पूरे हिन्दुस्तान का एक लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने 
का मकसद पूरा नहीं हो पाया है । दिंदुस्तान के हिंदु-मुसलमानों की पिछड़ी 
सभ्यता, धर्म, राष्ट्र तथा राज्य के बारे में उनके मध्ययुगीन परंपरागत 
विचार, लोकतंत्र तथा राष्ट्रीयता से वेमेल आचार-विचार ओर फ़िरका- 
परस्ती आदि दुगु णों-को परास्त करने में हमारे नेताओं को पूरी सफलता 

| मिली, यह कबूल करना चाहिए | उन्हें दो मोर्चा पर एक ही साथ 
लड़ना था | एक तरफ निः्शस्त्र जनता को साथ में लेकर प्रवल्न अंग्रेजी 
शासन से मुकाबला करना था, तो दूसरी तरफ परंपरागत प्रतिगामी विचारों 
का सामना करना था। ये दोनों शक्तियाँ एक-दूसरे की सहायता करने- 
वाली थीं। शासन की वागडढोर हाथ में लेकर देश में एकता पेंदा करना 
एक तरह से आसान है ; लेकिन द्वाथ में किसी प्रकार की सत्ता न होने पर 
और शासक जब एकता की भावना को मियने की ताक में हर पल तैयार 
थे तत्र, अज्ञानी व दरिद्री जनता में एकराष्ट्रीयलय की भावना जयाकर, 
जातीयता तथा धर्म-मेद के भाव मिठाकर अपने अधिकारों के खातिर 
विदेश सल्तनत से लड़ने के लिए लोगों को तेयार करना बड़ा मुश्किल: 
था | भारतीय नेताओं की दीघे तपस्था का फल है कि कम-से-कम हम सब्र 
अंग्रेजों के पंजों से तो छूट सके हैं । 

१६३७ में जब प्रांतीय ध्वायत्तता मिली तत्र पाकिस्तान का सवाल 
इतने विकराल रूप में सामने नहीं था। लेकिन उसके बाद दो ही चार 
सालों में इस कल्पना ने इतना जोर पकड़ा कि आखिर हारकर हमारे. 
नेताओं को अपनी स्वतंत्रता के साथ-ही-साथ पाकिस्तान को भी कबूल 
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करना पड़ा | इसके कारणों की छानबीन करना लाभदायक होगा-। 
पाकिस्तान की कल्पना पहले-पहल १६३० में लोगों के सामने आई । उस 
साल डॉ“ मुहम्मद इकबाल को- सदारत में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा 
इलाहाबाद में हो रहा था । अपनी तकरीर में, पंजाच, सूचा सरहद, सिंघ 
तथा त्रिलोचिस्तान को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य चनाने की माँग उन्होंने . 
की | हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम में मुसलमानों का एक राज्य, हिंदीं संघ- 
राज्य से मिलाजुला, बनाने की वह माँग है, ऐसा तब माना- गया । आज 
के पूव पाकिस्तान के प्रदेश का इस भाषण में बिलकुल जिक्र नहीं है। 
१६३३ में तीसरी गोलमेज-परिषद के अवसर पर केब्रिज विद्यापीठ के कुछ 
विद्यार्थियों ने पाकिस्तान की कल्पना लोगों के सामने फिर रखी | पंज्ञात्र, 
सरहदी सूत्रा, कश्मीर, सिंध तथा तरिलोचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान नाम 
का स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की कल्पना उसमें था | लेकिन उस वक्त दिमागी 
ऐयाशी मानकर उसको किसीने ज्यादा महत्त्व नहीं दिया। १६३३ के अगस्त 
में मुस्लिम लीग का एक प्रतिनिधि-मंडल, पार्लामेंट की ज्वाइंट सिलेक्ट 
कमेटी के सामने बयान देने के लिए इंग्लैंड गया हुआ था | इस मंडल 
को उकसाने के लिए शायद, उसके नेता से पूछा गया : “कुछ प्रांतों को 
मिलाकर पाकिस्तान के नाम से उनका एक स्वतंत्र राज्य बनाने को क्‍या 
कोई योजना बनाई गई है??? इसपर लीगा नुमाइन्दों ने कहा : “जहाँ तक 
हम जानते हैं वह केवल कुछ ही विद्यार्थियों की सूक है । वह ख्याली 
पुलाव पकाना है, ऐसा हम मानते हैं !? इससे पता चलता है कि 
'तीन करोड़ मुसलमानों के प्रतिनेधि भी उस वक्त पाकिस्तान के बारे में 
कैसे विचार रखते थे | लेकिन इसके पाँच ही साल बाद देखा गया कि 
मुस्लिम लीग की सियासत बड़ी तेजी के साथ पाकिस्तान की कल्पना से 
प्रभावित हो गई । जिन्नासाहब-जेंसे लोग, जो पहले कांग्रेस के नेता माने 
जाते थे, पाकिस्तान के नारे बुलन्द करने लगे। 

जातिधम-भेदातीत राष्ट्रीय भावना तथा लोकतंत्र-ये दा ध्येय भारतीय 
जनता के सामने अंग्रेजों की सल्तनत यहाँ कायम होने के पहले थे ही नहीं | 
ये विचार यहाँ की जनता में फेलाने का काम, उन्नीसवी शताब्दी 
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के आरम्भ में, राजा राममोहन राय-जेसे धर्म व समाज के सुधारकों ने शुरू 
किया । अंग्रेजी लिखें-पढ़े लोगों में इस आंदोलन ने जढ़ पकड़ लीं और 
इसीके फलस्वरूप श्र्ूय9 में कांग्रेस की स्थापना हुईं | इस संध्या में 
हिंदुस्तान के विभिन्न चर्म तथा जातियों के लोग शामिल हो जायेँ और 
आधुनिक राष्ट्रीयता के ध्येय के अनुरूप जाति-घर्म-मेदातीत लोकतंत्रात्मक 
राजनीति को अपने देश में चलाये, यही कांग्रेस के संस्थापकों का ध्येय 
था । देश में उस वक्त जो उदारमतवादी अंग्रेज थे ओर इने-गिने अंग्रेजी 
पढ़े-लिखे लोग थे, उन्होंने इस नये आंदोलन को बढ़ावा दिया | अंग्रेजी 
पढ़ाई से पहले मुसलमान कुछ हिचकिचाते थे, जिससे अंग्रजी शिक्षा में 
वे पिछड़ गये और नये विचारों के संपर्क से अछूते रह गये । फिर भी 
धीरे-धीरे शिक्षित मुसलमान कांग्रेस के आंदोलन की ओर आकर्षित हो रहे 
थे और उनकी संख्या भी चढ़ रही थी | कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन एक 
मुसलमान नेता न्या० बद्रुह्दीन तय्यत्॒जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था | 
शआ्रगे चलकर कांग्रेस आम जनता की संस्था बनने लगी | इसके फलस्वरूप 
१८६२ में पार्लामेंट ने एक कानून बनाकर घारासभाश्नों में अप्रत्यक्ष चुनावों 
से कुछ लोक-प्रतिनिधि चुने जाने का प्रन्न॑ंध किया । 

हिंदुस्तान में बढ़ती राष्ट्रीय भावना तथा लोकतंत्रात्मक राजनीति अंग्रेज- 
शासकों को बहुत ही अखरती थी । उसको रोकने के लिए सर सय्यद्‌ अहमद- 
जेसे मुसलमान नेताओं को फुसलाना उन्होंने शुरू कर दिया । राष्ट्रीय 
आंदोलन केवल हिंदुओं का है और अगर वह सफल हुआ तो देश में 
हिंदुओं का राज होगा और मुसलमानों की तहजीब मट्यामेट हो जायगी, 
ऐसी दलीलें मुसलमानों के सामने रखी जाने लगीं। उनका असर मुसल- 
मान नेताओं पर होने लगा। इसके थोड़े समय बाद बंच्रई,पूना-जेसे स्थानों 
में हिंदु-मुसलमानों में दंगे हुए | आगे तो यह एक सिलसिला ही बन 
गया कि जत्र कमी देश में अंग्रेजों के खिलाफ जोरों का आंदोलन फूट 
निकलता तत्र फोरन ही ऐसे दंगे जगह-जगह छिंढ़ जाते। १६०५ में ज्ञव बंग- 
भंग के खिलाफ स्वदेशी तथा बहिष्कार का आंदोलन शुरू हुआ तत्र बंगाल 
में ऐसो वारदातें हुई | मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने के 
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लिए. यहाँ के प्रतिगामी अंग्रेज अफसर इस तरह की तरकीबं खोज 
निकालते थे । | 

- लेकिन इतने से मुसलमानों की पथक्‌ राष्ट्रीयत्व की भावना ठोस न 
बन सकी । १६०६ में मोल॑-मिटों सुधारों का एलान किया गया । उसके 
अनुसार मुसलमानों के लिए प्रथक्‌ निर्वाचन-अधिकार दिये गये। इससे 
पृथक शष्ट्रीयवा की भावना को कानून का सहारा मिल गया और वह जोर 
पकड़ने लगी । १६१६ में लखनऊ में कांग्रेल - तथा मुस्लिम लीग के 
नेताओं के बीच एक समभोता हुआ ओर पहले महायुद्ध के चाद स्वराज्य 
के जिन अधिकारों की मांग कांग्रेस कर रही थी, उनको मुसलमानों की 
अनुमति भी प्राप्त हुईं। ऐसा समझौता कराने में'लो० तिलक तथा बिन्ना 
साहब ये दो कांग्रेसी नेता प्रमुख थे | इस समभौते में मुसलमानों का प्रुथक्‌ 
निर्वाचन का अधिकार मंजूर कर लिया गया । पहले युद्ध के बाद मांटेग्यू- 
चेम्सफोर्ड सुधारों का एलान किया गया, जिसमें साफ तोर से बताया गया - 
था कि प्रृथक्‌ निर्वाचन का तत्व एकराष्ट्रीयत्व तथा लोकतंत्र के विकास में 
चाधा पहुँचानेवाला दे ] फिर भी मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के समझौते का 
हवाला देकर उसको नये सुधारों में जोड़ दिया गया; लेकिन समभोते में जिस 
राजनीतिक सत्ता की माँग दोनों ने मिलकर की थी, उसको मंजूर वहीं किया 
गया | मुसलमानों को दिये गए, प्रथक्‌ निर्वाचन-अधिकार से होनेवाले 
परिणामों का अंदाजा १६३७ में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना होने तक 
कोई न लगा सका | प्रृथक निर्वाचन का अधिकार अगर मुतलमानों को 
न दिया जाता तो फिरकापरस्त राजनीति की आग इतनी भभक न उठती । 


१६३७ में जिन श्राठ प्रांतों में कांग्रेस ने शासनाधिकार हाथ में लिये, 
उनमें से सात प्रांतों के मंत्रिमंडलों में मुसलमान मंत्री लिये गये थे; लेकिन 
वे सन्न कांग्रेसी थे | मंत्रिमंडल के सदस्य सामुदायिक रूप में घारासभा से 
उत्तरदायी होते हैं, अतः उनकी सफलता की दृष्टि से एकपक्ञीय मंत्रिमंडल 
सुविधाजनक साजित होता है। जब घारासमा में किसी भी एक दल को 
निर्विवाद त्रहुमत प्राप्त नहीं होता, तमी दो या अधिक दलों को मिलकर 
मंत्रिमंडल बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसे संयुक्त मंत्रिमंडल अपना कारो- 
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चार एक ही ध्येय से चलाने में सफल नहीं हो पाते । कांग्रेस ने शासन 
की बागड़ोर सम्हाली तब उसको तहुत बड़ा बहुमत प्राप्त था, अतः दूसरे 
पक्षों से समझोता करने की कोई जरूरत नहीं थी | उसने अपने हो चल- 
' पर मंत्रिमंडल बनाये थे | उस वक्त राज्य में गचनर तथा उसके मातहत 
काम करनेवाले अधिकारों कांग्रेस-मंत्रिमंडलों के कारोबार में रोड़े अय्काने 
की फिक्र में सदा रहते थे | उससे एक तरफ मंत्रिमंडलों को लड़ना था तो 
दूसरी तरफ केन्द्रीय शासनाधिकार पाने के लिए आंदोलन की तेयारी करनी 
थी | ऐसी अवस्था में, जिन दलों की आनेवाले आंदोलनों में साथ देने की 
संभावन नहीं थी, ऐसे दलों के लोगों को अपने मंत्रिमण्डलों में लेकर उनकी 
दलगत राजनीति को अवसर देने के लिए कांग्रेस के क्रांतिकारी नेता कभी 
तैयार नहीं हो सकते थे | लेकिन अल्पसंख्यक मुसलमान जम्रात पर वें 
अन्याय भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए, मंत्रिमंडलों में एक-एक सुत्तल- 
मान मंत्री भी ले लिया गया था| मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियां से ही 
मुसलमान मंत्री ले लिया जाय, ऐसा मुस्लिम लीग का आग्रह था, जिससे 
कांग्रेस सहमत न थी । मुसलमानों के लिए सुरक्षित बहुसंख्य सीटों पर 
मुस्लिम लीगी प्रतिनिधियों ने अनेक प्रांतों में ककज्ा कर लिया था, फ़िर 
भी उनको मंत्रिमंडलों में स्थान न मिला, जिससे लीगी नेता कांग्रेस से 
चिढ गये ओर उसके खिलाफ वेबुनियाद इल्जाम लगाने लगे | कांग्रेस 
मुसलमानों को व इस्लाम धर्म तथा संस्कृति को दबाकर हिंदु-राज्य की 
प्रस्थापना करना चाहती है, ऐसा प्रचार उन्होंने शुरू किया। अंग्रेज 
गवर्नर चाहते थे कि सत्ता हथियाकर जिस क्रांतिकारी आंदोलन की कांग्रेस 
तैयारी करना चाहती है उसमें मुसलमान न मिलें और उस वक्त अंग्रेजों 
का साथ दें। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मंत्रियों को लेकर अपने हाथ कम- 
जोर ननाती तो वे खुश हो जाते | कांग्रेस का मुस्लिम लीगियों को मंत्रि- 
मंडल में नलेना उनको अखरा तो जरूर; लेकिन बेधानिक दृष्टि से वेचारे 
लाचार थे, कुछ नहीं कर सकते थे | अल्पसंख्यकों के हितरज्षा को भिम्मेदारी 
गवनेरों पर थी ओर उसके लिए अपने खास अधिकारों का वे उपयोग मी 
कर सकते थे; लेकिन लीगी प्रतिनिधियों को मंत्रिमएडल में लेने के लिए; 
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वे कांग्रेस को मजबूर नहीं कर सकते थे । 

मुस्लिम लीगियों को मंत्रिमंडल में न लेना अल्पसंख्यकों पर जुल्म 
दाना दे, ऐसी बकवास कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि अल्पसंख्यकों के 
प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेसी मुसलमान मंत्रिमंडलों में थे ही। कांग्रेसी 
मंत्रिमंडलों ने अल्पसंख्यक जमातों पर कोई जुल्म किया होता तो गंवनर 
अपने खास अधिकरों का जरूर प्रयोग करते, चुप न बेठे रहते। कांग्रेसी 
नेताओं ने यह मंजूर किया था कि अल्पसंख्यकों पर किसी तरह का जुल्म 
होने पर अगर मंत्रिमंडलों के काम में गवर्नर दखल देगा तो कांग्रेस उसका 
प्रतियाद नहीं करेगी | इसलिए जब्नतक वास्तव में अल्पसंख्यकों के साथ 
कोई अन्याय न होता तबतक, लीगियों के नारों के बावजूद भी गवनेर 
मंत्रिमंडलों के काम में दखल नहीं दे सकते थे । कांग्रेस ने घर्मभेदातीत 
राष्ट्रीय वृत्ति से व लोकतंत्रात्मक ढंग से शासन-यँत्र चलाया। इसका यद्द 
सबूत था कि लीगियों के नारों के बावजूद हिन्दुस्तान में कहीं भी गवर्नर 
ने कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के कारोबार में जरा भी दखल न दिया | महायुद्ध 
शुरू होने पर अपने तत्त्व की रक्षा के लिए जब कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने 
इस्तीफे दे दिये, तत्र मुस्लिम लोग ने मृक्ति-दिन मनाया ओर कांग्रेस के 
खिलाफ आंदोलन शुरू किया | उस वक्त कांग्रेस ने चुनोती दी कि अगर 
कांग्रेस के शासन के खिलाफ किसी को शिकायत हो तो ब्रिटिश गवनरों 
को चाहिये कि वे सबूत देकर उसकी ताईद करे । कांग्रेस की इस चुनोती 
को किसी ने स्वीकार नहीं किया | हिंदू-राज्य की स्थापना करके इस्लामी 
तहजीन्र को दव्वाने की कोशिश करने के जो इल्जाम कांग्रेस पर लगाये 
गये थे वे कमी भी सिद्ध नहीं हुए । 


प्रथक्‌ निर्वांचन-अधिकार मुसलमानों को मिल जाने के कारण उनको 
चुनाव जीतने के लिए अन्य जाति के मतदाताश्रों के मर्तों की सह्यनुभूति 
की कोई आवश्यकता ही न रही | इससे हिन्दु-मुसलमान आदि भेदों को 
न माननेवाले राष्ट्रीय मुसलमानों के लिए मुस्लिम निर्वाचनन्क्षेत्र से 
चुनाव जीतना दुश्वार हो गया | साथ-ही-साथ ब्रिटिश ह्ाकिम ओर सर- 
कारी अर्ताव हमेशा राष्ट्रीय मुसलमानों के खिलाफ ही रह्य | झ्रांधुनिक 
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शिक्षा के संपर्क से मुसलमान अछूते रहे और धमनिष्ठा तथा राजनीति को 
एकरूप समझने की मध्ययुगीन प्रवृत्ति उनमें वेसी ही कायम रही । 
हिंदू समाज में अलग-अलग जमातें होने से उसकी घर्मनिष्ठा राष्ट्रीयता 
के विकास में काम देने की क्षमता नहीं रखती थी। साथ-ही-साथ हिन्दू 
राष्ट्रीय नेताओं ने जातिधर्म-मेदातीत आधुनिक राष्ट्रीय बृत्ति अपने समाज 
में फेलानें की जानबुऋकर काफी कोशिशें की, वैसी कोशिश मुसलमान ' 
नेताओं ने नहीं की | हिन्दू समाज में जिस तरह के सुधार-आंदोलन हुए 
बसे मुसलमानों में नहीं हुए। मुसलमानों में जाणति लाने का काम आम- 
तोर पर ऐसे नेताओं ने किया, जो अपने को अल्पसंख्यक जमात मानते थे 
और डरते थे कि हिन्दुओं के आक्रमण से शायद इस्लाम का हानि पहुँचे| 
कुछ लोग ऐसे थे जो पुरानी मुसलमानी वादशाहत की डींग हॉँकते 
थे | इसके फलस्वरूप मुसलमानों में धममभेदात्तीत राष्ट्रीय इत्ति न फैल 
सकी | प्रथक्‌-निर्वाचन-अधिकार मिलने से यह फूट का पौधा दिन-दूना 
रात-चोगुना बढ़ने लगा। जिन प्रांतों में मुतलमान अल्पसंख्यक ये वहाँ 
की घारासभाश्रों में यद्रपि मुस्लिमों के लिए सुरक्षित करीत्र सभी जगहों 
'पर लीग के प्रतिनिधि चुन आते थे, फिर भी मुस्लिम लीगियों की संख्या 
बारासभाओं में हमेशा अल्प ही रही | सिफे सिंध ओर सरहद प्रांत ये ही 
ऐसे दो सूवे थे कि जहाँ मुसलमानों की सख्या अ्रन्य जमातों से ज्यादा 
थी और जहाँ की घारासभाओं में सुतलमान प्रतिनिधि बहुमत में थे । 
लेकिन सरहद ग्रांत के चुनावों में कांग्रेसी मुललमान बहुसंख्या में चुनाव 
जीत सके थे और वहाँ कांग्रेस का मंत्रिमंडल बन गया था । सिंध प्रांत में 
अल्लावक्षु के नेतृत्व में अपने अनुकूल मंत्रिमंडल बनाने में कांग्रेस सफल 
हो गई थी। पंजाब तथा बंगाल में हिंदु-मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या 
करीब-करीच समान थी ओर वहाँ मुसलमान पक्षों के हाथों में सत्ता होने पर 
भी मुस्लिम लीग को सत्ता नहीं मिल सकी थी । इस तरह सारे देश के एक 
श्रांत में मी मुस्लिम लीग-मंत्रिमंडल नहीं वन सका था। प्रथक्‌-निर्वाचन- 
अधिकार और मुसलमानों को प्रथक्‌ राष्टमावना पर ही मुस्लिम लीग का 
आधार था और ऐसे फिरंकापरस्त राजनैतिक दल को लोकतंत्रात्मक तरीकों 
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से किसी सूबे में अपने दल का मंत्रिमंडल बनाना असंभव था | 

प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर बने मंत्रिमंडल कायम होते ही, 
मुसलमान नेताओं को चाहिये था कि वे अपने फिरकापरस्त दल को तोड़- 
कर तत्वनिष्ठ राजनैतिक दल को कायम करते | इसके बग्ेर किसी भी 
प्रांत में अपनी खुद की ताकत पर मंत्रिमंडल कायम करना उनके लिए 
असंभव था | लेकिन यह सबक सीखने के बजाय अपनी फिरकापरस्त 
राजनीति को जारी रखने के लिए. अंग्रेजों की सहायता से हिंदुस्तान को _ 
दो टुकड़ों में बॉटकर एक टुकड़ा मुसलमानों के लिए अलग से प्राप्त करने 
का मकसद उन्होंने अपने सामने रखा । 

भारत में हिंदु तथा मुसलमान धर्मों को माननेवालों'की ताद्मद यद्यपि 
ज्यादा है, फिर भी अल्पधर्मावलंत्री काफो लोग यहाँ बसे हुए हैं | हिंदु- 
स्तन का कोई हिस्ता ऐसा नहीं है जहां केवल हिंदुओं या केवल मुसल- 
मानों की बस्ती हो । इसलिए इस देश के दो विभाग किसी भी तरह 
से क्यों न किये जाये, दोनों विभागों में कमोवेश माज्ना में दोनों धर्म के 
, लोग रहेंगे ही । ऐसी हालत में दोनों राज्यों के सामने अल्यसंख्यकों को 
सुरक्षा तथा बह (राज्य) उनको अपना मालूम हों, ऐसी परिस्थिति पैदा करने 
का सवाल खड़ा होने ही वाला था | इस दृष्टि से देखने पर यह ज्ञात साफ 
हो जाती है कि हिंदु ओर मुसलमानों के अलग-अलग राष्ट्र मानने से देश ' 
की कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती थी । 

विवेकपू्वेक स्वीकृत की हुई अ्रपनी धर्मभेदातीत राष्ट्रीय की मावना 
को आखिर तक कांग्रेस ने प्रज्यलित रखा और अंग्रेजी प्रमुत्व के स्थान पर 
भारतीय जनता के प्रभ्ुत्व को स्थापित किया | अपने इस अखिल भारतीय 
घर्म-भेदातीत संगठंन के आधार पर भारत की विधान-परिषद को सफल 
बनाकर इस दल ने देश में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की | 
मुस्लिम लीग से सममोता करने के मोह से कांग्रेस ने अपने को 
बचाया ओर भविष्य की इन गोरवशाली घटनाओं को जन्म देने की क्षमता 
उसने पाली । मुस्लिम लीग क॑ अविवेकी प्रचार से श्रभिभृत होकर दिंदू- 
राष्ट्रबाद को स्वीकार करने के मोह से भी चह अपने को बचा सकी; 
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क्योंकि हिंदु और मुसलमानों का अलग-अलग राष्ट्र माननेवाला सिद्धांत 
उसको झूठा लगता था । हिंदु-मुसलमानादि सत्र धर्मा का एक राष्ट्र स्थापित 
करने से ही भारत का भविष्य उज्ज्वल होगा और आधुनिक: 
सुतंस्कृत राष्ट्र के नाते बढ ग्रतिष्ठित हो सकेगा, यह निष्ठा आधुनिक: 
भारत के भावी की ठोस नींव है। आज मत्ते ही मारत ओर पाकिस्तान 
ये दो राष्ट्र इस देश में बन गये हों ; लेकिन अपनी राष्ट्रीयता का यह 
अधिष्ठान भारत ने कायम रखा है । अपनी घर्मविशिष्ट राष्ट्रीयवा को आज 
या कल पाकिस्तान को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि उसके बग्ेर आधुनिक 
संसार में सुसंस्कृत तथा पुरोगामी राष्ट्रों में उसकी गणना नहीं हो सकेगी, 
न वहाँ की मुसलमान जनता का भला होगा। 

हिंदुस्तान में अलग-अलग घर्मानुबाई व अलग-अलग भाषाभाषी 
लोग सदियों से एकसाथ बसे हुए हैं, जिससे धममेदातीत राज- 
नीति मा पुराने काल से यहाँ चली आई है । ध्यान में रखना चाहिये 
कि ऐसी अनेकानेक भाषाएँ ब्रोलनेवाले तथा विभिन्न घर्म के लोगों 
का सेकड़ो-हजारों सालों का इतिहास घनत्रोर लड़ाइयों का इतिहास नहीं 
हैं, न अलग-अलग राजाओं ने एक-दूसरे के खिलाफ जो घड़यंत्र किये, 
उनका इत्तिहास है । इतिहास का इस तरह संकुचित श्रर्थ नहीं लेना 
चाहिए | सर्दियों से हिंदु-सुसलमान परिवार यहाँ के देह्मतों में पड़ोसियों 
की तरह रहे हैं। यहाँ का इतिहास देहातों में फेले इन इजारों-लाखों 
परिवारों के देन॑दिन आपसी व्यवहारों से चना है | जब हम इस व्यापक 
दृष्टि से इतिहास का आकलन करेंगे तब पता चलेगा कि इस प्रचंड राष्ट्र 
में जो धर्म-भावना फेली है, उसको सबसंग्राहक तथा सर्वेसहिष्णा प्रेममावना 
का रूप मिल चुका है | इस देश में जो संत-मद्दत्मा पेदा हुए, उन सबने 
धर्म की विविधता में एकत्व देखने का संदेश अपने चारित््य के उज्ज्वल 
उदाहरण से जनता के हृदय पर अंकित कर रखा है | यहाँ जो धार्मिक 
तथा आध्यात्मिक दशन-निर्माण हुआ, वह सब तरह के विचार-स्वातंत््य को 
“अवकाश देता हैं। साथ-ही-साथ शुद्ध तत््वनिष्ठा से सत्वसंशोधन करने- 
वालों ने जो मी ततच्वज्ञान खोज निकाले, उनके हर एक के बारे में समु- 
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चित आदर रखकर, उसमें जो सत्यांश हो, उसको अपनाने का उपदेश 
वह देता- है | जीवन का सत्य किसी एक वेचारिक सिद्धांत या संप्रदाय 
में समावा छुआ नहीं होता, यह बृत्ति यहाँ के निवासियों में दीशे 
कालीन इतिहास से जढ़ें जमा चुकी है | यही वजह है कि आधुनिक भारत 
में जो राष्ट्रीयत्व पेंदा हुआ, वह किसी संक्रुचित धर्माभिमान, भाषामिमान 
या इतिहास की कल्पना पर अपना आधार नहीं रखता | विशिष्ट घर्म या 
विशिष्ट भाषा सबसे श्रेष्ठ ओर परमेश्वर को अधिक प्रिय है, या उसका 
स्वीकार किये बग्रेर मानव अपने जीवन को कभों सफल बना नहीं सकेगा 
या सुक्ति या आत्मिक शांति के लिए किसी विशिष्ट धर्म या भाषा का . 
स्वीकार करना अनिवार्य है, ऐसे संकुचित धर्म-बिचारों का विरोध करने- 
वाले अनेक संत-महात्मा इस देश में हो चुके हैं। उनके हृदय में जो 
विश्वात्मक प्रेम-भावना का घर्म था, उसीके आधार पर हमारे नेताश्रों ने 
आधुनिक भारत का निर्माण किया है। 

सहिष्णु तथा सर्वेव्यापक मानवन-धर्म के या सर्वध्म समभाव के 
आधार पर राज चाहनेवाले राज्यकर्ता यहाँ हो चुके हैं। अशोक, अकबर 
ओर शिवाजी-जेंसों की राजनीति भारत की आनेवाली परीढ़ियों के लिए 
सदा पंथप्रदर्शन का काम करेगी | औरगजेब-जैसे तंगदिल धर्म- 
निष्ठ की राजनीति को भारत के इतिहास की अ्नुकरणीय बात नहीं माना 
जायगा | इतिहास में भली-बुरी बातें भरी रहती हैं; लेकिन उनमें से भली 
बाते चुनकर उनका अभिमान रखना ओर बुरी वातों को भूल ज्ञानो 
चाहिए ) श्रपनी स्वतंत्र बुद्धि से अपने कर्तव्य के बारे में निणुय करके अपनी 
परिस्थिति के अनुकूल ओर आनेवाली पीढ़ियों को प्रेरणा देनेवाला 
इतिहास बनाना, यही इतिहास के अध्ययन का सही उपयोग है । प्रत्येक 
पीढ़ी को नये इतिहास का निर्णय करना पड़ता है ओर त्रीते जमाने के श्रेष्ठ 
पुरुषों के चरित्रों में से स्फूर्ति लेनी पड़ती है। जो गल्तियाँ उनसे हुई. उनको 
टालकर उनके अच्छे कामों का श्रनुकरण करना होता है। उनके जो ध्येय 
अधूरे रहे हों ओर उस वक्त जो ध्येय उनके दृष्टि-पथ में न आये हों, ऐसे 
स्येयों को अपनाकर उन्हें साकार करने की काशिश करनी पढ़ती है । 
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इसी दृष्टि से पुराने इतिहास की घटनाओं से सवक॑ सीखकर आधुनिक 
भारत के निर्माताओं ने अपनी राष्ट्रीयवा का विकास किया है । 

कुछ लोग ऐसे हैं, जो एकराष्ट्रीयत्व की दृष्टि रखनेवालों के विचारों 
से सहमत नहीं हैं । ढिंदु व मुसलमान ये दो अलग-अलग राष्ट्र हैं, ऐसा 
वे मानते हैं । इनमें से कोई एक जचतक पूरी तरह से हार नहीं जाता तन्- 
तक यह झगड़ा मिय्ना उनको असंमव-सा लगता है । उन्हें अ्रगर एक ही 
देश में रहना है तो एक की प्रथुता को दूसरा या तो स्वयं मान ले 
या उसके लिए वह मजबूर किया जाय, उसके सिवा इन दो-चघर्मो के 
लोग यहाँ एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकेंगे, ऐसी हिराष्ट्रवादियों को दृष्टि 
है। भेद-हृष्टि से सोचते रहने के कारण हिंदु तथा मुसलमान घम्म की 
ओर समान दृष्टि से देखने को ब्त्ति उनकी समझ में नहीं आती । 

मुस्लिम लोग ने जब इस भेद-दइष्टि का पल्ला पकड़ा और दिराष्ट्रवाद 
को स्वीकार करके कांग्रेस की नीति पर टीका करने लगी तत्र उसको 
कांग्रेस के हर एक कार्यक्रम के पीछे हिंदुओं का वर्चस्व प्रस्थापित करने का 
हेतु नजर आने लगा। ऐसी ही भेद-दृष्टि से जब हिंदु-राष्ट्रबादी कांग्रेस के 
राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों की ओर देखते तब कांग्रेस के 
हर एक कार्यक्रम में उन्हें मुसलमानों का पक्षपात दिखाई देता । राज- 
नैतिक सत्ता के बय्चारे के लिए हिराष्ट्रवादियों ने जो कूगढ़ा उठाया वह 
धर्म, भाषा, इतिहास, संस्कृति-आदि जीवन के सभी अंगों तक फेल गया। 
ब्रिटिश शासन को सुस्लिम-राष्ट्रवाद के लिए. जितना पतक्चुपांत था उतना 
हिंदु-राष्ट्रवादियों के लिए. नहीं था, जिससे हिंदु-राष्ट्रवाद ज्यादा पनपने 
नहीं पाया । मुस्लिम-राप्ट्रवाद अश्ञानी मुसलमान जनता में वेरोकटोक 
फेलता रहा । पूरे देश में अगर एक दही राज्य प्रस्थापत होता है तो 
उसका विधान केसा क्यों न बने ओर प्रांतीय राज्यों को तथा अल्पसंख्यक 
मुसलमानों को कितनी ही सहूलियतें और संरक्षित अ्रधिकार क्यों न दिये 
जाय॑; फिर भी केंद्रीय सरकार का चहुसंख्यक हिंदु समाज के प्रति उत्तरदायी 
होना अनिवार्य था, और वैसा होना मुसलमानों के लिए हनिकर है, ऐसी 
भावना उनमें पेदा करना और बढ़ाना आरान था | साथ-ही उस समाज 
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के घामिक और ऐतिहासिक अहंकार को जगाकर बढ़ावा देना और 
पाकिस्तान की प्रस्थापना के अगेर आराम न करने का जोश उनमें 
भढ़काना कठिन नहीं था | इस भदेमूलक द्वत्ति को रोकने के प्रयल्त शासकों 
ने कढापि नहीं किये उलटे उसको प्रलन्ाप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन ही दिया । 
१६३६ के सितंत्रर मास में दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ | लाडे लिन- 
लिथगो उस समय वाइसराय का पद सम्हाल रहे थे । उन्होंने किसी 
भारतीय नेता से या ग्यारह प्रांतों में शासनसूत्र सम्हालनेबाले किसी 
मंत्रिमंए्डल से पूछे बगेर ही एलान कर दिया कि अंग्र जों की तरफ से 
हिंदुस्तान महायुद्ध में शरीक हो गया है | यह बात हिंदुस्तान के स्वातंत्र्य 
तथा स्वय॑निर्णय के अधिकारों को क्षति पहुँचानेवाली थी। कांग्रेस ने 
माँग की कि अंग्रेज अपने युद्ध-उद्दे श्य जाहिर कर दें और अगर लोकतंत्र तथा 
राष्ट्रीय स्वातंत्य की रक्षा करना ही उनका ध्येय हो तो हिंदुस्तान की स्वतंच्ता 
को फौरन कबूल कर लें। अगर जंग के जारी होने के कारण नया विधान 
अमल में लाना असंभव मालूम होता हो तो कम-से-कम केंद्र में फौरन 
भारतीय नेताओं का मंत्रिमंस्डल स्थापित करके उसकी सलाह मानकर 
यहाँ का कारोबार चलाया जाय | लेकिन ब्रिटिश राजनीतिश उस समय इन 
माँगों को कबूल करके हिंदुस्तान को स्वातंत्य और स्वयंनिणुय का है 
देने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए आठ प्रांतों के शासनसूतन्न सम्हालने. . 
वाले कांग्रेस-मंत्रिमं डल्तों ने त्वागपत्र दे दिये। जिस युद्ध के हेतु साफ न हां 
ऐसे युद्ध में कांग्रेस योग नहीं देगी और जनता को चाहिये कि वह भी 
योग न दे, ऐसा प्रचार कांग्रेस ने शुरू किया ! 
कांग्रेस के बल को तोड़ने के लिए मुस्लिम लीग पर अंग्रेज अपना 
साया डालने लगे | मुमलमान-समाज की अनुमति के बिना कोई भी 
विधान हिंदुस्तान में नेहीं बनने दिया जायेगा, ऐसा उन्होंने एलान कर 
दिया ओर देशी नरेशों को अपने साथ रखने के लिए पुचकारने की नीति 
जाहिरा तौर पर अ्ख्तियार की | इससे मुस्लिम नेताओं को विश्वास हो 
गया कि अगर हम श्रापस में मिलकर लीग की तरफ से अंग्रेजों से कोई 
माँग करेगे तो वह जरूर मिल जायगी । इसी वजह से पंजाब के सर 
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सिकंदर हयात खाँ, बंगाल के फजलुल हक़ तथा -आसाम के मुहम्मद 
साहुल्ला के नेतृत्व में जो दल शासन की बागडोर सम्हाले थे, मुस्लिम 
लीग में शामिल हो गए | १६३० के फरवरी मास में जिलन्ना साहब ने 
खुल्लमखुल्ला पाकिस्तान का ध्येय मंजूर कर लिया ओर अगले महीने में 
कराची में मुस्लिम लीग का जो अ्रधिवेशन हुआ, उसने भी उसपर मुहर 
लगा दी | पदले पंजाब तथा बंगाल में मुस्लिम लीग पक्षु की कोई हृस्ती 
नहीं थी; लेकेन अन वहाँ के मुसलमान नेता पाकिस्तान के प्रचारक 
बन गए | फिर भी इन दो प्रांतों में हिंदु तथा मुसलमानों की तादाद करीब्र- 
करीब बगबर होने के कारण वहाँ की घारासभाओं के सिर पाकिस्तान का 
ध्येय मढ़ना असंभव हो गया | 

पाकिस्तान में देश के कौन-से हिस्सों का समावेश होगा, उसकी सीमाएँ 
केसे तय की जायँगी, उन सीमाओं के बाइर जो हिंदुस्तान बचेगा, वहाँ 
कितने मुसलमान रहेंगे ओर उनका भवितव्य क्या होगा, इसके बारे में 
साफ-साफ बात करने के लिए मुस्लिम लीग के नेता तेयार नहीं थे । 
अगर इसके बारे में वे तभी खुलासा करते तो उनको यह कबूल करना 
पड़ता कि पाकिस्तान में बहुत थोड़ा भूभाग चला जाबगा और उममें 
बवितने मुसलमान बसेंगे, करीत्र उतने ही सुसलमानों को बाकी हिस्से में 
रहना द्वागा | मुस्लिम जनता को यह भी मालूम होता कि पूरा पंजाब तथा 
पूरा बंगाल पाकिस्तान में ह्गिंज शाप्तिल न हो सकेगा । साथ ही पाकि- 
स्तान एक अखंड मुल्क न बनकर उत्तर पश्चिम कोने में ओर इजारों मील 
को दूरी पर पूरव में बँटा रहेगा | अगर इस तरद का एक पूरा चित्र लोगों 
के सामने रखा जाता और उसके बारे में मुमलमानों की सही राय ली जाती 
तो मुसलमान जनता और उसके अगुआ इसे जरूर ठुकरा देते | जिन्ना साहच 
इस बात को जानते थे और इसीलिए, पाकिस्तान का पूरा ढाँचा उन्होंने 
लोगों के सामने कभी नहीं रखा | जून १६४७ में आज के पाकिस्तान 
की कल्पना को जिन्ना साहबत्र ने मंजूर कर लिया ; लेकिन उसके कुछ हो 
दिन पहले तक वे पूरा पंजाब, पूरा बंगाल तथा आसाम पाकि- 
स्तान में मिलाने एवं पूर्वी पाकिस्तान को जोड़नेवाले मुल्क की भी माँग 
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करते थे। देशी नरेशों को स्वातंत्रव तथा स्वयंनिर्शय के जो अधिकार 
अंग्र जो ने दिये थे, उससे मुसलमान नेताओं को अंत तक लग रहा- था 
कि दक्खिण का निजञाम-राज्य हमेशा सुसलमानों का राज ही बना रहेगा | 
इस तरह अगर हिंदुस्तान के तीन विभागों में तीन बड़े इस्लामी राज 
कायम हो सके और उनमें एकता कायम की जा सकी तो हिंदुस्तान 
को इस्लामी सम्यता का एक बड़ा राष्ट्र बनाया जा सकेगा, 
ऐसे ख्वात् मुसलमान देखा करते थे और पाकिस्तान की हिमायत करने 
में उन्हें गोरव मालूम होता था।ये सब निरी श्रवास्तव कल्पनाएँ हैं, 
इन्हें व्यवहार में उतारना बिलकुल असंभव है, ऐसा अंग्रेज चाहते तो 
अधिकृत रीति से मुसलमानों को बता सकते थे | लेकिन न अंग्रेज ओर न 
मुस्लिम लीग के नेता ही ऐसा करना चाहते थे। पाकिस्तान की प्रत्यक्ष प्रस्थापना 
होने तक उसका पूरा ढाँचा मुसलमान जनता या संसार के सामने कभी 
अधिकृत रूप में न रखा गया । पूरा-पूरा स्वरूप मालूम न होने के कारण 
पाकिस्तान के नारों के जाल में मुसलमान जनता धीरे-धीरे फँमती 
गईं | १६४० में लाड लिनलिथगो ने एलान कर दिया कि जिससे 
अल्पसंख्यक सहमत न हों और जिसमें देशी नरेशों के साथ अंग्रेजों के 
लिए समभौतों को ओर उनसे प्रास अधिकारों को कबूल न किया गया हो, 
ऐसे किसी विधान को ब्रिटेन अपनी अनुर्मात कभी नहीं देगा । 
१६४७ के प्रारंभ में क्रिप्स साइन स्वातंत््य तथा स्वयंनिरंय के तत्त्व हिंदु 
स्तान में युद्ध के बाद लागू करने का वादा करनेवाली योजना लेकर 
भारत में आये, तब्तक किसीको पता नहीं था कि पाकिस्तान के ध्येय को 
अंयज किस बूते पर और कितनी हृद तक मंजूर करेंगे। 

१६४० से १६४१५ के अंत तक युद्ध-विरोधी प्रचार करने के लिए 
कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्यग्रह का आंदोलन चलाया, जिसमें सारे भारत से 
करीत्र २५ इजार सत्याग्रदी जेल में गाए। इससे ब्रिटेन के दोश्तों --खास- 
कर चीन तथा अमरीका को--- पता चला कि ब्रिटिश हुकूमत को युद्ध- 
काल में सहयोग देने के लिए भारतीय जनता तेयार नहीं है | इधर जमनी 
की तरफ से जापान भी युद्ध में कूद पड़ा ओर देखते-देखते ब्रह्म देश की 
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ओर लपका | ऐसे अवसर पर हिंदुस्तान की वाजिब्र माँगों को पूरा 
करके जनता से सहयोग प्राप्त कर लेने की सलाह चीन तथा अमरीका ने 
अग्र जो की दी | इसी दवाव के कारण अंग्रेजों ने क्रिप्स साहब को मेजा। 
हिंदुस्तान में स्वातंत््य और स्वयंनि्णय के तत्त्व किस ढंग से अंग्रे ज लागू 
करना चाहते हैं, इसका क्रिप्स साइव के साथ भेजी योजना में स्पष्टीकरण 
किया गया था | 

इस योजना के अनुसार भारत के हर एक प्रांत ओर रसिवासत में 
स्वातंत्य ओर आत्मनिरणय के तत्त्व लागू करने की चेश की गई थी । 
इससे हिंदुस्तान में अनेक संयुक्त राज्य स्थापित हो सकते थे | ब्रिटिश 
साम्राज्य से मिल-जुलकर रहने की आजादी भी प्रांतों को दी गई थी | 
स्वयंनिर्णय के श्रधिकार जिस टंग से दिये थे, इससे संभव था कि भारत 
अनेक टुकड़ों में बँट जाता | रियासतों की प्रजा को नहीं, बल्कि नरेशों 
को आत्मनिर्णय के हक ठिये गये थे | सच कहा जाय तो यह लोकशाही 
एवं स्वयंनिर्णाव की विडंचना मात्र थी । ये अधिकार भो युद्ध के खत्म 
होने पर मिलनेवाले थे | भविष्य के इस आश्वासन पर भरोसा रखकर 
भारतीय जनता तथा मारत के सभी पक्ष और देशी नरेश महायुद्ध में 
अंग्रेजों के हाथ बटाने के लिए वाइसराय के कायकारी मंडल में शामिल 
हों, ऐसी आशा रखी गई थी | वाइसराय के कायकारी मंडल 
के सदस्य बननेवाले नेताओं को मंत्रिमंडल के अधिकार ओर दर्जा देने के 
लिए भी ब्रिटिश राजनेता तेयार न थे। कांग्रेस की माँग थी कि भविष्य 
के आश्यासनों के साथ वाइसराय के कार्यकारी मंडल को मंत्रिमंडल का 
दर्जा फौरन दे दिया जाय । इस माँग को कबूल कर लिया होता तो 
शासनसूत्र अपने हाथ में लेकर युद्ध का संचालन करने को जिम्मेदारी 
उठाने को कांग्रेस तैयार हो जाती | अगर कांग्रोस के हाथों में सत्ता देने 
के लिए किसी को उचञ्र होता तो चाहे जिसके हाथ में सरकार सत्ता सौंप 
देती उसके लिए कांग्रेस तैयार थी । उसका कहना इतना ही था कि जो 
मंत्रिमंडल बनेगा उसको जनता की प्रतिनिधि-सभा के सामने उत्तग्दायी 
रहना होगा | यह मांग मंजूर न हुई, अतः कांग्रेस ने इस योजना को 
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डुकराया । अन्य पत्तों ने भी अपनी-अपनी दलीलें देकर इस योजना 
को अस्वीकृत किया और क्रिप्स साहब का मिशन असफल रहा । 
क्रिप्स-मिशन से यह साफ हो गया कि पूर्ण स्वातन्त््य, स्वयं- 
निर्णय तथा विधान-परिषद्‌ की माँग अव्यवहाय या अवास्तविक न थी 
ओर ब्रिटिश सरकार उसको मंजूर कर सकती थी । तत्र अन्य पक्षों ने 
भी श्रपनी राजनीति में इन तीनों तत्वों को सम्मिलित किया। ब्रिटेन जब 
अपना शासन यहाँ से हटायेगा तत्र यहाँ एक ही राज्य बनाने का उसका 
आग्रह होगा ओर देश का विभाजन करनेयाली किसी भी योजना को मंजूर 
नहीं किया जायगा, ऐसा जिनका विश्वास था उनको क्रिप्स साहब के दोत्य 
से बढ़ी ठेस पहुँची ; क्योंकि देश के दो ही नहीं, अनेकानेक टुकड़े करने 
के न्नीज इस योजना में छिपे पड़े थे । ब्रियिश लोग लोकतंत्र के हामी हैं 
अतः उन्हेंने स्वयंनिणंय का तत्त्व स्वीकार किया ; लेकिन देशी रियासतों 
में स्वयंनिणय का तत्त्व लागू करते समय यह अधिकार रियासतों की प्रजा 
की न देकर नरेशों को दिया गया, इससे सब्चको बड़ा आश्चर्य हुआ । 
प्रांतों को स्वयं निर्णय के अधिकार देने का बहाना करके मुसलमानों को 
खुश करने की उनको नीति थी; लेकिन कम-से-कम उसमें लोकतंत्र का 
आधार मिल सकता था । देशी नरेशों के बारे में उन्होंने जो रूख रखा 
उसको किसी भी तरह का नेतिक बल मिलना कठिन था। क्रिप्स-मिशन 
से यह भी साफ हो गया कि युद्धकाल में किसा तरह का परिवतन 
करने के लिए ब्रिटेन तेयार नहीं है | वाइसराय के कायकारी मंडल म॑ सत्र 
हिंदी सदस्प रखने के लिए वे तेयार थे, लेकिन भारतीय जनता के प्रति 
उत्तरदाई मंत्रिमंडल बनाने की उनकी तैयारी नहीं थी | इसके लिए उनकी 
दलील यह थी कि उनकी इच्छा के बावजूद वे ऐसा नहीं कर सकते; 
क्योंकि मुस्लिम लीग इस बात को मंजूर नहीं करती । ब्रिटिश सरकार के 
. रूख को देखकर अपने पक्त को मज़बूत बनाने के लिए, कांग्रेस को भी यह 
जाहिर करना पढ़ा कि यद्यपि हिंदुस्तान को अ्रखंड रखना उसका ध्येय 
है, फिर भी अगर देश के किसी हिस्से के लोगों ने उसमें न रहने का चहु- 
मत से अधिकुत रूप में फेसला कर लिया तो उनको देश के साथ जुड़े 
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रहने पर मजबूर नहीं किया जायगा। लेकिन इसका भी कोई असर 
न हुआ.। 

क्रिस साहत्र के साथ की सर्मझकौते की बातचीत विफल 
होते देख कांग्रेस ने लड़ाई छेड़ने की ठान ली | ८ अगस्त 
१६४२ के दिन गांधीजी के नेतृत्व में पूर्ण स्वातन्त्य की प्राप्ति के लिए 
सत्याग्रह-संग्राम करने का प्रस्ताव कंग्रेस ने पास किया | उसी रात को 
सरकार ने म० गांधी प्रभ्नति कांग्रेस-नेत्ताओं तथा उनके हजारों 
अनुयायियों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया और आजादी के श्रांदोलन 
को कुचलने के लिए सत्र तरह के साधनों से काम लेना शुरू किया । 
ब्रिटिशों के इस अब्ररतापूर्ण बर्ताव से सारे देश मे आंदोलन की प्रचंड 
आग भभक उठी। चारों ओर “अंग्रेजी, सल्तनत छोड़कर चले जाओ? के 
नरे गूँजने लले | १६४४ में ब्रीमारी के कारण गांधीजी को रिहा किया 
गया । तब्रतक आंदोलन किसी-न-किर्सा रूप में चलता रहा । 

गांधीजी ने कुछ तन्दुरूस्त हाने के बाद स्वातन्त्य की गुत्थी सुलभाते 
के लिए व्रिटेश सरकार तथा मुस्लिम लीग से बातचीत शुरू की । 
सितम्बर १६४४ में वे जिन्ना साहब से बंचई में मिले । पन्द्रह रोज तक 
उनमें बातचीत चली । जिन्ना साहब द्विगप्ट्रवाद के डयूल का गांधीजी 
से कबूल करवाना चाहते थे । पाकिस्तान मंजूर ।कये बग्रेर बातचीत 
चलाना जिन्ना साहब चेकार समझते थे। गांधीजी कहते थे कि 
इस सिद्धांत का कबूल करना असंभव दे । उनका कहना था कि हिंदुस्तान 
में भले ही दो गज्य तन जाय; लेकिन उनमें से हर एक राज्य में हिंद 
तथा मुसलमान दोनों जमातों के लोग रहेंगे और इसीलिए. घरमविशिष्ट 


कक 22%, 


राष्ट्रंचता का अग्रद्द रखना गलत है । वे यह भी कदते थ्रे कि हिंदु 
स्तान में दो राज्य कायम होने पर भी विदेशनीति, प्रतिरक्षा तथा 
यातायात के बारे में दोनों को संयुक्त नीति अख्तियार करनी होगी 
ओर दानों राज्यों को अपने-अपने अल्पसंख्यकों के अधिकार 
सुक्तित रखने के लिए. उचित प्रबंध करना होगा । जिन्ना 


का 


साहब छुः प्रांतों को उनके उसी रूप में पाकिस्तान में शामिल 
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करना चाहते थे; लेकिन गांधीजी का कहना था ,कि पंजाच, बंगाल 
तथा आसाम के सभी हिस्से पाकिस्तान में हर्गिज नहीं जायेंगे। जिन 
विभागों को अलग करना हो, उनके सब्र धर्मावलंत्री निवासियों की राय 
लेना वे जरूरी समझते थे । मगर जिन्ना साहच का कहना था कि एक तो 
इन प्रांतों में मतगणना का कोई कारण ही नहीं है, ओर अगर मतगणना 
करनी ही हो तो सिफ मुतलमानों की ही राय ली जाय । जिन्ना साहब की ये 
मांगें इतनी बेजा थीं कि कोई मो उन्हें मंजूर नहीं कर सकता था। गांधीजी 
तथा जिन्ना की भूमिका में इतना अंतर रहते हुए किसी प्रकार के समभौते 
की आशा करना बेकार था। इस ब्रातचीत से इतना फायदा जरूर हुआ 
कि दानों को अपने विचार लेखत्रद्ध करने पड़े ओर पाकिस्तान की कल्पना 
की रुपरेखा जिन्ना साइबर के मुख से पहले-पहल लोगों को जानने को 
मिल्नी ! 

मुस्लिम लीग पंजाब, बंगाल तथा आसाम प्रांत को पूर्ण रूप में , 
पाकिस्तान में शामिल करना चाहती थी, उसकी इस वाहियात मांस का 
इस बातचीत से सबकी पता चल गया। आगे चलकर जन्च यहाँ से 
अपना शासन हटाने का अंग्रेजों ने फेसला किया तत्र मुस्लिम लीग की इस 
अ्रयुक्त मांग को उन्होंने नामंजूर किया और लीग को अपनी माँग छोड़नी 
पढ़ी | ग्रतः आधा बंगाल, आधा पंजाब तथा एक जिले को छोड़ पूरे 
आसाम को भारत में रखने से उसे सहमत होना पड़ा । लेकिन ये हिस्से 
चले जाने से पाकिस्तान बिलकुल दुबला-पतला बन गया, ऐसा उनको मानना 
पड़ा ओर पाकिस्तान के नारों से पागल बने सुमलमानों की आँखें, देरो 
से क्‍यों न सही, खुल गई । पाकिस्तान की कल्पना के जन्म के समय 
अगर अंग्रेज राजनेता सीमाओ्ों की यह नीति जाहिर कर देते तो शायद 
मुसलमान लोग इस ध्येय को स्वीकार न करते। न पाकिस्तान का जन्म ही 
हो पाता ओर न लाखों इदिंदु-मुसलमान अपनी घन-दोलत तथा इजत॑- 
आवरू की लूट अपनी आँखों देखते । 

१६४४७ में लाड बेवल वाइसराय नियुक्त हुए। उन्होंने आते 
कांग्रेस-हर्य का रिणी के सदस्यों को रिह् करदिया ओर कांग्रे स तथा लीग के 
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सहयोग से अस्थाई सरकार बनाने की कोशिश की । अस्थाई सरकार को 
यद्यपि वाइसराव की कायकारिणी का पुराना नाम ही दिया जानेवाला था 
फिर भी उसकी सलाह को नामंजूर करने के लिए वीटे (विशेषाधिकार) का 
उपयोग न करने का झ्राश्वासन दिया गया था | तात्कालिक योजना के रूप में 
कांग्रेस ने इस बोजना को नामंजूर कर दिया | अस्थाई सरकार में कांग्रेस 
तथा मुस्लिम लीग के सदस्य समान संख्या में लिये जानेवाले थे | कांग्रेस 
देश की सभी जमातों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती थो, इसलिए, 

हिंद तथा सुसलमान दोनों धर्मों के मंत्रियों को श्रपनी तरफ से नियुक्त 
करने का श्रावकार चाहती थी। सुस्लिम लीग का दावा था कि वह सच 
मुसलमानों का प्रतिनिधत्व करती है, अ्रतः कांग्र स की सूचा में एक भी 
मुसलमान नहों । जिन्ना साहब्र के इस सुझाव को दुशभग्रह कहने की हिम्मत 
सरकार ने न दिखाई | कांग्रेस अपनी सूची में मुसलमान प्रतिनिधि का 
नाम रखने का अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी। इस रस्सा- 
कशी में वेचल साहब की यह योजना असफल रही। 

इसी समय केन्द्रीय घारासमा के चुनाव १६१६ के पुराने कानून 
के अनुसार हुए। मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीटों में से ३० स॑< लोगी 
उम्मीदवारों ने जीतों तो बाकी ५७ सीटठों पर कांग्रेस के उम्मोदवारों ने 
कव्जा कर लिया । १६४६ के झआारम्म में प्रांतीय घारासमाश्रों के चुनाव 
हुए. । सरहदी सूबे में मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीटों में से बहुसंख्य 
सीट कांग्रस ने जीतीं। और प्रांतों में मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीर्टो पर 
मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ही आम तौर पर चुने गये ; लेकिन पंजाब 
में मंत्रिमंडल बनाने के लिए. आवश्यक बहुमत लीग को न मिला । 
बंगाल तथा सिंध में यूरोपीय सदस्यों को मेदरवानी से मुस्लिम लीग 
अपने मंत्रिमएडल बना सकी, वहाँ भी लीगियों को निर्विवाद बहुमत 
नहीं था । 

चुनावों में जनता के रूख का अंदाज लग गया | सिंघ, पंजाब तथा 
बंगाल को छोड़कर अन्य प्रांतों में कांग्रेस का बहुमत था। तब अंग्र जों ने फिर 
से सममोते को बात चलाना चाही | १६४६ के माच में ब्रिटिश मंत्रिमंडल 
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के तीन सदस्य सर स्टेफो्ड क्रिप्स, लाडे पेथिक लॉरेन्स तथा 
अलेक्ज्ञांडर भारत आये | युद्ध के वाद इंग्लेंड में आम चुनाव हुए थे, 
उनमें चचिल साहब के दल की करारी हार हुई और एटली साहब के 
मजदूर दल को बहुमत प्राप्त हो गया | वहाँ के समाजवादी दल को २/३ 
सीट मलने से अपनी इच्छा के अनुसार मारत की समस्या को सुलझाने 
की कोशिश करना आसान हो गया। तीनों मंत्रियों ने कांग्रेस तथा मुस्लिम 
लीग से बातचीत की और दोनों में मेल कराने की कोशिश की; लेकिन 
जब ऐसा मेल कराना उनको असम्भव लगा तब उन्होंने अपनी 
ओर से एक योजना ठोनों के सामने रखी. । इस योजना के - 
मुख्य तीन भाग थे। पहले में उन्होंने पाकिस्तान की माँग को अव्यवहाये 
बतलाया और कहा कि भारत का विधान ऐसा होगा कि उसमें 
भारत के सून्नों का एक संघ होगा, जिसमें देशी रिवारुतें भी 
शरीक हो सर्कंगी। इस केन्द्रीय संघ के अधिकार में तीम विप्रय होंगे-- 
फौज ओर बचाब,; विदेशों के साथ संबंध, रेल-तार-डाक इत्यादि । दूसरे भाग 
में विधान-परिषद की योजना थी । तीसरे में तत्काल केन्द्र य सरकार बनाने 
की बात थी | विधान-निर्माण के लिए सूत्रों को तीन विभागों में विभक्त 
किया गया था। पहले विभाग में मद्रास, बंचई, युक्तप्रांत, त्रिहार, मध्य- 
प्रांत और उड़ीसा का समावेश था । दूसरे में पंजाब, पश्चिमोत्तर चीमा- 
प्रांत, सिंध तथा तआतिलोचिस्तान थे तथा तीसरे विभाग में बंगाल 
ओर आसाम थे। केन्द्रीय विधान-परिषद में काय-प्राणली को निश्चित 
करने के बाद तीनों विभागों के सदस्य अलग-अलग ब्रेठकर अपने 
विभागों में सम्मिलित सूत्रों के लिए. विधान तेयार करनेवाले थे। कुछ 
अर्स तक कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग इस योजना से सहमत हुई-सी दिखाई 
दी; लेकिन इस योजना के अनुसार जो विधान-परिषद बनी, उससे मुस्लिम- 
लीग ने असहयोग किया । 

इसी बीच वेवल साहब ने अस्थाई सरकार के लिए नाम सुझाने 
'को पं० नेहरू तथा जिन्ना साहब से कहा और जताया कि जो नाम एक 
की ओर से सुक्ाये जायँंगे उसकी मुखालिफत दूसरा न करे । एक तरह 
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से जिन्ना साहब को यह करारी चोट थीं; क्योंकि इसका साफ अर्थ यह था 
कि कांग्रेस अपनी ओर से हिंदु तथा मुसलमानों में से चाहे जो नाम अपनी 
तरफ से पेश कर सकती थी ओर उसका विरोध करने का लोग को अधिकार 

था। जिन्ना साइच अपनी बात पर अड़े रहे ओर अस्थाई राष्ट्रीय 
सरकार में शामिल होना उन्होंने नामंजूर किया | लेकिन अब शाही 
हुकूमत का रूख बदला था | लाड वेवल ने लीग की परवाह न की श्रौर 
पं० नेहरू द्वारा सुकाये नामों को स्वीकुति देकर अस्थाई सरकार की स्थापना 
की | सरकार के इस रूख से मुस्लिम लींग में क्रोध और मत्सर के भाव 
जागे। फिरकापरस्तों को पुच्रकारने की पक्षपाती नीति का बाइसराय ने 
त्थाग किया था। अपनी नाराजगी तथा ताकत बनाने के लिए. जिस दिन 
कांग्रेस ने केंद्र में मन्त्रिमरडल बनाया उसी दिन सीधी कायबाई के नाम 
पर लीग ने दंगे-फसाद करना शुरू किया। बंगाल में लीग का मंत्रि- 
मंडल था | उसकी निगरानी में मुसलमान गुण्डे हिंदुओं को कतल 
करने लगे। चारों ओर होहल्ला मच गया | गांधीजी खुद वगाल 
में चले गये और वहाँ शांति स्थापित करने की कोशिश करने लगे | 
बंगाल के दंगे की खबरें और स्थानों पर पहुँचीं तो वहाँ मी यह आग 
भभकत उठी | बढले की भावना से लोग पागल-से होते दिखाई देने लगे । 

पं+ नेहरू के नेतृत्व में केंद्र में जो अस्थाई सरकार काम कर र 

थी, वह सेना की सहायता से ये दंगे मिटाने की बात सोच रही थी; 
लेकिन मंत्रिमंडल के काम में अड़ंगा लगाने के लिए. इसी समय अपना 
आग्रद छोड़कर लीग ने अपनी ओर से मंत्रिमंडल के लिए पॉच नाम दे 
दिये | सेना वेवल साइन के मातहत थी, जिससे श्रस्थायी सरकार अपनी 
इच्छा के अनुसार सेना का उपयोग नहीं कर पाती थी। मुस्लिम लीग द्वारा 
किये गये इस बलवे में कुछ यूरोपीय अधिकारी तथा कुछ नरेश भी 
शामिल हो गये थे | चल्‍्वे का बहुत ही भमब॒कर परिणाम हो रहा था । 
इस तरह बदला लेने की प्रवृत्ति स साग देश द्वेपामि में जलकर भस्म 
होगा, ऐसी आशंका लोगों को हो रही थी। इसको यालने के उपायों की 
'छानवीन होने लगी । विभाजन को मंजूर करने से पूरी सत्ता हाथ में 
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आने की संभावना थी और तभी दंगे रोके जा सकते थे । जहाँ 
मुसलमान चहुसंख्या में हों वे हिस्से भत्ते ही अलग हो जायेँ 
लेकिन जहाँ उनका बहुमत न हो उन हिस्सों को बचाने की बात सोची 
गई । विभाजन होने पर भी पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम 
पाकिस्तान में न चले जायँ, इसके लिए सतके रहने का फैसला नेताश्रों 
ने किया। साथ ही विभाजन से सहमत होने के पहले ब्रिटिश सरकार 
पूरे देश से अपना शासन उठाने की तिथि बता दे, ऐसी माँग कांग्रेस 
नेकी; 
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ब्रिटिश सरकार ने जून १६४२ के पहले देश से ग्पना शाप्तन 
उठाने का निर्णय कर दिया। अपने साम्राज्य को समेटने के लिए वेवल 
के बदले माउंय्बेटेन को हिंदुस्तान भेजा गया | देश क्रे विभाजन के साथ 
श्रव॒ पंजाब तथा बंगाल के विभाजन पर भी जोर दिया जाने लगा । 
इसपर जिन्ना साहत्र ने एक वक्तव्य दिया जिसमें कहा गया था कि किसी 
भी हालत में मुस्लिम लीग पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को मंजूर 
नहीं करेगी, क्योंकि सम्यता की दृष्टि से पंजाब तथा बंगाल को एक ही 
रखना चाहिए | लेकिन उनको अपना आग्रह छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनको 
यह माँग त्रिलकुल ग्रेरवानित्र थी और अंग्रेज अत्र उनकी गेरवाजिव माँगों 
का पृष्ठपोषण करने के लिए पहले की तरह तेयार न थे । 


माउंटबेटेन ने नेताओ्रों को सूचित कर दिया कि देश की हालत को 
देखते हुए १६४६ तक यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, ऐसा ब्रिटिश सरकार की 
लगता है और अगस्त १६४७ में ही नेताओं के हवाले शासन करने के 
लिए. ब्रिटिश सकार राजी है | तब ३ जून १६४७ के दिन देश में मारत 
तथा पाकिस्तान नाम के दो राज्य प्रस्थापित करना नेताञ्रों ने कवृूल कर 
लिया । आधा पंजाब, आधा बंगाल तथा आसाम को भारत में रखने से 
मुस्लिम लीग की सहमत होना पड़ा | इसके बाद १५ अगस्त १६४७ क्के 
दिन हिंदुस्तान में भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राज्य प्रस्था- 
पित हो गये। 
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आत्म खातत्य-मुद्ध 

१६३७ के जुलाई मास में कांग्रेस ने प्रांतों में मन्त्रमएडल बनाकर 
वैधमार्गी सजनीति का फिर से श्रारम्म किया | १६३५४ के सुधारों को ठुकरा- 
कर हिंदुस्तान के लिए पूर्णो स्वाधीनता तथा स्वयंनिर्णय के अधिकार 
प्राप्त करने की उनकी प्रतिज्ञा थी । प्रांवों में मंत्रिमंडल बनाकर भविष्य में 
होनेवाले आंदोलन के लिए तेयार करने का फेसला कांग्रेस ने किया तनसे 
देशके विविध दलों में ही नहीं, वल्कि कांग्रेस के अंदर भी यह बहस होने 
लगी थी कि क्या आगे ओर एकाघा आंदोलन करना लाजिमी होगा, ओर 
अगर ऐसा आंदोलन करना ही पड़े तो उसका स्वरूप क्या होगा ? १६२० 
में लो० तिलक की मृत्यु के बाद गांधीजी कांग्रेस के नेता बनें । उस वक्त 
शतिमय असहयोग का जो आंदोलन देश में शुरु हुआ था, वह १६२४ 
में स्थगित किया गया | तबसे १६३० का स्वातंत्रय-संग्रम शुरु होने तक 
कांग्रेस की राजनीति की बागडोर गांधाजी ने स्व॒राज्य-पक्तु के १० मोतीलाल 
नेहरू प्रभ्मति नेताओं के हवाले कर दी थी। १६३० के श्रांदालन के 
समय फिर से उन्होंने नेतृत्व सम्हाला । १६३० का आंदोलन, उसके 
बाद १६३१ में गोलमेज-परिप्रद के समय कांग्रेस की तरफ से ब्रिठेन से 
हुई ब्रावचीत ओर उसके श्रसफल होने पर १६३२-३३ में फिर से छिंड़ा 
सत्याग्रह, ये सब बातें गांधीजी के प्रतनक्षु नेतृत्व में हुई थीं। १६३२ में 
सत्याग्रह की जो दूसरी सुहिम निकली, वह सासुदायिक रूस में चली और 
बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में १६३४ तक ज्यों-त्यों करके चलती रही। 
उसके बाद गांधीजी ने यह सत्याग्रह भी मुल्तवी रखा ओर कांग्रेस के सृत्र 
सरदार पटेल, मौ० आजाद, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, च० राजगोपालाचार्य 
जैसे पुराने तथा प० जवाहरलाल नेहरू, बावू सुभाषचन्द्र बोस और जब- 
प्रकाश नारायण-जेंसे नये नेताओं के हवाले कर दिये और वे खुद कांग्रेस 
से अलग हो गये । लेकिन जब्र आगे स्वाबीनता-संग्राम करने की बारी 
आयगी तत्र वह उनके नेतृत्व में किया जाय ऐसी गांधीजी की हिदायत थी 
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ओर उसको कांग्रेस-नेताओं ने मंजूर कर लिया था । प्रांतों में कांग्रेस 
के मीत्रमएडल बनाना जन्न तय हुआ उनपर निगरानी रखकर उनमें मेल 
रखने के लिए, एक पालमेंटरी बोडे नियुक्त किया गया, जिसके सरदार 
परेल जाबू राजेन्द्र प्रसाद तथा मौ० आजाद सदस्य थे | कांग्रेस मंत्रि- 
मण्डलों का कारोबार इन तीनों की निगरानी में तथा गांधोनी की 
सलाह से जुलाई १६३७ से नवंचर १६३६ तक चलता रहा ! 
गांधीजी आज्ञादी के लिए फिर से लड़ाई छेडेंगे या नहीं, अगर छेड़ेंगे 
तो उसका स्वरूप क्‍या होगा, इसके बारे में कांग्रेस के नेताओं में भी 
काफी मतभेद थे | 

१६३८ में बाबू सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने | उस' 
समय कांग्रेस में एक पुराना और एक नया ऐसे दो दल थे | जयप्रकाश . 
नारायण, आचाय नरेन्द्रदेव तथा अ्च्युत पट्वर्धन-आदि युवक नेता 
कांग्रेस के अंतर्गत समाजवादी दल की स्थापना कर चुके थे। पै० जबाइर- 
लाल नेहरू तथा बाबू सुभाषचन्द्र बोस टोनों इस दल के सदस्य नहीं 
थे। उसी समय मानवेन्द्रनाथ राय रिद्व हो गये थे ओर कांग्रेस में 
दाखिल हो गये थे। ये सब्र नेता नई पीढ़ी के, समाजवादी नीति को मानने- 
वाले तथा क्रांतिकारी माने जाते थे | राजेन्द्र प्रसाद, मों० आजाद, सरदार 
पटेल तथा राजाजी पुरानी पीढ़ी के नेता माने जाते थे। ये पुराने नेता 
गांधीजी के नेतृत्व में पूरा भरोसा रखते थे | नई पोढ़ी में से एक जवाहर- 
लाल ही ऐसे थे जो गांधीजी के नेतृत्व में विश्वास जरूर रखते थे । फिर 
भी उनके विचार गांधीनी के कट्टर अनुयायियों को पसंद न थे और पुरानी 
पीढ़ी के गांधीवादी कहे जानेवाले नेता उनको समाजवादी नेता के तौर 
पर ही पहचानते ये । समाजवादी पक्त की नीति उस वक्त दिथिर नहीं हो पाई 
थी, फिर भी अगर गांधीजी आगे देश में स्वातंत्य के लिए. लड़ाई छेड़ दें 
तो उसमें वे शामिल होना चाहते थे ओर गांधीदी ऐसी लड़ाई जल्दी ही 
छेड़ टे इसलिए कांग्रेस पर दबाव डालने की उनकी नीति रही | गांधीजी 
के नेतृत्व से उन्हें कोई विरोध नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि गांधीजी के 
सहयोग के बिना दूसरा कोई निकट भविष्य में ऐसा श्रांदोलन नहीं छेढ़ 
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सकेगा ऐसी सामान्यतः उनकी निष्ठा थी। इसलिए गांधीजी के अंतिमः 
नेतृत्व के खिलाफ वे नहीं थे, हालांकि उनके बिचारों से वे सहमत 
नहीं थे । अहिंसा का क्रांतिकारी स्वरूप उस वक्त उनकी समझ में नहीं 
आता था | फिर भी उस हालत में कांग्रेस के लिए गांधीजी का नेतृत्व 
वें जरूरी और उपयुक्त मानते थे | उनका रूख ऐसा होने पर भी 
कांग्रेम में जो पुराने गांधीवादी नेता थे उनकी नीति के वे खिलाफ थे और 
उनको आशा नहीं थी कि ये पुराने गांधोवादी नेता स्वातंत्य के लिए कोई 
लड़ाई छेड़ेंगे | घीरे-ब्ीरे कांग्रेस को राजनीति क्रांति-पराड्ममुख होती 
जा रही है और उसमें सत्तावादी नीति का प्रवेश होने से वह शुद्ध वेंध- 
मसार्गी काम करनेवाली एक संस्था बन गई है ऐसा उनका कहना था । 
अलग-अलग प्रांतों में जो मंत्रिमंडस थे उनके कारोबार की न॒क्ता चीनी 
करना श्रोर जनता के अनुभव संगठिन करना ये समाजवादी नेता वाजित्र 
समसते थे | कांग्रेस के पुगने नेता, नई पीढ़ी के समाजबादी विचारों को 
तथा प्रतकारबादी नीति को गलत समझते थे, जिससे नये पुराने का एक 
अंदरूनी झगड़ा इस वक्त कांग्रेस में चल रहा था । दोनों गांधीजी के 
अंतिम नेतृत्व॒ के बारे में एकमत थे और गांधीजी भी दोनों को अपनी 
राजनीति के लिए, उपयुक्त समझते थे । नई पीढ़ी के दबाव के कारण 
ग्रपनी इच्छा के खिलाफ जल्दी में अधिकारों को त्वागकर प्रत्यक्ष प्रतिकार 
का आंदोज्नन उठाने की उनकी इच्छा नहीं थी । पुगने नेताओं को नई 
पीढ़ी के नेता अपने मांगे के रोड़े मालूम होते थे; लेकिन गांधीजी को वैसा 
नहीं लगता था | समाजवादी युवक नेताओं को, अपने उद्देश्यों के प्रचार 
करने के लिए उन्होंने कभी रोका नहीं, न अनुशासन के नाम 
पर उन्हें कांग्रेस से अलग करने की प्रतिगामी नीति अखि्तियार की । 
कांग्रेस का काय ओर उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए इन नये नेताओं की 
आवश्यकता हैं, ऐसा वे हमेशा महसूस करते थे | यही उनकी क्रांतिकारी 
प्रवृत्ति की विशेषता और श्रेष्ठता थी | देश की परिस्थिति को देखकर कभी 
वे बेधमार्गी नरम इत्ति को स्वीकर करते तो कभी क्रांतिकारी परिस्थिति 
के पेंदा होने पर उम्र क्रांतिवादी नीति को स्वीकार करते | दोनों नीतियों 
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का तथा दोनों पीढ़ी के नेताओं को वे समान रूप से देश के लिए उपयोगी 
मानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि आज प्रांतों में शासन-सूत्र 
संभालेनवाली कांग्रेस को कल संपूर्ण स्वाधीनता की सत्याग्रही क्रांति के 
लिए समर्थ बनना पड़ेगा । अपनी इस दूरदर्शी, सावधानी-पूर्ण, लेकिन 
क्रांतिकारी बृत्ति के कारण अपने जीते-जी उन्होंने नई तथा पुरानी दोनों 
पीढ़ियों के किसी नेता को कांग्रेस से अलग होने नहीं दिया ओर दोनों के 
सहयोग से स्वातंत्र्य प्रा्त कर लिया | 
कांग्रेस के अंतर्गत अलग से कोई दल संगठित करने के विरुद्ध 
आरम्म में भाई मानवंद्रनाथ राय के अनुयायी थे; लेकिन कुछ ही 
दिनों में उनको गांधीजी की नीति में ओर उनकी अपनी नीति में सेद्धांतिक 
मतभेद नजर आने लगा । कांग्रेस के नेतृत्व को बदलकर गांधोवादियों के 
हाथों से वह छीन लेना चाहिए,, ऐसा राय साहन के अनुयायी मानते थे | 
दूसरा महायुद्ध शुरू होने पर उन्‍होंने देखा कि कांग्रेस की नीति से उनको 
नीति मेल नहीं खाती ओर तब कांग्रेस से अलग होने का फैसला उन्होंने 
किया । युद्ध के जमाने में अंग्र जों को पूरा सहयोग देने के वे पत्तपाती थे | 
बाबू सुभाषचन्द्र बोस की नीति इससे अलग थी | जत्र युद्ध छिड़ने 
की संभावना उन्होंने देखी तन्न उन्हें लगा कि कांग्रेस की तरफ़ से अंग्र जों 
से माँग की जाय कि छः महीने या एक साल में वे भारत को स्वाघोन करें । 
अगर इस असे के खतम होने के पहले अग्नजों ने माँग पूरी न को तो 
असहयोग तथा प्रत्यक्ष प्रतिकार का आरंदोजन कांग्रेस छेड़ दे ओर देश में 
प्रतिस्पर्धी राज्य-तंत्र कायम करके हम आज़ाद वन जाये | इस तरह की- 
लड़ाई की; यद्रपि गांधीजी ग्रावश्यकता मानते थे फिर भी उनका ख्याल 
था कि उसके लिए. अनुकूल समय श्रभी नहीं आया है और अगर 
वेवक्त श्रांदोलन शुरू हो गया तो उसको शांति से चलाना मुश्किल होगा। 
कांग्रेस के चहुतेरे नेता गांधीजी के नेतृत्व को मानते थे ओर 
प्रत्यक्ष प्रतिकार का आंदोलन उन्हींके नेतृत्व में चले, ऐसा चादते थे | 
सुभाष बाबू की नीति से वे सदमत न थे। अपनी अध्यक्षु-पद की मुदतत 
- यूरी होने के झाद १६३६ में सुभाष बावू अन्य नेताओं की सलाह की 
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डुकराकर फिर से अध्यक्षीय चुनाव के लिए खड़े हो गये | उनके खिलाफ 
पुराने नेताश्रों की तरफ से डॉ० पद्टाभी खड़े रहे | डॉ० पह्भी को 
उम्मीदवारी का गांधीजी ने समर्थन किया और सुभाष बावू का विरोध । 
फिर भी सुभाष बाबू ही चुने गये | कांग्रेस में एक तरह की उलभान पेंदा 
हो गई | सुभाष बाबू यत्रपि कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये थे, फिर भी 
अ० भा० कांग्रे स-समिति में उनका बहुमत नहीं था, जिससे पुराने पक्त 
के सहयोग के सिवा वे कारोबार नहीं चला सकते थे | पुराने नेता चाहते 
थ्रे कि कार्यकारिणी में उनका बहुमत हो तभी वे उसमें शामिल होंगे । 
सुभाष बाबू को आजादी थी कि वे त्रिलकुल नई कार्यकारिणी बनाते। 
लेकिन उनके लिए इस अ्रसहयोग के कारण कारयकारिणी बनाना 
असंभव हुआ ओर उन्होंने अ्रध्यक्षु-पद्‌ से इस्तीफा दे दिया | डा० राजेन्द्र- 
प्रसाद तत्न कांग्रेस के अध्यक्ष बने | सुमाष बावू ने कांग्रेस के अंदर फारवडे 
ब्लाक की स्थापना की; लेकिन उस समय समाजवाटी दल ने उनके नेतृत्व 
को स्वीकार नहीं किया । इस तरह कांग्रेस के अंदर दो गिरोह कायम हुए | 
महायुद्ध के बाद थोड़े ही दिनों में सुमाप बाबू देश से बाहर 
निकल गये ओर जब जापान ने युद्ध में प्रवेश किया तब पूर्वी एशिया में 
उन्होंने आज्ञाद हिंद की एक अस्थाई सरकार बनाई। उसके मातहत 
लाखों की आज़ाद हिंद फौज खड़ी की और अंग्र जो से युद्ध छेड़ दिया । 
भाई मानवेद्रनाथ की विलाशत सहयोग की नीति से या सुभाष बाबू 
की सशस्त्र युद्व-मीति से देश को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, इसमें जनता 
तथा राष्ट्रीय नेताओं को शंका थी। पहले युद्ध में बज्लाशते सहयोग 
देने पर भी अंग्र जों से कुछ लाभ नहीं हुआ था जिससे ऐसा सहयोग 
देना लोगों को पसंद न था | फिर मी अगर ऐसे ऐन मौके पर संपूर्ण 
स्वाधीनता की शर्त पर कांग्रेस सहयोग देना चाहे तो संभव था कि ब्रिटिश 
सरकार से समझौता हो जाता । कुछ कांग्र स-नेताओं का लगता था कि 
महायुद्ध शुरू होने पर ब्रिटिश हुकूमत से अख्दयोग करके आठ प्रांतों के 
शासन-यूत्र छोड़कर जेल का रास्ता पकड़ना एक तरह का साहस ही है 
ओर उसकी सफलता के बारे में सत्तावादी गिरोह को बढ़ी शंका 
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थी। युद्धकाल में अपने हाथ से सत्ता छोड़कर असहयोग का आनन्‍्दो- 
लन उठाने में घोखा जरूर था; लेकिन साथ ही अगर उस वक्त कांग्रोस 
अंग्रेजों को बिलाशतें सहयोग देती ओर स्वातंत्र्य का किसी तरह का आखा- 
सन मिले बगर उनकी ओर से लड़ने के लिए लोगों को आवाहन करती 
तो उसमें नाकामयात्री होने की संभावना थी। देश के बाहर तथा अंदर जो 
क्रांतिकारी शक्तियाँ देश की आजादी के लिए प्रयत्नशील थीं, ऐसे मौके 
का लाभ उठाकर वे जरूर सशस्त्र विद्रोह करतीं । कांग्रेस के निलाशते 
सहयोग करने का अथ होता अपनी आज्ञादी का दावा छोड़ देना। 
लेकिन ऐसे सहयोग से क्रांतिकारियों को. कुचलने में उसको अंंग्र जो का 
हाथ बदाना पड़ता । ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के लिए अपनी नोति 
निश्चित करना बड़ा कठिन था। 

३ सितम्बर १६३६ के दिन बगेर किसीसे सलाह-मशविरय किए वाइस- 
राय ने अपने अखि्तियार से, हिंदुस्तान अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में 
शामिल हो गया है, ऐसा एज्ञान कर दिया । जनता बड़ी उत्कंठा से देख 
रही थी कि कांग्रेस के नेता अब क्या मार्ग-दशन करते हैं ? कांग्रेस के 
सत्र नेताओं ने मिलकर गांधीजी के साथ विचार-विमर्श किया और महा- 
युद्ध तथा स्वातंत्र्य के बारे में अपना रूख एक घोपणापत्र के द्वारा १४ 
पितंतर १६९३६ के दिन जाहिर कर दिया | 

हायुद्ध एक क्रांतिकारी घटना थी । उसकी ओर केवल अपने देश 
के स्वाथ की दृष्टि से देखना उचित न होता । ब्रिटिशों ने इस युद्ध के 
बारे में अपने बिचार संसार के सामने रखे थे । उनका कहना था कि 
जमनी के खिलाफ वे इसलिए लड़ रहे थे कि लोकशाही जीवित रह सके 
ओर सच देश बच जाय॑ | इस काम में संसार के अन्य देशों से वे सहायता 
भी चाहते थे। उस समय कांग्रेस चाहती तो कह सकती थी कि हमें पहले 
स्वातंत्य दे दो तत्र हम जमनी के खिलाफ लड़ने के लिए तेयार हो 
जायेंगे। लेकिन इस तरह अपनी स्वाधीनता का सोदा करना म० गांधी 
तथा पं० जवाहरलाल को उचित नहीं मालूम हुआ । देश की स्वाधीनता 
का ख्याल करके अगर हम किसी भी देश की मदद करने को तेयार होते तो 
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शायद हमारे राष्ट्र का स्वार्थ सिद्ध हो जाता । लेकिन मानव-संस्क्ृति की दृष्टि 
से वह अनुचित होता और हमारी संस्कृति से भी उसका मेल न बेठताः। 
ब्रिटेन या जमनी हमें स्वाधीनता देता है, इसलिए, उसकी ओर से युद्ध में 
शामिल होना हमारे देश के लिए, शोमा न देता । मदहायुद्ध में ब्रिठिशों 
को सहायता देने-न-देने के बारे में फेसला करने के पहले कांग्रेस ने यह 
उचित माना कि युद्ध में ब्रिटेन किस हेतु भाग ले रहा है यह स्पष्ट कर दिया 
जाय । इस दृष्टि से घोषणापत्र के आरम्भ में यह माँग की गई थी कि 
अंग्रेज अधिकृत और निःसंद्ग्धि रूप में अपने युद्ध-हेत जाहिर कर दे | 
लोकशाईी तथा स्वाधीनता की रक्षा करना ही इस युद्ध का प्रधान हेतु हो 
तो नात्सीबाद व फ्रेसिज़्म इन तत्वों के लिए. जितना खतरनाक है उतना 
ही साम्राज्यवाद भी खतरनाक है श्रोर उसकी मिटाना भी युद्ध का हेतु 
बनना चाहिए, क्योंकि आखिर फेसिज्ष्म का जन्म भी साम्राज्यवाद के पेट 
से ही होता है | अगर साम्राज्यशाही का नाश करना मंजूर न हो तो इसका 
श्र्थ होता है, युद्ध फेसिज्म से लोकतंत्र या स्वाघीनता की रक्षा के लिए नहीं, 
चल्कि साम्राज्य की रक्षा के लिए खेला जा रहा है, ओर ऐसे युद्ध से किसी 
भी गुलाम देश को कोई वास्ता नहीं हो सकता | इस घोषणापत्र में आगे 
यह भी बताया गया था कि अगर फेसिज््म और साम्राज्यवाद दोनों का अंत 
करना इस युद्ध का उद्दे श्य हो तो ब्रिटेन को चाहिए कि वह हिंदुस्तान का स्वा- 
तंत््य तथा स्वयंनिणंय का हक मंजूर करले ओर वेसा एलान कर दे | साथ 
ही लोकशाही तथा साम्राज्यशाही के बारे में ब्रिटेन अपनी नीति 
जाहिर कर दे श्रौर लोकशाही के तत्व हिंदुस्तान में किस तरह लागू करने 
का उसका इरादा है साफ बतादे | 

प्रोपणापतन्न में तीसरी जात यह कही गई थी कि भविष्य में लोकशाही 
की संस्थापना तथा साम्राज्यशाही का अंत करने की हामी भरने से काम 
पूरा नहीं होगा | इन तत्वों को असली रूप देने के लिए. युद्धकाल में 
ही यहाँ की हुकूमत में सरकार कोन-से परिवतेन करनेवाली है वह 
भी जाहिर करनेकी कांग्रेस की मांग थी | इसका साफ अथ बही था 
कि हिंदुस्तान को स्वाधीन देशों का दर्जा फौरन ही दे दिया जाय | जिस- 
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से जनता को माल्यूम होगा कि युद्ध में जो वह सहायता दे रही है दूसरे को 
नहीं बल्कि अपने देश की सरकार को ही दे रही हैं | 

कांग्रेस का यह घोषणापत्र भारत के नहीं, सारे संसार के इतिहास में 
एक खास स्थान रखता है | पहले युद्ध के वक्त रूस में जो बाल्शेविक क्रांति 
हुईं उससे संसार की राजनीति को एक नई दिशा मिल गई थी, उसी तरह 
दूसरे महायुद्ध के वक्त कांग्रेस ने इस घोषणापत्र के द्वारा साम्राज्यशाही 
के विरोध का जो नया रूख जाहिर किया, इससे संसार की राजनीति को 
फिर से एक नया रूफान मिल गया | यद्यपि इस घोषणापत्न से गांधीजी 
पूरी तरह सहमत नहीं थे फिर भी उससें जितनों अ्रहिंसक भूमिका स्वीकृत 
हुई है, उससे आगे बढ़ने की ताकत देश में नहीं है, ऐसा मानकर 
गांधीजी ने उससे श्रपनी सहमति प्रकट की । उनकी निजी भूमिका इससे 
अधिक ऊँचे स्तर की व उनकी अहिंसा-निष्ठा से अधिक मेल खानेबाली 
थी। गांधीजी मानते थे कि किसी भी युद्ध से संसार का कोई दित नहीं 
हो सकता | अ्रतः अ्रपने देश की हिफाजत के लिए भी शस्त्र-कल का 
उपयोग न करके केवल सत्याग्रह के बल पर अपने देश को बचानेवालों 
का एक संगठन चनाया जाय । वे चाहते थे कि हो सके तो कांग्रेस भी 
युद्ध-संन्यास की यही नीति अख्तियार करे । इस नीति को मानने पर भी 
संसार में जो दो गिरोह एक-दूसरे से लड़ें उनमें से जिस गिरोह की तरफ 
न्याय हो, उसकी हिमायत में अपना नेतिक चल लगाये | 

कांग्रेस के घोषणापत्र की एक भी बात को ब्रिटेन ने कबूल नहीं 
किया | तन्न कांग्रस ने आठ प्रांतों के श्रपने मंत्रिमण्डलों के इस्तीफे 
पेश कर दिये । आठों प्रांतों की घारासभाएँ कांग्रस के घोषणापत्र से 

हमत थीं। जब्नत्तक इस घोषणापत्र को बातों को सरकार नहीं मान लेती 

तब्रतक शासन चलाने में कांग्रेस सहयोग नहीं देगी ऐसा उसने तय कर 
लिया, क्योंकि कांग्रेस के घोषणापत्र को न मानने का साफ अर्थ यहीं था 
'कि युद्ध साम्राज्य की रक्षा के लिए किया जा रहा है न कि लोकशाही की 
रक्ता के लिए. । कांग्रेस के शासनयूत्र छोड़ने के बाद यहाँ के अन्य 
राननीतिज्ञ मंत्री बनने के लिए लालाबित थे; लेकिन जनता की हिमायत 
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न होने के कारण कारोचार चलाना इनके लिए मुश्किल होगा, यह देख- 
कर आठों प्रांतों का कारोबार गवनेरों ने खु4 सम्हाल लिया । कांग्रेस- 
मंत्रिमण्डलों के त्यागपत्र से महायुद्ध का असली रूप प्रकट हो गया । 
कांग्रेसी नेताओं ने देश को यद्द संदेश दिया कि अपनी स्वाधीनता के लिए 
अनस्थाचारी मांग से झगड़ते रहना गुलाम देशों का पहला कतंत्य है | 
इस कतेव्य की पूर्ति करने से ही लोकशाही तथा स्वयंनिर्णय के तत्वों को 
प्रष्ठयोपण मिल सकेगा ओर मानव-संस्कृति को परिपुष्ट बनाने का क॒तंव्य 
भी पूरा हो सकेगा ) 

इसके बाद कांग्रेस के मंडे के नीचे इकट्रे होकर स्वातंत्य-सेनिक 
अपने नेताओं से पूछने लगे कि सविनय कानूनभंग-आंदोलन कब्र शुरू , 
होगा ? गांधीजी ने देश को संबम तथा अनुशासन से बर्ताव करने एवं 
जल्दबाजी न करने का आदेश दिया । अपने द्वाथ की सत्ता छोड़कर 
युद्ध से असहयोग करके ब्रिटिश-सत्ता को चुनौती देनेवाली और खुल्लम- 
खुल्ला बगावत करनेवाली यह संस्था अगर जल्दबाजी में अत्याचार का 
सहारा लेती या उसे गांधीजी-जेसे जगत्पसिद्ध विभूति का नेतृत्व न मिलता 
तो अंग्रेजों को उसे कुचलने में देरी न लगती । 

हिंद को जनता युद्ध में अंग्र जों से सहयोग करना नहीं चाहती, यह बात 
आठ प्रांतों के मंत्रिमएडलों के त्यागपत्र से सारे संसार पर प्रकट हो चुकी 
थी | लेकिन कानून-भंग का आंदोलन शुरू करने के पहले रचनात्मक 
'जोकसेवा के जरिये देश में शांति कायम करने की गांधीजी की इच्छा 
थी।वे चाहते थे कि कांग्रेस के सेवक गाँव-गाँव जाकर लोगों को अहिंसक 
लड़ाई का तरीका सिखा दे ओर लड़ाई के छिड़ने के पहले-पहले उसे शांति 
से चलाने की ताकत लोगों में पेदा हो ओर झआवश्यंक संगठन भी बन 
जाय | वे अच्छी तरह से जानते थे कि युद्ध में अंग्रेजों से असहयोग करने 
की नीति से आज या कल सत्यग्रह-आंदोलन को छेड़ने की नोनत आने 
ही वाली है | 

उस हालत में जनता की तरफ से होनेवाला सत्वाग्रह-संग्राम 
गांधीजी द्वारा चलाया जाना इष्ट तथा अपरिहाये था और जयग्रकाश 
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प्रभति नेताओ्रों ने अपने दल को यह बात समझा दी थी | १६४० में 
गांधीजी के नेतृत्व के बारे में अपना रूख जाहिर करनेवाला एक बयान 
अपने पक्ष की ओर से उन्होंने प्रकाशित किया था । इसमें वे लिखते 
हैं-आज के अपने नेताओं के खिलाफ झगड़ा उठाना गलत 
ही नहीं अल्कि खतरनाक भी है | अगर सारे देश में आंदोलन 
करना है तो उसको शुरू करने की क्षमता गांधीजी के अलावा और किसी 
में नहीं है । ऐसी स्थिति में उनके नेतृत्व का विरोध करने का अर्थ होगा 
अपने पाँवों पर आप कुल्हाड़ी मारना। आंदोलन की पूर्व तयारी में हमें 
गांधीजी को पूरा सहयोग तो देना ही चाहिए ; लेकिन साथ-ही -उनमें 
पूरी निष्ठा रखना भी जरूरी है। अगर गांधीजी आंदोलन न छेड़ें तो हम 
उनसे अलग हटगे ओर हमें अपने में वैसी सामथ्ये प्रतीत हो तो खुद 
आंदोलन की जिम्मेदारी श्रपने ऊपर ले लेंगे |? 

रामगढ़ में कांग्रेस का अगला अधिवेशन होनेवाला था लेकिन उसके 
पहले ही युद्ध-विरोधी भाषण करने के अमभियोग में जयप्रकाशजी को 
ग्रिरफ्तार कर लिया गया | अधिवेशन में रखने के लिए उन्होंने जेल से 
एक प्रस्ताव गांधीजी के पास भेजा | वह प्रस्ताव यद्यपि स्वीकृत नहीं 
हुआ तो भी गांधीजी ने अपनी टिप्पणी के साथ उसको 'हरिजन? में प्रका- 
शित कर दिया ओर उसके साथ अपनी सहमति प्रकट कर दी । कांग्रेस 
के अंतर्गत, जो समाजवादी दल काम करता था, उसको तथा उसके 
उचित कार्यक्रम को इस तरह हमेशा ही गांधीजी का प्रष्ठपोषण मिलता ' 
था। 

कांग्रेस की ओर से जो स्वातंत्र-संग्राम छिड़नेवाला था, उसके लिए 
समाजवादी दल झी शक्ति का गांधीजी पूरा उपयोग करना चाहते थे । 
आजाद होने पर समाजवाद की प्रस्थापना का सवाल हिंदुस्तान के सामने 
अपरिदाय रूप में आनेवाला था। इसके लिए आगे जो आंदोलन 
चलेंगे, वे भी अनत्याचारी रहें, इस कारण दूरदर्शिता से गांधीजी देश के 
समाजवादी दल की निष्ठा अपनी अरिंसा की तरफ खींचने की कोशिश 
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कर रहे थे | लेकिन गांधीनी की यह सूक कि अहिंसा के जरिये समाज-' 


बाद की प्रस्थापना हो सकेगी, ओर हम उसे करके दिखायँगे, ऐसा 


विश्वास कांग्रेस में गांधीवादी कदलानेवाले लोगों में नहीं था | रामगढ़-' 


कांग्रेस में स्वातंत्य-संग्राम शुरू करने का जो प्रस्ताव पास हुआ उचप्तके साथ 


लयप्रकाशजी के प्रस्ताव का मिलान करने से पता चलता हैं कि कांग्रेस 


में जो राष्ट्रवादी दल था, उसके और समाजवादी दल के नेताशओ्रों के 
विचारों में कया और कितना भेद्‌ था। राष्ट्रवादी विचार के पुराने नेता 
स्वाधीनता के बाद समाजवाद की स्थापना को न तो आवश्यक मानते थे 
न वैसा आश्वासन जनता को देने के लिए तैयार ही थे । इसके विपरीत 
समाजवार्टी युवक नेता चाहते थे कि लोगों को यह साफ बता दिया जाब 
कि कांग्रेस का स्वाधानता की कल्पना पूँजीवादी लोकतंत्र की न होकर 
समाजवाटी लोकतन्त्र की है। समाजवादी दल के नेताओं की गय थी कि 
ऐसे आश्वासन से स्वाघ-नता-सग्राम के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा | 
म० गांधी इन दोनों गिरोहों को एकसाथ रखनेवाली कड़ी थे। उनकी 
राय थी कि पहले राष्ट्रीय स्वातंत्रय का आंदोलन सफल हो, फिर उसको 
समाजवादी लोकशाही में परिवर्तित करने की कोशिश की ज्ञाय | रामगढ़- 
कांग्रेस में जयप्रकाशजी के प्रस्ताव को श्रस्वीकृत करने के लिए यद्रपि उन्होंने 
पुराने नेताओं को दोष नहीं दिया तो भी इस प्रस्ताव से अपनी सहमति 
जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा: “स्वातंत्य-प्राप्ति के बाद निकट्वर्ती 
ध्येय के रूप में समाजवादी लोकशाद्दी को ही स्वीकार करना चाहिए। में 
खुद समाजवादी हूँ ; लेकिन सेरा समाजवाद मेरी अहिंसा से पेदा हुआ 
है !?” गांधीजी को इस द्रत्ति से समाजवादी दल ने भी जचित बोध लेकर 
स्वातंत्य के आंदोलन को वर्ग-विग्नह का रूप न देने का फेसला कर लिया 
ओर उनके आश्वासन पर भरोसा रखकर राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के संग्राम में 
जनता का भरसक पथप्रदश्शन किया । 

युद्धकार्य से असहयोग करके कानून-मंग के आंदोलन की नीति को 
यद्यपि रामगढ़नकांग्रेस में मंजूर किया गया, फिर भी गांधीजी उतावली से 
कोई कदम उठाना नहीं चाहते थे | इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस में जो 


हल 
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सत्तावादी तथा वेधमार्गों राजनीति का समर्थक दल था, उसके नेताओं ने 
फिर से ब्रिटिशों के साथ समझौता करने की कोशिश करना चाही | पूना ' 
में अ० भा० कांग्रेस का अधिवेशन हुआ | जिसमें सरकार को बताया गया 
कि अगर वह स्वार्तत्य तथा स्वयंनिर्णंय के अधिकारों को तत्काल कबूल 
करले और अस्थाई राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दे तो युद्ध-कार्य में 
कांग्रेस सहयोग देगी | इस अधिवेशन में म० गांधी उपस्थित न रहे, क्योंकि 
इस नीति से वे सहमत नहीं थे । थोड़े-ही दिनों में सरकार ने एलान कर - 
दिय कि कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार करने में वह असमथ हैं | मुस्लिम 
लीग को खुश करने के लिए उसीके साथ सरकार ने जाहिर कर दिया कि 
वह ऐसा कोई विधान मंजूर नहीं करेगी, जिससे अल्पसंख्यक असहमत 
हों। इसके न्राद अधिकारवादी नेताओं के सामने दूसरा कोई रास्ता ही न रहा। 
तब श्र० भा० कांग्रेस अधिवेशन करके गांधीजी को व्यक्तिगत सत्याग्रह का 
: आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया जो नवंचर १६४० में शुरू हुआ। 
इस सत्याग्रह-आंदोलन का स्वरूप प्रातिनिधिक रखने का गांधीजी का 
विचार था। अर्थात्‌ ग्राम जनता को सत्याग्रह के लिए प्रदत्त न 
करके ऐसे प्रतिनिधिभूत लोकनायकों को हो जनता की तरफ से सत्याग्रह 
” करने की इजाजत दा जाय जो उससे सहमत हों। लोकमत को प्रकट 
करके उसकी सिद्धि के लिए. जो आपदाएँ झेलनी पड़, उन्हें ेलने के लिए 
लोकनेता तैयार हैं, सरकार को तथा जनता को यह बताने की दृष्टि से 
आतिनिधिक सत्याग्रह का रास्ता गांधीजी ने निकाला | वे इस सत्वाग्रद्‌ 
के लिए व्यक्ति तथा स्थान स्वयं चुनते थे। उन्होंने जाहिर कर दिया था 
कि इस आंदोलन में थे खुद जेल में नहीं जाना चाहते। पहले दो सत्या- 
ग्रहियों के रूप में आचार्य बिनोत्रा भावे और पंडित जवाहरलाल नेद्दरू 
को नियुक्त किया गया] विनोत्राजी को इस नाते चुना गया था किवे 
गांधीजी की निरपेक्षु अहिंसा की जीवन-निष्ठा के रूप में स्वीकार करते था। जिस- 
को किसी भी हालत में युद्ध करना अ्रमान्य है वे ऐसे सत्याग्रद्दी-वर्गे के प्रति- 
निधि थे। पं> जवाहरलाल इस तरह के निरपेक्ष अर्दिसावादी सत्याग्रही 
नहीं थे । किसी भो हालत में युद्ध न करने के पक्त में वह नहीं थे | उनका 
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कहना इतना ही था कि यह युद्ध साम्राज्यशाही के लिए किया जा रहा हे 
अतः उससे सहयोग नहीं किया जा सकता और देश को चाहिए कि वह ऐसे 
युद्ध में सहवोग न दें | उनका सत्याग्रह अपने देश की स्वाधीनता 
और. स्वयंनिर्णय के अधिकार के- लिए. था । कांग्रेस में अहुतेरे लोग 
इसी मत के थे और उनके प्रतिनिधि के रूप में पं० जवाहरलाल को चुना 
गया था। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह-आंदोलन करीब एक साल चला । 
२५ हजार सत्वाग्रही जेल भें चले गये और उन्होंने सारे संसार पर प्रकट 
कर दिया कि हिंदुस्तान इस युद्ध में सहयोग नहीं दे रहा है । 

७ दिसंबर १६४१ के दिन जापान ने पलेद्ारचर पर घावा बोल दिया 
और इंग्लैंड ओर श्रमरीका के खिलाफ युद्ध घोषित करके एशिया में ब्रिटेन, 
ऋ्रांस तथा ड्चों के अधिकृत मुल्कों पर चढ़ाई की। हिन्दचीन तथा 
सयाम को जीतकर वह सिंगापुर की तरफ तरढ़ा । यह सब्र देखकर चीन के 
उस समय के राष्ट्राध्यक्ष च्यांग काई शेक को लगा कि हिंदुस्तान का 
मसला हल करने में वीचविचाव करना चाहिए। १६४२ की फरवरी में 
अचानक वे हिंदुस्तान में श्राये | हिंदुस्तान की स्वाधीनता का प्रश्न अंग्रेजों 
का घरेलू सवाल नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व का और श्राक्रामक 
राष्ट्रों को परास्त करने के लिए अत्यन्त आवश्यक प्रश्ष बन गया था, यह 
बात इससे स्पष्ट हो जाती है। चचिल साहब कहा करते थे कि हिंदुस्तान 
हमारो वपीती है और हम अपनी खुशी से चादे जैसा उसका उपयोग 
करेंगे। लेकिन च्यांग काई शेक के देश में आने से यह बात साफ हो 
गई कवि संसार भारत की स्वाधीनता के सवाल को ब्रिटेन का घरेलू मामला 
नहीं मानता | तभी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने हिंदुस्तान से समझौता करने 
के लिए स्टेफर्ड क्रिप्स को एक योज्ञना सहित भारत भेजा | क्रिप्स साहब 
की असफलता के बाद कांग्रेसी नेताश्नों के सामने सवाल था कि अच्र क्‍या 
किया जाय ! इस वक्त ब्रि्शि-साम्राज्य पर पूरत्र तथा पश्चिम से हमले 
होने को संभावना थी। ऐसी हालत में विदेशी आक्रमण से देश की 
रक्षा करने की क्षमता ब्रिटिश हुकूमत में नहीं दिखाई दे रही थी। चीन की 
इच्छा थी कि ब्रह्मदेश जीतने पर अगर जापान चीन की तरफ मुड़ जाय 
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तो भारत उसे रोक दे ओर इसीलिए च्यांग काई शेक ने अंग्रेजों को 
भारत के स्वतंत्र करने की सलाह दी थी । लेकिन क्रिप्त साहब कीः 
असफलता से यह प्रकट हो गया कि हिंदुस्तान की समस्या ठीक ढंग से 
हल करने के लिए इंग्लेंड तेयार नहीं है । इतना ही नहीं बल्कि क्रिप्स 
साइन के लौटने पर ब्रिटिश हुकूमत ने कांग्रेस के खिलाफ एक प्रचार- 
आंदोलग करने की कोशिश की । उन्होंने यह कहना शुरू किया कि 
कांग्रेस देश में अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहती है, अल्पसंख्यकों 
को सन्तुष्ट करने के लिए. राजी नहीं है और इसीसे हिंदुस्तान की 
समस्या हल नहीं हो पाती | 

ऐसी हालत में गांधीजी ने देश में प्रचंड सत्याग्रह-आंदोलन शुरू 
करने की बात सोची | कांग्रेस के अन्य नेताओं से सलाह-मशविरा करके 
१६४२ के जुलाई मास में वर्धा में कांग्रेस-का्यंक/रिणी की जो वेठक हुई 
उसमें गांधीजी ने सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जो मंजूर हो 
गया | ८ अ्रगस्त १६४२ के दिन अ० भा० कांग्रेस-महासमिति के बंचई-- 
अधिवेशन में अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह करने का यह क्रांतिकारी प्रस्ताव 
रखा गया जो प्रचंड बहुमत से मंजूर हो गया | इस प्रस्ताव के पास हो 
जाने पर, ब्रिटिश सरकार आंदोलन उठाये बग्गेर स्वाधीनता की माँग पूरी 
करने के लिए राजी है या नहीं, यह आजमाने के लिए गांधीजी खुद वाइस- 
राय के पास जानेवाले थे | प्रस्ताव में आंदोलन शुरू करने के लिए: 
लोगों से नहीं कहा गया था, बल्कि यह अधिकार गांधीजीको दिया गया' 
था। गांधीजी ने साफ कहा था -कि अगर आंदोलन के बगर स्वाघधीनता की 
माँग कबूल करने के लिए ब्रिटेन राजी नहों तो आंदोलन के लिए 
लोगों को आदेश दिया जायगा। पत्रकारों के समक्ष इस आशय का एक: 
वक्तव्य भी उन्होंने दिया था । 

ल्लेकिन प्रस्ताव होते ही उसी रात को सरकार ने म० गांधी तथा 
अन्य प्रमुख नेता ओर स्थान-स्थान के करीच्र २० हजार कांग्रेस-कार्य कर्ता- 
श्रों को एकसाथ गिरफ्तार करके बिना मुकदमें के जेलों में दूंस दिया ।' 
सरकार मानती थी कि इससे जनता उलमकन में पड़ जायगी और पथ- 
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प्रदर्शन के लिए किसीके बाहर न रहने से चार-छुः दिनों में जनता ह्लुब्ध 
होगी शोर दमनचक्र से आंदोलन के दबाव में कामयाबी मिल जायगी । 
लेकिन यह अदाज गलत निकला । गांधीजी के नेतृन्व में लोगों को 
अन्याय के प्रतिकार की तालाम मिल चुकी थी । देश के कोने-कोने सें 
कांग्रेस के संगठन का जाल फैला हुआ था| लोगों में यह भावना घर कर 
गई थी कि स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए सदियों में एकाब बार मिलनेवाला 
स्वर्ण अवसर आज मिल रहा है | ऐसी अवस्था में सरकार ठीक तरह 
से न आंक सकी कि जनता में ;कतना ज्ञोभ पैदा होगा | 

युद्ध के विगेध में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह-आरंदोलन छिड़ा था, उसर्भे 
केवल चार ही पाँच महीनों में बस-पतन्चीस हजार चुने हुए सत्याग्रहियों को 
सरकार ने गिरफ्तार कर दिया था | उस समय जनता पूर्र वरह शांत 
रही । न तब बलवे हुए न झ्रातंक फैला | शायद इसीसे श्रपनी दमन- 
शक्ति पर श॒ सका को जरूरत से ज्याटा भरोसा रह्य हो; लेकिन व्यक्तिगत 
सत्याग्रह के समय गांधीजी के नेतृत्व के कारण शांति रही | तत्र 
ये स्वयं बाहर थे ; परन्तु अब ठमन का पहला हमला ही गांधीजी पर 
हुआ ओर कांग्रेस के सत्र प्रमुख नेता भी घर लिये गए | ऐसी स्थिति 
में जनता के प्रक्ञाभ को दर्मनचक्र के बल पर रोकने की कल्पना करना 
शासकों में सत्ता का उन्माद नहीं तो क्या था ? लोगों के सामने श्रांदी- 
लगन का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था; न ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया 
ही गया था। अपने रिवाज के अनुसार गांबीज! एक बार वाइसराब से 
मिलनेबाले थे; किंठु सरकार ने श्रचानक दमनचक्र चला दिया शोर लोगों को 
भढ़काया । अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने स्थान- 
स्थान पर जो शांति से जुलूस निकाले, उनपर लाठी और गोलियाँ चलाई 
गई । जनता का यह आंदोलन करीत्र तीन साल तक विभिन्न रूपों में 
चलता रहा । अन्त में, जब्च कांग्रेस के नेता रिहा किये गये, देश की 
स्वाधीनतता की दृष्टि से जब उनके साथ ब्रिटिश हुकूमत ने बातचीत शुरू 
की, ओर नेताओं ने आंदोलन स्थगित करने की आज्ञा दी, तब यह 
आंदोलन बन्द हुआ | 
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६ अगस्त १६४२ के दिन नेताओं की गिफ्तारी के बाद अऋ० भा० 
कांग्रेस के जो सदस्य पकड़े नहीं गये थे, उनमें से कुछ सदस्यों ने एक 
-गुप्त वेठक की और शांतिमय क्रांति का एक कार्यक्रम जनता के सामने 
रखा श्रोर उसे देश में सर्वत्र पहुँचाने का प्रबंध किया | जब्र यह कार्यक्रम 
लोगों के पास पहुँचा तब स्थान-स्थान पर बड़े-बड़े जुलूस निकले, 
पुलिस-थानों, कचहरियाँ ओर सरकारी कोष पर हमले होने लगे | 
कुछ स्थानों पर सरकारी दफ्तरों में राग लगा दी गई, रेल की पटरियाँ 
डखाड़ी गई” और यातायात के साधनों को नष्ट करने की कोशिशें होने 
'लगीं। २३ अगस्त के 'हरिजन? में श्री किशोरलाल मश्रवाला का 
एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें यातायात के साधनों की तोड़-फोड़ 
करना अनत्याचारी क्रांति का अंग हो सकने की वात थी | इस तरह यह 
क्रांत का आंदोलन पूरे जोश के साथ सारे देश में करीब तीन मास तक 
चलता रहा | इसके बाद वह धीरे-धीरे मंद पड़ने लगा। फिर भी 
पहली छुद्दमाहो में वह काफी तीत्र रहा | किशोरलाल भाई ने आगे चल- 
कर अपना अभिप्राय भश्रमपूण बताया और सरकार को भी वेसे ही सूचित 
किया | 

कांग्रेसी नेताश्रों को जेल में टेंसकर सरकार ने उनके खिलाफ सत्र 
जगह मिथ्या प्रचार करमा आरम्भ कर दिया ओर उसके बारे में अपनी 
सफाई देने का मौका भी उन्हें नहीं दिया | इसपर अपना केस संसार के 
सामने रखने के लिए गांधीजी ने अनशन शुरू किया । गांधीजी की दलील 

थी कि सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को आंदोलन शुरू करने,के पहले 
ही एकाएक गिरफ्तार कर लिया, जिससे पथ-प्रदर्शन करनेवाला कोई 
बाहर न रहा और जनता क्षुव्ध हो उठी | इससे जो-जो दुघटनाएँ हुई, 
उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर ही आ जाती है । इसपर उन्होंने सरकार 
से माँग की कि या तो वह इस दलील का जवात्र दे या कांग्रेस पर लगाये 
झूठे इल्जाम वापस ले | उन्होंने चह भी लिख दिया कि अगर सरकार 
इस बात के लिए तेयार न हो तो अपनी शिकाबत भगवान्‌ के सामने 
रखने के लिए. २१ दिन का अनशन करना आवश्यक होगा । १० फरवरी 
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१६४३ से ३ मार्च १६४३ तक यह अनशन चला | गांधीजी पर लगाये 
गये कुछ त्रंघन ढीले पढ़ गये | नजदीक के रिश्तेदारों और मित्रों को 
उनसे मिलने की इजाजत मिल गई । सारे देश में गांधीजी की रिहाई 
की माँग की गई । वाइसराय की कार्यकारी-मणश्डल के तीन सदस्यों ने 
अपने पदों से त्यागपत्र दे दिये | तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक 
स्वेदलीय सम्मेलन छुआ, जिसमें गांधीजी को रिहा करके उनके साथ 
संमाननीय समझौता करने की माँग की गई । 

गांधीजी की गिरफ्तारी से उनके अनशन तक की छः महीने की- 
अवधि को आंदोलन का प्रथम खंड कहना चाहिए | इसके बाद आंदोलन 
में नये विचार के अलग-अलग प्रवाह प्रवेश करने लगे । अनशन की 
अवधि में कुछ लोग गांधीजी से मिलकर आये थे। आंदोलन के कार्य- 
क्रम के कुछ हिस्से गधीजी को पसंद नहीं हैं, ऐसा कहकर वे लोग या तो: 
आंदोलन से अलग होने लगे या पहले-जेसा सहयोग देना उन्‍होंने अंद 
किया । कुछ लोगों की यह कोशिश रही कि आंदोलन शुद्ध सत्याग्रह के 
रूप में चलाया जाय | अन्य लोगों का मत था कि पूरा आंदोलन एकदम 
रोक लिया जाय ओर कॉग्रेस ८ अगस्त का प्रस्ताव वापस लेले | उन्होंने 
ब्रिडिश सरकार और मुध्लिम लीग से समझौता करने की कोशिश शुरू 
की। समभोता चाहनेवाले गिरोह के नेता राजाजी तथा भूलामाई 
देसाई थे। इसके विपरीत बहुतेरे लोगों की राय थी कि ऐसे समझौते 
के प्रवत्न देश के लिए खतरनाक साबित होंगे । जो भो हो, ६ अगस्त 
को जो क्रांतिकार्य शुरू हो गया है उसे उसी रूस में मांधीनी तथा कांग्रेस 
के अन्य नेताओं के छूटने तक जारी रखना चाहिए। लेकिन उभार का 
पहला दोर खत्म हो गया था और विद्रोह मंद पड़ गया था | 

१६४२ के अक्तूबर मास में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 
फरार हो गये। १६४३ के आरम्म में देश की हालत का निरीक्षण 
करके आंदोलन के बारे में उन्होंने एक गुप्त पत्रक प्रसारित किया | 
आरम्भ में जनता ने जो प्रचर्ड आंदोलन किया, उसके लिए जनता को 
बधाई देते हुए. जयप्रकाश नारायण ने लिखा, “हमारे कुचले हुए और 
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लंबे असे तक दमन सहने वाले इस देश में ऐसी घटना पहले कभी 


नहीं हुई थी। ऐशी कोई बात देश में होगी, इसकी भी किसी को कल्पना 
न थी। गांधीजी ने खुले विद्रोह की कल्पना की थी, वह कुछ इसी 
तरह को थी। इसमें संदेह नहीं कि आज विद्राह की आग बुम्त्ता-सी 
दिखाई दे रही है । लेकिन में मार्नता हूँ कि ये चिनगारियाँ फिर से धघक 
उठने वाली हैं; आंदोलन कुछ थोड़े असे तक ही रुका रहेगा, ऐसा में 
मानता हूँ ओर मुझे आशा है कि मेरी इस राय से आप सहमत होंगे | 
अगर पहला ही धावा सफल होता और उसके कारण साम्राज्य-सत्ता मिट 
जाती तो वह सचमुच एक आश्चर्यजनक बात होती । हमारे दुश्मन ने 
भी इस बात को कबूल कर लिया है कि इस विद्रोह से उनका शासन 
करोत्र-करीब तबाह हो गया था। इससे पता चल्लेगा कि हमारी राष्ट्रीय 
क्रांति की पहली लहर कितनी कारगर निकली ! कया यह लहर दुश्मनों 
के दमनचक्र, सेनशक्ति, लूटपाट, सख्तियां, मुडापन ओर खूनखरात्री 
से हमेशा के लिए दब गई १ नहीं | ढुनिया के ओर देशों की क्रांतियों 
का इतिहास देखिये तो पता चत्तेगा कि क्रांति का एक ही दौर नहीं होता 
है। वह एक सामाजिक आंदोलन होता है ओर उसे अनेक अवस्थाशरों 
से गुनरना पडता है। जन्न क्रांति आगे बढ़ती है तत्र उसमें ज्वारभाटा 
आना स्वाभाविक ही है। हमारो क्रांति में अबत्र जो भाठा आया है, वह 
साम्राज्यशाही आक्रामकों की वजह से नहीं आया। उसके अन्य कारण 
हैँ : एक यह कि इसके पीछे कोई प्रभावशाली संगठन नहीं था। इस 
विद्रोह का पहला दौर खत्म होने पर क्या करना है। इसके बारे में काई 
कार्यक्रम लोगों के सामने नहीं रखा गया था। अपने-अपने प्रदेश से 
व्रिय्श शासन को मिटकर लोगों ने मान लिया कि काम पूरः हो गया 
और वे घर जा वेठे | इसमें दोप उनका नहीं, हमारा है। पहले दोर 
के खत्म होते ही हमें चाहिये था कि हम आगे का कार्यक्रम सामने 
रख देते। हमने वेसे नहीं किया, जिससे विद्रोह स्थगित-सा हो गया और 
आंदोलन में माटा आने लगा | पढले दोर के बाद लोगों को क्या काय- 
क्रम देना चाहिये था, इसका जवात्न क्रांति के स्वकप से मिल सकता 
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दे । क्रांति केवल ध्वंंसात्मक कार्य नहीं है वह एक बहुत बड़ी रचनात्मक 
चना है। क्रांतिकार्व को अगर कायम रहना हे तो उससे जो राज्ययंत्र 
तबाह हो गया उसकी स्थान-पूर्ति करनेबाली दूसरी राज्य-संस्था हमें 
प्रस्थापित करनी चाहिये थी । प्रचलित राज्य के टूटने पर क्रांति के लिए 
भी अगला कदम उठाने की आवश्यकता तो थी हो । विदेशी सत्ता के 
मिथ्ने के बाद हमें चाहिये था कि हम अपनी सेना ओर पुलिस तैयार 
करते । अगर ऐसा हुआ होता तो क्रांति की लपरें और जोर से उछलतीं 
श्र रही-सही साम्राज्य-तत्ता तत्राह हो जाती। देशभर में लोगों का 
प्रयुल्र प्रस्थापित हो जाता । इससे यह दिखाई देगा कि संगठन की कमी 
और राष्ट्रीय क्रांति के नये राज्य की प्रस्थापना के कार्यक्रम का अभाव, 
ये दो कारण आंदोलन के मंद पढ़ जाने के मूल से हैं | 

समझौते की कोशिश करना क्यों गलत है ? इसका भी विवरण 
उन्होंने दिया था। जो लोग आनेचाले पॉच-छुः सालों में क्राति उमड़ 
आना अर्तभव मानते थे, उनकी ओर मुखातित्र होकर जयप्रकाशजी ने 
लिखा था ; “आज सारा संसार एक तूफान में फँस गया है| उसमें जिस 
क्रम से घटनाएँ हो रही हैं, उनको देखते हुए क्रांति होने की संभावना न 
मानना मुझे सरासर गलत लगता है | लोगों भें बढ़ा भारी असंतोष है, 
छ्लीम है और बदला लेने की इत्ति है। उसको संगठित करके अनुशासन-पूर्णो 
दंग से क्रांति के लिए काम में लाने की जरूरत है। परिस्थिति भी हमारे 
लिए अनुकूल हो जाने की पूरी संभावना है| गांधीजी के श्रनशन करने 
की संधावना है इसलिए हमें सदा सचेत रहना चाहिए। अपने प्रणु 
पर डटे रहना चाहिए। सुस्ताना नहीं चाहिए और अपने प्रयत्नों में 
हमें ढालापन नहीं आने देना चाहिए ॥?? 

इसी सिलसिले में अहिंसा के बारे में गांधीजी ओर कांग्रेस के रुख में 
लो अंतर था उसकी स्पष्ट करते हुए जयप्रकाशजी ने लिखा, “गांधीजी 
तथा ञ्र० भा० कंंग्रेस-समिति और कांग्रेस-कार्यसमिति के श्रद्टिसा के 
चारे में जो विचार हैं, उनसे बहुत अंतर है। गांधीजी किसी भी दालत 
में अहिंसा को छोड़नेवाले नहीं हैं। यह उनकी जीवननिष्ठा का और 
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सिद्धांत का सवाल है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति वेसी नहीं है। अगर 
यहाँ राष्ट्रीय सरकार स्थापित होती तो कांग्रेस हथियार उठाकर लड़ने के 
लिए, तैयार थी, बेसा उसने कई मतेत्रा जाहिर किया है। अगर जमनी 
आर जापान से मुकोबला करते वक्त हम हथियारों से लड़ सकते हैं 
तो क्‍या वजह है कि अंग्रेजों से हम बेसे न लड़ ? मैं मानता हूँ कि जिसे 
गांधीजी शूरवीरों की अहिंसा कहते हैं वह बड़े पेमाने पर अमल में लाई 
जा सकती तो हिंसा की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती । लेकिन 
जहाँ ऐसी अ्रहिंसा न हो वहाँ हिंसा-अहिंसा के बारे में बाल की खाल 
निकालते हुए अपना डरपोकपन छिपाकर क्रांति को रोकने की या अतफल 
चनाने की किसी साजिश में में भागी नहीं बन्‌गा । हमें क्रांति की अन्तिम 
स्थिति का पूरा चित्र अपने सामने रखकर संगठन करना हैं, अपने लिए 
सेना जुठनी है, उसको तालीम देकर तयार करना है | हम शुप्त षडयंत्र से 
आंतकवाद फलाना नहीं चाहते, यह पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए । 
आज जनता का सावत्रिक बल्वा हम चाहते हैं | इसलिए संगठन का तांचिक 
काम करते हुए भी हमें देहातों के किसानों में, कल-कारखानों में काम 
करनेवाले मजदूरों में, खानों -- रेल तथा अन्य स्थानों में काम करने- 
वाले श्रमिकों में जागृति फेलानी है। इसके अलावा सरकारी कमंचारी 
ओर सेना दोनों में हमें प्रचार करना चाहिए.। लोगों की ताकत पर पूरा 
भरोसा और श्रपने अफसर पर पूरी निष्ठा रखकर हमें आगे बढ़ना 
चाहिए |” 

१६४२ के अन्त में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने पूर्वी एशिया में 
आज़ाद हिंद की जो अस्थाई सरकार बनाई, उसकी खबर हिंदुस्तान के 
लोगों के पास पहुँचने लगीं । इस अस्थाई सरकार की तरफ़ से वे रेडियो 
पर से हिंद की जनता को आजादी की लड़ाई के लिए उभारते रहे | जन्र 
नेताजी की अस्थाई सरकार ओर आजाद हिंद सेना की खबरें देश में 
पहुँचीं तब देश में क्रांति के विचार फिर से जोर पकड़ने लगे। 
उघर नेताजी द्वारा प्रस्थापित आजाद हिंद सरकार देश के बाहर 
सशख्न क्रांति के नारों से अक्तूतर १६४३ को गांधीजी की पचदइत्तरवी 
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वर्षी मना रही थी तो इधर देश में भी निःशत्न क्रांतिकारी लोगों ने सत्याग्रह के 
रूप में इस दिन को मनाया | उस समय नेताजी ने गांधीजी के संबंध में 
एक भाषण में कह : “महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की जो सेवा की 
है ओर स्वतंत्रता के आंदोलनों म॑ं जो महान कार्य किया है, वह इतना 
महत्वपूर्ण तथा अतुलनीय दे कि उनका नाम इसमें राष्ट्रीय इतिहास में 
सुनहले श्रत्ञरों में लिखना होगा | पहले महायुद्ध में हिंद की जनता ने 
त्याग और बलिदान किये, उसके बदले में हमें रोलट कानून ओर जलियाँ- 
वाला बाग का ऋत्ले-आम मिला | १६१६ की इन घटनाश्रों से देशवासी 
अवाक-से रह गये, उनकी हलचल ही रूक गई, स्वातंत््य के लिए. की गई 
सब कोशिशें ब्रिटिशों ने अपनी सेना की सहायता से कुचल डालीं | 
वैधमार्गी राजनीति, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, सशखस्र क्रांति आदि सन् 
तरह के प्रयत्न उस समय बेकार सिद्ध हुए थे, आशा की एक भी चिनगारी 
नजर नहीं आ रही थी । जनता किसी नये तरीके को खोज रही थी । ऐसी 
हालत में गांधीजी आये ओर उन्‍्हंने असहयोग, सत्याग्रह या सविनय कानून- 
भंग का नया रास्ता लोगों के सामने रखा, मानों मगवान्‌ ने उन्हें थ्रा ज्ञादी का 
नया राध्ता दिखाने के लिए भेजा था। देखते-देखते पूण देश उनके मंडे के 
नीचे जमा हो गया | हरेक भारतीय के चेहरे पर आत्मविश्वास तथा आशा 
की भूचक दिखने लगी | बीस साल या उससे भी अधिक समय तक गांधी- 
जी ने लगातार आजादी के लिए आंदोलन चलाया है | श्रगर सन्‌ १६२० 
में अपना नया हथियार लेकर गांधीजी मैदान में न आते तो शायद आज भी 
हिंदुस्तान युमसुम पड़ा हुआ मिलता | हिंदी स्वातंतज्य के लिए उन्होंने जो 
काम किया, वह विशेषतापूण और अतुलनीय ही माना जायगा। इससे 
अधिक काम करना किसी भी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था | 
“ऋजादी के लिए दो अत्यन्त जरूरी बातें हिंद की जनता ने गांधी- 
जी से पाई हैं। पहली यह कि जनता में अब स्वाभिमान तथा आत्म- 
विश्वास की भावना जग गई है ओर उसके छुद॒य में क्रांति की ज्योति 
प्रज्यलित हो गई है। दूसरी बात यह कि देश के कोने-कोने में फेला 
हुआ राष्ट्व्यापी संगठन उन्होंने खढ़ा किया है। गांधीजी ने हमें आजादी 
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के सीधे रास्ते पर ला खड़ा किया है। आज उन्हें जेल की सीखचों के 
अन्दर दूँस दिया गया है। गांधीनी ने जिस काम का सूत्रपात किया, 
उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उन भारतीयों के कंधों पर है जो भारत में 
हैँ या बाहर हैं | मैं एक बात की याद दिलाना चाहता हूँ | जब १६२० में 
नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग का कार्यक्रम उन्होंने देश के 
सामने रखा, तत्र कह्ा था ; अगर आज हिंदुस्तान के पास लतवार होती 
तो वह जरूर खींची जाती ।! और आगे चलकर उन्होंने कहा था : 'श्राज 
सशस्त्र क्रांति का सवाल ही पेदा नहीं होता । आज सत्याग्रह या असहयोग 
ही उसका दूसरा पर्याय हो सकता है |! लेकिन आज यह हालत बदली है। 
शआ्राज हिंद की जनता के लिए हाथ में तलवार लेना संभव है। हिंदुस्तान 
की स्वातंत्य-सेना आज बन गई है ओर उसकी तादाद दिन-ब-दिन बढ़ रही 
है, यह कहते हुए हमें खुशी ओर अभिमान होता है |? 

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा प्रस्थापित अस्थाई सरकार और सेना 
के बारे में हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों के जो विचार थे, उनको "हम, १६४३ 
के अन्त में श्री जयप्रकाशजी ने हिंदी क्रांतिकारियों के नाम जो बयान 
प्रकाशित किया, उससे जान सकते हैं: “आप जानते ही होंगे कि 
श्री सुभाषचंद्र बोस ने शोनान में एक अस्थाई सरकार कायम को है । 
जापान की सरकार ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी है । उन्होंने एक राष्ट्रीय 
सेना भी खड़ी की है ओर उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। हमारी 
निगाह में यह एक महत्त्वपूर्ण घटना है | सुभाष बावू की सरकार ने 
भूख से पड़पते लोगों के लिए चावल भेजने की पेशकश की थी 5 लेकिन 
उसे नामंजूर करके ब्रिटिश हुकूमत हिंदी जनता को मूखी-प्यासी मरने दे 
रही है। सुभाष वावू को 'ग़द्दाए कहकर पुकारना आसान दै। ओर 
यह भी वे लोग कह रहे हैं जो अंग्रेजों से मिलकर देश के साथ गद्दारी 
कर रहे हैँ । लेकिन भारत के लोग खूत्र जानते हैं कि सुभाष बावू एक 
लगनर्शाल देशभक्त है ओर आजादी की लड़ाई में वे दरदम सच्रसे आगे 
रहते आये हैं। वे अपने देश को किसीके हाथ वेचेंगे, इस बात पर कोई 
विश्वास नहीं कर सकता । यह सही है कि उनको घन-माल की सहायता 
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फासिस्ट देशों की ओर से मिल रही है ; लेकिन उनकी सेना ओर सरकार 
के सभी लोग हिंदी हैँ। वे सब्र ब्रिठिशों की सत्ता से दुश्मनी रखते हैं और 


अपनी मातृमृमि की स्वाधीनता के लिए ही उनके ठिल तड़प रहे हैं | 
शोनान में प्रस्थापित अस्थाई सरकार और सेना के महत्व को मानते हुए 
भी में कहना चाहता हूँ कि हमारी स्वार्धीनता हमारी अपनी ताकत पर 
ओऔर साथनों पर ही बड़े अश में निर्भर रहेगी। खुद वेश्रास और 
निप्किय बनकर बाहर से आनेवाली सहायता के भगेसे रहना आत्मघात 
करने के बराबर है। बाहरी सहायता से हम आज्ञाद नहीं बन सकेंगे । 
सुमाप बावू की सेना कितनी ही बड़ी क्‍यों न हो ; लेकिन हिंदुस्तान में 
आकर वह हिंदुस्तान में जरमी हुई मित्र-राष्ट्रों की सेना को परास्त करेगी, 
ऐसा मानना अमत्कारों से विश्वास करने के बराबर होगा। मित्र- 
सेना को जापानी सेना ही शिकस्त दे सकती है। श्रगर ज्ञापान ने इस 
सेना को इठाया तो सुभाष बाबू के साथ किये समझौते के बावजूद भी 
जापानी चुपचाप हमारे हाथों में सत्ता सौंध दंगे, इसकी संभावना में नहीं 
देखता | श्रगर मित्रगषट्ट और फामिस्ट दुश्मनों के बीच डिंदुस्तान की 
भूमि पर लड़ाई छिड़ गई तो हमें सत्ता हथियाने को कोशिश करनी होगी। 
अगर इसके लिए हम तेयार हों तो सुमाप बाबू की सेना मारी कुछ सदायता 
जझूर कर सकेगी ओर हिंदुस्तान को अपने साम्राज्य में मिलाने की टोजो 
की कोशिश वेकार बनाने में दहर्म सफलता मिल सकेगी। सुभाष बाबू ढिंदु 
स्तान के स्वाधीनता-संग्राम के इन टॉवपेचों को कहाँ तक जानते है, पता 
नहीं । इसाॉलिए इस डिडुस्तान का भूमि मे युद्ध छिड़न पर क्या करना 
है, इसके बारे में सोच लेना चाहिए । ब्रिव्शों के रुख से हिंदी मनुष्य 
उनसे इतनी दुश्मनी करता दे कि यद्यपि वह जापान का स्वागत नहीं 
करेगा; फिर भी अंग्रेज-जापान के बीच के युद्ध के चारे में वह उदास 
रहना चाहता है । यह उदासी बड़ी खतरनाक है; उसको मिटाने की 
कोशिश हमें करनी चाहिए ओर उसके लिए रचनात्मक आंदोलन को 
नीति अख्तियार करनी चाहिए | जहाँ युद्ध छिड़ेगा या जहाँ जापानी 
कब्ज[ करंगे वहाँ का विदेशी नागरिक शासन टृठ जावसा । ऐसे स्थानों 
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में हमें अपनी आजाद सरकार को कायम करना होगा। हिंदी सेना की 
जो ठुकड़ियाँ भाग खड़ी होंगी, उन्हें राष्ट्रीय सरकार के नाम पर उल्लाहना 
देना होगा और लोक-सेना संगठित करनी होगी । पहले हमें पूर्वी हिस्सों: 
में ऐसी सरकार बनानी होगीओर बाद में वह सारे देश में फैल जायगी [? 

इस बक्त बंगाल में बड़ा भीषण अकाल पड़ा था | बंगाल से अन्य 
प्रांतों में अनाज ले जाया गया था ओर उनकी कीमतें वेहद बढ़ गई 
थीं। कलकत्ता ओर उसके आसपास के प्रदेशों में लोग भूख से तड़पकर 
मर रहे थे | अ्रनाज की इस तंगी की जड़ में सरकारी नीति और व्यापा- 
रियों की निरीह नफे-खोरी थी। जेसे-जैसे भूख से मरनेवालों की तादाद 
बढ़ने लगी बेसे-बेसे देश का वायुमंडल फिर से क्रांतिकारक प्रद्धत्ति और 
विचारों से उत्तेजित होने लगा | सरकारी कमीशन के अनुमान से कम- 
से-कम पंद्रह लाख लोग अकाल में काल-कबलित हुए होंगे । इसी 
अरे में लॉड लिनलिथगो वापस बुलाये गये ओर उनके स्थान पर लाड 
वेवल की नियुक्ति की गई। उन्होंने सेना की मदद से राहत पहुँचाना 
शुरू किया, जिससे घीरे-घीरे अकाल की भीषणता घट गई । 

लॉडे वेवल ने ६ मई १६४४ के दिन बीमारो के कारण गांधीजी को * 
रिहा कर दिया। उसके बाद घीरे-घीरे देश का वायुमंडल शांत होता 
गया और फिर से समभोते की पालिसी ने जोर पकड़ा । १६४४५ के मध्य में 
कांग्रेस की कार्य कारिणी समिति के सदस्य भी रिहा हो गये ओर वेवल साहब के 
साथ अस्थाई राष्ट्रीय सरकार ओर स्वाधीनता के बारे में चातचीत शुरू हो 
ग़र | जिसके फलस्वरूप २ सितंत्रर १६४६ को अस्थाई सरकार कायम हो 
गई । इसमें जवाहरलाल प्रभ्ति कांग्रेसी नेता मंत्रियों की हैसियत से शामिल 
हो गये । इस तरह अज्नग-अलग हालतों से गुजरते हुए ब्रिटिशों से हमारा 
स्वाधीनता-संग्राम समभौत। होकर समाप्त हुआ । 

कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से समझौता करने की जो नीति १६४५ 
से चलाई, वह एक तरह से अव्ल-सी हो गई थी। १६४२ से १६४३ 
तक देश की जनता और उसके नेताओं ने तरह-तरह के आंदोलन उठाये 
और ब्रिटिश हुकूमत को खत्म करने की कोशिशें कीं; लेकिन एक भी 
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श्रयत्त पूरी तरह सफल न हो पाया | ऐसी हालत में समभोते की नीति 
को स्वीकार करके राष्ट्रीय स्वातंत््य की प्राप्ति के लिए कोशिश करने के सिवा 
ओर कोई दूसरा व्यवहाये मार्ग उनको नहीं दिखता था । समझौते की 
राह पकड़ने पर लेन-देन में कुछ कमी-वेशी होना स्वाभाविक था। इसी 
कारण पाकिस्तान की माँग को कबूल करने की बारी आई । इस तरह 
अंत में अग्रेजों से स्वातंत्य ओर स्वयंनिणय के अधिकार प्राप्त करने में 
गांधाजी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं को सफलता मिली । लोगों ने, 
मिन्न-मिन्न दिशाओं में, तरह-तरह के साधनों से भारत की “आजादी के 
लिए कोशिशें की, काफी लोगों ने इसमें अपनी जान की चाजी लगाई, सच 
कुछ निछाबर कर दिया | इन सबकी कोशिशों के फलस्वरूप ही हमें 
आजादी मिली है । 

यों तो किसी एक ही को स्वाधीनता-प्राप्ति का पूरा श्रेव नहीं दिया जा 
सकता, फिर भी प्रत्यक्षुतः म० गांधी तथा उनके नेतृत्व में कांग्रेस के 
अंडे के नीचे लड़नेवाले उनके अनुयायी तथा अप्रत्यक्ष रूप से नेताजी 
सुभाष द्वारा प्रस्थापित आजाद हिंद सरकार की सेनाएँ इसके भागीदार 
चन सकती हैं । 

इस क्रांति-कार्य में जब भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ बगावत 
का भंडा लेकर खड़ी हुई, तब, जिन्होंने अपने क्रांतिशास्त्र के सच्चे ज्ञाता 
होने का ठावा जन्म से ही किया था, वे कम्युनिस्ट, ब्रिट्श सरकार के 
युद्धकाय में रोड़े न अट्काने का उपदेश देते हुए आराम से बेठे रहे। 
यद आश्चयजनक भल्ते ही मालूम हो; पर यह होकर रहा । दूसरे महायुद्ध 
के आरम्भ में बोल्शेविक सरकार अपने देश को बचाने के लिए पह 
हिटलर से गठबंधन कर बैठी । उस समग्र ढिंदी कम्युनिस्टों ने कांग्रेस तथा 
गांधीजी को क्रांति-विरोधी कहकर अपने को सच्चा क्रांतिकारक कहा ओर 
तत्काल देश में आंदोलन शुरू करने की माँग की । बाद में जन हिटलर 
ने रूस पर हमला किया और रूस को ब्रिटेन से मिन्नता करनी पड़ी तब 
ये आजन्म क्रांतिकारी एकाएक ब्रिटेन के मित्र वन गये। उनके इस 
बर्ताव से मारतीय जनता को यह साफ मालूम हो गया कि उनकी क्रांति- 
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कारिता वस्तुनिष्ठ या शास्त्रीय न होकर संसार में रूस की बौद्धिक गुलामी 
फेलानेवाली है | 

रूस ने जन्न अंग्रेजों से मित्रता कर ली तभी मारतीय कम्युनिस्टों 
को यह नई रोशनी मिली | लेकिन 'रायवादियों? ने युद्ध के श्रारम्म में 
ही एलान कर दिया था कि यह युद्ध साम्राज्यशाही-युद्ध नहीं हैं। अंग्रेजों के 
युद्ध-प्रयत्नों से सहयोग करने की उनकी आरम्भ से ही नीति रही। इस , 
तरह माक्सवाद के आधार पर देश में क्रांति करने की इच्छा रखनेवाले 
ये दो दल क्रांति के इस जमाने में जनता से दूर हट गये ओर स्वातंत्र्य- 
प्राप्ति के लिए यहाँ की जनता ने जो अतिम संग्राम किया, उससे अलग 
'रहे | 

हिंदुस्तान में माक्सेब्राद पर आधारित एक तीसरा दल कांग्रेस-समाज- 
वादियों का था| यह पक्ष म० गांवी तथा कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और 
उसकी मदहतत्ता को पदचानकर हिंदुस्तान के नौजवान क्रांतिकारियों को 
राष्ट्रीय आंदोलन में खींच लाया | कांग्रेस की सच्ची क्रांतिकारी शक्ति उसी 
वक्त से इस दल में संगठित होने लगी। इस पक्ष के नेताश्रों की मान्यता 
थी कि गांधीजी के सत्याग्रही क्रांतियंत्र को महत्ता को जानकर ही भारतीय 
समाजवाद में सुधार करना आवश्यक है | उसी दृष्टि को लेकर आज वह 
दल दिंदुस्तान में प्रजातंत्रीय समाजवाद लाने की कोशिश कर रहा है । 
माक्सवाद के आधार पर भारत में जो तीन दल पेंदा हुए, उनके काम 
का संक्षेप में यही इतिहास है । हमारी राय में समाजवादी दल ने जिस 
भूमिका को स्वीकार किया है, वह हिंदुस्तान में समाजिक-अर्थिक क्रांति 
करने में उपयुक्त सिद्ध होगा । 

श्री पोलक, ब्रेल्सफोड तथा लॉर्ड पेथिक लॉसरेन्स ने मिलकर गांधोनी 
की एक जीवनी लिखी दे | गांधीनी की राजनीति तथा भारतीय स्वातंन्य 
के आंदोलन में उनके योग-दान का जिक्र करते हुए लॉर्ड पेथिक लॉरे स ने 
बड़े मार के विचार प्रकट किये हैं | वे लिखते हैं : “दो महायुद्धों के बच के 
काल में दिंद के स्वातंत्रय-श्रांदोलन का नेतृत्व गांबीजी के हाथ में था । 
उसकी महत्ता समभने के लिए निम्नलिखित ब,तों की ओर ध्यान देना 
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चाहिए, | उस समय उनके सामने दो ही नहीं, तीन मा थे ( ऐसी 
हालतों में हमेशा ऐसे तीन मार्ग उपलब्ध हो सकते हैं ) | पहला 
था-ब्रिटिश जो ्रधिकार दें उनको कृतज्ञता से कवूल करके उनसे स्वराज्य 
की शिक्षा मिलने के जो भी अवसर मिलेंगे उनका पूरा-पूरा लाभ उठाना। 
स्व॒राज्य के लिए. अपनी योग्यता को सिद्ध करने का यह माग था। आम 
तौर पर अंग्रेज यही चाहते थे कि हिंदू के लोग इसी रास्ते से चले | भारत 
के अनेक लोग भी इस रास्ते को पसंद करते थे | गांधीजी ने तीन कारणों 
से इस रास्ते को ठुकराया : १. ब्रिठिशों के उद्दे श्य सच्चे होने के बारे में 
उनके दिल में दिन-ब-दिन संदेह बढ़ रहा था । अग्रेज यहाँ से अपना 
शासन कभी खुद उठायेंगे, इसके बारे में उन्हें शक्त था। २. इस रास्ते 
पर चलने से जिस तरह का स्वराज्य स्थापित होने को संभावना थी, वह 
ठीक नहीं लगता था। इस तरह मिलनेवाल। स्वराज्य पश्चिमी ढंग का 
रहेगा और उसमें भारतीय जनता के विकास के लिए. पूर अवसर नहीं 
मिला पायेगा । उसमें नरेशों तथा पजीपतियों को प्रभ्गता रहेगी, जो 
कि यूरोपीय घनिकों के दवेल बने रहेंगे | ३. गांधीजी अपने देशवासियों के 
चरित्र को ऊपर उठाना चाहते थे | ब्रिटिश लोग उदारता से दान देंगे 
ऐसा मानकर लाचारी से राह देखते लोग आराम से बेठे रहें, यह अपने 
देश के लिए शोभा देनेवाली ब्ात नहीं है | 

“इसके विपरीत दूसरा मागे आतंकवादी क्रांति का था और इस मागे 
से चलनेवाले भी हिंदुस्तान में थे | तोड़-फोड़ और खून-खगन्री का 
विकृृत रूप इस मार्ग को मिल्ल गया था। गांधीजी ने आरम्भ में ही इस 
मार्ग को ठुकरा दिया। नेतिक दृष्टि से वह उनको बुरा मालूम होता था। 
अगर इस रास्ते से देश को सफलता मिली भी तो ( यह भी शंक्रास्पद 
ही था ) खून-खरात्री के इस रास्ते पर चलने से संभव था कि हिन्दुस्तान * 
दुश्मनों से चारों ओर बिरा हुआ रहता । इसलिए इस रास्ते को छोड़कर 
उन्होंने अहिंसक असहयोग का तीसरा ही रास्ता पकड़ लिया। .उसका 
स्वरूप सरकार से असहयोग करके शासन चलाना असंभव बना देना था | 
यह मार्ग आयलेड के सिनफेन दल के मार्ग से या ब्रिटेन में मताधिकारों 
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के लिए आंदोलन उठानेवाली स्त्रियों के माग से मिलता-जुलता था। 
फिर भी उससे वह कुछ अंशों में भिन्न था। नमक-कानून को तोड़ना, सूत्र- 
कातना, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में सत्याग्रह करना; सविनय कानून- 
भंग आदि बातों का इसमें समावेश होता है। भारतीय जनता ने इसके 
बारे में अपना फेसला कर लिया है| स्वाधीनता दिलानेवाली आश्वशक्ति 
गांधीजी की नीति ही है | निजी रूप में में जनता के इस फेसले से सहमत 
हूँ। इस रास्ते पर चलने से भारत की आत्मा जागी है। इससे हिंदु- 
स्तान पर अपनी हुकूमत चलाने को इंग्लेंड की ग्रामक्ति मंद पड़ गई है 

ओर इसी राह से जाने से रक्तरंजित क्रांति टल सका है ।”? 

+ ३८०५ 
सत्याग्रही क्रांतिशास्त्र 

सत्याग्रह एक राष्ट्रीय क्रांतिशास्त्र है। उसी तरह वह ८क सबोगीण 
क्रांतिशास्त्र ब समाजसंगठन-शास्त्र अथवा समाज धारणा-शास्त्र भी है। 
भारतीय संस्कृति का वह एक परिपक्व फल है। हिंदुस्तान आजतक एक 
राष्ट्रीय कांति-कार्य में मगन था | इस क्रांति का तत्कालीन ध्येय गष्टीय 
स्वतंत्रता और लोकशाही-प्रजातंत्र की स्थापना था | बिदुस्तान म गाष्ट्रय 
स्वतंत्रता की लड़ाई गांधोनी के नेतृत्व से पहले ही शुरू हो चुक था | 
गांवीजी के नेतृत्व से पहले हिंद के राष्ट्रीय नेता यह जान गये थे क डिंदु 
स्तान एक गुलाम देश है और जन्नतक वह आजाद नहीं हो जाता तमतक 
उसके जीवन व संस्कृति का प्रश्न हल नहीं हो सकता, और यह आज्ञादी 
उसे प्रगतिकों के कानूनी साधनों से नहीं मिल सकती । उ४के लिए क्रांति 
के साधनों का अवलंब्न करना जरूरी है। १६२० के पहले ऐसी स्थित 
पेदा हो चुकी थी कि जचतक स्वयंनिर्णंय के सिद्धांतनुमार पूर्ण स्त्रर्ज्य की 
स्थापना नहीं हो जाती तबतक यह झगड़ा किसी-न-किसी रूप में  रन्तर 
चलता ही रहेगा | पहले महायुद्ध में हिंदुस्तान ने ब्रिट्श साम्राज्य को 
सहयोग दिया | वह सहयोग कांग्रेस की तच्रतक की नाति का ही फल था । 
उस सहयोग का फल महायुद्ध के बाद पूर्ण स्वराज्य के रूप में हिंदुस्तान 
की मिलना चाहिए, ऐसी लोकमान्य तिलक प्रभात राष्ट्राय नेताओं ॥ राय 
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थी। १६१७ में भारत-मंत्री मांठेयू साहब ने हिंदुस्तान को किस्तों में 
स्व॒राज्य देने को जो घोषणा की उसके साथ ही कांग्रेस ने अपनी यह माँग 
पेश की कि भत्ते ही हिंदुस्तान को स्वराज्य किस्तों में मिले ; लेकिन 
पार्लामेंट ऐसा एक ही कानून बना दे जिसके द्वारा सेना ओर अर्थ-सह्दित 
सारी सत्ता लोगों के हवाले कर दी जाय ओर उस काचून के द्वारा एक 
निश्चित अवधि में हिंदुस्तान को स्वयंनिर्णीत पूर्ण स्वराज्य मिल जाय | 
महायुद्ध के बाद जब मांटेगू साहब ने इस माँग को ठुकरा दिया तबसे 
कांग्रेस ने सहयोग की नीति छोड़ दी । ; 

इस तरह १६२० में कांग्रेस के इतिहास का सहयोग-खंड समात्त 
हुआ ओर असहयोग-खंड का प्रारम्भ हुआ | १६१७ तक उसकी वागडोर 
प्रागतिक नेताओं के हाथ में थी ) तवतक उसकी नीति शुद्ध अथवा 
'बिलाशते सहयोग की थी | उसी साल उनकी बागडोर लो० तिलक के 
हाथ में आई | तत्से उसकी नीति प्रतियोगी सहकारिता या सशत सह- 
कारिता की हो गई | जब्र १६२० में यह सात्रित हो गया कि ब्रिटिश 
साम्राज्य भारतीय राष्ट्रीयता के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है व १६१६ 
के जलियाँवाला बाग के दृत्याकाए्ड पर लीपापोती करके भूल जाओ और 
क्षमा करो? की मायावी भाषा ब्रिटिश राजनेताओं ने शुरू की तो प्रति- 
थोगी सहकारिता की सहज परिणति असहकारिता में होना लाजिमी हो गई। 
इसी समय खिलाफत के मामले में ब्रिय्शि-राजनीतिजों द्वारा दिये गये 
धोखे से हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वेईमानी 
साफ दिखने लगी | इस वक्त हिंदु-मुसलमानों में क्रांतिकारी राष्ट्रीय भावना 
जाग्रत हुई और हिंदु-मुसलमान मिलकर विदेशी ब्रिटिश साम्राज्यशाही 
से पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सत्याग्रही क्रांतिशास्त्र का अवलंबन 
लेकर लड़ने लगे । १६२० से १६२२ तक यही स्थिति रही | 

इसके बाद इस क्रांति की जो प्रतिक्रिया हुईं, उससे हिंदु-मुसलमानों 
की एकता मिट गई | फिर भी कांग्रेस ने सत्याग्रह की जो लडढ़ाइयाँ लड़ी 
उनमें मुसलमान जनता बहुत बड़ी संख्या में शामिल रही | खासकर 
उत्तर पश्चिम का मुलिस्म प्रांत ओर उसके खान चंधु अततक कांग्रेस के 
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साथ पूरी लग्न से काम करते रहे । 

हिंदुष्तान में लगभग तीस साल (१६१७ से १६४७) तक के सत्याग्रह- 
संग्राम के फलस्वरूप एक अभिनव मानवनसंस्कृत का उदय हो रहा है । 
इतना ही नहीं बल्कि उस संध्कृति की प्रगति का एक अभिनव क्रांतिशास्त्र, 
भी बन रहा है। आजतक एक खास क्रिस्म की लड़ाई द्वारा इस सत्या- 
ग्रही क्रांतिशास्त्र की वृद्ध हुई ओर उसका एक विषेश पहलू ही लोगों के 
सामने आ सका है| लेकिन उसीको अंतिम या स्थाई स्वरूप मानना ठीक 
न होगा । उसी तरह यह'मान लेना भी ठीक न होगा कि उस खास 
आंदोलन में सफल होकर राष्ट्रीय स्वातंत््य तथा लोकतंत्र की स्थापना करने 
से उसका काम पूरा हो गया । विचारशाील मनुष्य तो कहेगा कि हिंदु- 
स्तान में राष्ट्रीय स्वातंत्य तथा लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद ही उसके 
मुख्य काय की--अर्थात्‌ मानव-संस्कृति में एक अभिनव क्रांति लाकर: 
उसको मंगल रूप देने के काय की- अब शुरूआत होगी । सत्याग्रह की 
दोक्षा देने से राष्ट्रीय मानव तथा प्रजातंत्र का जो रूप बनेगा वह. 
वर्तमान यूरोप से त्िल्षकुल्न भिन्न होगा | इसीसे हमारे लिए संसार के 
इतिहास में खास स्थान है ओर विश्वास है कि हमारे इतिहास से संसार 
कुछ पाठ जरूर पढ़ सकेगा। भारतीय स्वातंत्रय का सत्याग्रह-संग्राम 
आधुनिक भारत के गत सो वर्षों के इतिहास का एक परिपक्व फल है 
या इस असे में भारतीय संस्कृति का जो तत््वमंथन हुआ उससे प्राप्त 
अमृत है। इस अमृत तत्व-ज्ञान का प्राशन करने से मानव-संस्कृति सच- - 
मुच अमर बनेगी ओर इस अमर भृमि का नाम सार्थक होगा । 
इतना जरूर है कि इस तस्च्रज्ञान को स्वीकार करने का अधिकार अपने 
आचरण से सिद्ध करके दिखाने की जिम्मेदारी आज के तरुण भारत पर 
है। राष्ट्रीय क्रांतिकार्थ सफल हो जाने से झत्र भरतखणड को इस 
आधार पर एक सवोगीण क्रांति करमा लाज्षिमी हो गया है । इससे 
मानव-संस्कृति का एक नया आदश संसार के सामने आने लगेगा। 

सत्याग्रह-दर्शन को स्वीकार करने से पहले दिंदुस्तान में दो प्रमुग्व 
राष्ट्रनिर्माणकारी संप्रदाय मौजूद थे। उनको प्रागतिक ओर राष्ट्रीय ये. 
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नाप्त मिल गये थे। इनके अलवा एक सशज्र कांतिकारक संप्रदाय भी 
था। यद्यपि म० गांधी का सत्पाग्रही सम्प्रदाय इन तीनों संप्रदायों से 
सेंद्वांतिक दृष्टि से सिन्न था, फिर भी इनके श्रेष्ठ तत्व उसमें आ गये हैं । 
दमारी राय में लो० तिलक प्रभ्नति राष्ट्रीय नेताओं के वहिष्कार-बोग का 
अथवा निःशत्र क्रांति का वह वेश्ञानिक और परिणत स्वरूप है | गांधीजी 
के पूर्व राष्ट्रीय नेता सशस्त्र क्रांति को समय के अनुकूल न पाकर निःशब्त्र 
क्रांति का उपदेश देते थे ; लेकिन गांधीजी कहते थे कि भले ही वह मार्ग 
हमारे लिए संभव हो जाय लेकिन अ्रभीश४ फल मिलने की दृष्टि से वह मार्ग 
ठीक नहीं है | इसी तरह पहले के बहिष्कार-योग का असहयोग में रूपान्तर 
करते हुए. उन्होंने उसे अरहिंसा-तत्व का आध्यात्मिक अधिष्ठान देकर एक 
खमिनव क्रांतिशा्न का परिणामकारी रूप दे दिया है ! 

प्रामतिक संप्रदाय का उद्गम बंगाल में राजा सममोहन राय के 
सबोगीण सुधारवाद से हुआ है। वे खुल्लमखुल्ला मानते ये क्रि भारतीय 
संस्कृति आधुनिक ब्रिटिश संस्कृति के लिहाज से चहुत हो पिछड़ी हुई है 
ओर जबतक वह आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के चराचर प्रगति नहीं 
कर लेगी तबतक हमारा राष्ट्र श्रन्य राष्ट्रीं की बराबरी में आजादी भोगने 
के लायक नहीं वन सकेगा । इसी हेव॒ ब्रिटिश राज को छुत्रच्छाया में अपनी 
संस्कृति के विकास का काम उन्होंने शुरू किया । वे सामाजिक ओर 
धार्मिक सुधारों पर ज्यादा जोर देते थे, राजनैतिक और ओ्रोद्योगिक उन्नति 
पर क्र । वे मानते थे कि अंग्रेजों का दकृमत कायम होने के बाद हमारी 
संस्कृति का आधुनिक युग शुरू हुआ है। उन्होंने आधुनिक यूरोप के व्यक्ति- 
बादी घामिक, सामाजिक तथा राबनेतिक तत्वों का समर्थन करके भारतीय 
संस्कृति को पुर्नाबित करने की कोशिश शुरू की । उन्हें महसूस होने लगा 
कि ब्रिटिश साम्राज्य हमारी औद्योगिक उन्नति में बाघक हो रहा है| इतना 
ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के आर्थिक शोपण के लिए ही उसका निर्माण 
हुआ है, जिससे उसको छुत्रच्छाया में अपनी संस्कृति का विकास करना 
असंभव है। यद्यपि हमारी संस्कृति आज के जमाने में अन्य देशों की 
संस्कृति से पिछुड़ी हुई है फिर भो जबतक हम अपने देश के शासन की 
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-बागडोर अपने द्वाथ में नहीं लेंगे तबतक उसका विकास तो दूर रहा, उसकी 

रक्षा भी नहीं की जा सकेगी । जच्च इस सत्य का ज्ञान आधुनिक भारत 
को हुआ तब सवॉगीण सुधार के तत्वज्ञान में से ही प्रागतिक राजनीति का 
जन्म लगभग श१८७छप्‌ में दादाभाई नोरोजी तथा जस्टिस रानडे-जसे 
नेताओं के प्रयत्नों से हुआ । न्‍्याय० रानडे का मत था कि मारतीय अर्थशात्त्र 
के लिए अंग्रेजों के व्यक्तिवादी अथेशासत्र का आधार नहीं बल्कि जर्मन तथा 
अमरीका-जैसे ओ्ोद्योगिक प्रगति में पिछड़े देशों के अर्थशास्त्र का आधार 
लाभदायक होगा । इस तरह आधुनिक भारत के नेताओं की दृष्टि व्यक्ति- 
बाद से हटकर राष्ट्रवाद की ओर क्ुकने लगी । 


न्‍्या० रानडे ने यद्यपि राष्ट्रवादी अथंशास्त्र का प्ृष्ठपोषण किया, फिर 
भी राजनेतिक दृष्टि से वे इंग्लैंड के व्यक्तिवादी, नरम, प्रागतिक विचार- 
धारा के ही अनुयायी थे। ब्रिटिश शासन में बढ़ती हुई वेकारी तथा 
दरिद्रता का भीषण स्वरूप जैसे-जेंसे लोगों को अधिकाधिक दिखने लगा 
वबेसे-वेसे न्‍्या० रानडे के नरम प्रागतिक राजनैतिक विचार लोगों को 
अपर्यात ओर अ्रसमाघानकारक मालूम होने लगे। साथ ही उन्हें लगा 
कि जमनी। अमरीका या जापान-जेंसे औद्योगिक प्रगति में पिछड़े हुए 
परन्तु राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्र राष्ट्रों का राष्ट्रीय श्रथेशाक्ष एवं उनकी 
राजनीति हमारे काम की नहीं। इससे हमारे राष्ट्र-निर्माताओं की दृष्टि 
स्वतन्त्र देशों की राजनीति ओर अथनीति से हटकर आयलेंड या इटलौ- 
जैसे गुलामी से आजाद होनेवाले देशों की विचारधाराओ्ं की तरफ खिचने 
लगी । इसी दृष्टिकोण के कारण अंत में उग्र राष्ट्रीय राजनीति तथा सशस्त्र 
ऋांतिकारी राजनीति का आधुनिक भारत में जन्म हुआ्रा । 
उग्र राष्ट्रीय राजनीति से १६०५ के करीब बहिष्कार-योगी निःशस्त्र 
क्रांतिवाद पैदा हुआ और उसके बाद एक-दो वर्षों के भीतर उसको 
इटालियन देशभक्त मेंमिनी के प्रयत्नों के अ्रनुकरण का और गुप्त पढ़- 
यंत्रों का रूप मिल गया | लो० तिलक प्रभ्नति राष्ट्रीय नेताश्नों की निःशस्त्र 
क्रांति या बरहिष्कारयोगी राजनीति आयलैंड के सिनफेन दल की प्रारंभिक 
राजनीति से मिलती-जुलती थी। क्रांतिकारी गष्टंंय गजनीति के सशस्त्र 
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और निःशस्त्र ये दो रूप पहले-पहल १८७५ में और बाद में १६०५ में 
महाराष्ट्र में ननर आये | लो० तिलक-जैंसे नेताओं को गुप्त षड़यंत्रों को 
राजनीति का अनुकरण अपनी परिस्थति से वेमेल मालूम होता था, जिससे 
कांग्रेस को निःशस्त्र क्रांति के माग पर ले जाने की वे कोशिश करते-थे 

उनका यह प्रयत्त आवरिश नेताओं का केवल अनुकरण नहीं था, उन्होंने 
उसे आजमाया था ओर वह उन्हें अपनी परिस्थिति के अनुरूप तथा 
फलग्रद मालूम हुआ था । निः्शस्त्र क्रांति के तरीके को अपने देश में 
आजमाने की कल्पना महज आयरिश नेताओं से नहीं मिली थी, बल्कि 

ब्रिटिश साम्राज्य के एल्फिन्स्टन, मन्रो, मेटकाफ-जैसे संस्थापकों ने ब्रिटिश 

साम्राज्य की उत्तत्ति, स्थिति तथा विनाश के बारे में जो विचार प्रकट 
किये थे उनके गहरे अध्ययन से भी वे इस नतीजे पर पहुँचे थे। सर जॉन 
सीली-जेसे राजनैतिक और ऐतिहासिक दाशेनिकों के द्वारा की गई भारत 
की ब्रिटिश साम्राज्य-सत्ता की मीमांता से भी उन्हें सहारा मिल गया था | 

ये पुराने तत्वज्ञ तथा जे० डी० एच? कॉल जैसे आधुनिक तत्वज्ञ इस 
तरात में एकमत थे कि ज्योंही हिंदुस्तान में एकराष्ट्रीयत की भावना 
फेलेगी ओर ब्रिटिशों की भारतीय सेना में उसका प्रवेश होगा त्योंही 
हिंदुस्तान का ब्रिटिश-साम्राज्य टूट जायगा।। लो० तिलक, बाचू बरिपिन- 
चन्द्र पाल या योगी अरविंद-जेसे भारत के राष्ट्रनिमाताओं को निःशस्त्र 

क्रांति की या बहिष्कार-योग की शजनीति ऐसे विचारों से हो सक्ली हो तो 

कोई आश्चर्य नहीं | मन्‍्रो, एल्फिन्स्टन जसे तत्कालीन व्रिटिश राजनीतिशों 
के उदगारों से पता चलता है कि सो साल पहले ही उन्होंने अंदाज 

लगाया था कि भारत में ऐसी राजनीति निर्माण होगी और उससे ब्रिटिश - 
साम्राज्य का अन्त हो जायगा | 

आधुनिक विद्या का जो प्रचार हिन्दुस्तान में वे कर रहे थे और 

आधुनिक सुशिक्ति तों में राननेतिक आकांक्षाओं के जो बीज वो रहे थे, उन्हीं 

में से राष्ट्रीय एकता तथा स्वराज्य की लगन आज या कल पेदा होगी और 

उसके देश में फेलने पर हिन्द की सेना के बल पर ही दिंदुस्तान को 

कायू में रखने के ब्रिटिशों को प्रयोग का सफल अंत होगा, ऐसा अंदाजा 
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इन लोगों ने लगाया था। इसके बाद १८५७ में हिन्दु-मुसलमान-सैनिकों. 
ने मिलकर जो गदर किया, उसको दबाने में अंग्रेजों को जो सफलता मिली. 
इसका विवेचन करते हुए सीली साइन ने लिखा है: हिंदुस्तान के इस गदर. 

! दबाने में हम सफल हो सके, क्योंकि एक जाति को दसरी जाति से लड़ाने में 
हम कामयात्र हो गये | जचतक यह संभव होगा ओर अपने पर शासन करने 
वाली किसी भी हुकूमत की नुक़्ताचीनी करने की या उसके खिलाफ ऋलवा 
करने की आदत हिंदी जनता को नहीं लगी है तभी तक इंग्लेंड में बैठकर 
हिन्दुस्तान पर हुकूमत करना सम्भव है। अगर यह स्थिति बदली और 
किसी-न-किसी तरह भारतीय जनता में एकराष्ट्रीयता के भाव जागे तो हमें 
अपनी हुकूमत की आशा छोड़ देनी चाहिए |? १८५७-४८ के गदर को 
सिक्ख तथा गोरखा पल्टनों को सहायता से खत्म किया गया । 

१८६५७ से १६०५ तक के काल में क्रांतिकारो राजनीति देश में 
चली। उस वक्त के क्रांतिकारियों को लगता था कि देशी नरेशों में से 
एकाघ की सहायता से या अफगानिस्तान या नेपाल-जंसे छोटे राज्य की 
सहायता से, जिस तरह इटली आस्ट्रिया के साम्राज्य से सुक्त हुईं, उसी 
तरह ब्रिय्शों के साम्राज्य से भारत को मुक्त किया जा सकेगा । लेकिन 
यह ख़याल वेबुनियाद साबित हुआ । लो० तिलक-जेंसे लोगों को विश्वास 

' हो गया था कि हिन्दुस्तान में जो क्रांति होगी उसका स्वरूप प्रजातंत्रीय 
होगा और मध्य श्रेणी के बुद्धिमान व स्वाथत्यागी नेता तथा गरीब किसानों 
की संयुक्त ताकत से ही वह क्रांति होगी | इसीलिए वे इस बात पर जोर देते 

कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही के पेरों तले कुचले जानेवाले किसान कॉग्रेस 
में बड़ी तादाद में शामिल हों ओर उसका कारोबार लोकतंत्रात्मक ढंग से 
चलाया जाय। ऊँची श्रेणी के जमींदार तथा नरेश अपनी मिल्कियत के 
मोह से साम्राज्य से वफादार बने चेठे थे, जिससे उनसे काई आशा- करना 
चेकार था। इसोलिए सुशिक्षित मध्यमवग तथा दरिद्री किसान ही क्रांति- 
कारी राजनीति का सच्चा आधार चन सकते हैं ऐसा जानकर इन दो वर्गों 
को सशस्त्र क्रांति से अछूता रखने के लिए ह्यूम, वेंडरत्रन या कॉल जेंसे 
व्रिव्श राजनातिज्ञा को ग्रेस की इलचल कर रहे थे | इन्हीं वर्गों को कॉग्रस 
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में संगठित करके ब्रियिश राजनीतिज्ञों से आजादी प,ने के लिए लो० 
तिलक-जेंसे राष्ट्रीय नेता प्रवस्नशील थे | हाय म तथा वेडरवन अपने देश- 
सियों की काँग्रेस की माँग कबूल करने के लिए ज्िटगी भर उपदेश 
देते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि बहिष्कार-योग की निःशस्त्र क्रांति का 
प्रयोग सफल होनेवाला है ओर मारतीय जनता की सहायता से चलनेचात्ते 
अंग्रेलों का शासन एक-न-णक दिन टूटने वाला है। लेकिन हू मया 
वेडरचन की बातें सत्ताघारी ब्रियिश राजनीतिज्ञों ने अनसुनी करदीं, जिससे 
काँग्रेस में निःशस्त्र क्रांति की भावना दिन-ब-दिन बढ़ती ही गई | प्रथम 
हायुद्ध के ब्राद अंग्रेजों ने जिस तरह भारत को छुकाया उसको देखते हुए. 
गांधीजी ने निःशख्त्र क्रांति को प्रभावशाली ढंग से संगठित करना शुरू किया | 
इस तरह महायुद्ध के बाद प्रागतिक राजनीति राष्ट्रभा से अलग पड़ गई 
ओर कॉग्रेस खुल्लमखुल्ला एक निःशस्त्र क्रांतिबादी संस्था बन गई । 
आयलैंड में सिनफेन दल के रूप में आर ग्रिफिथ ने निःशस्त्र ऋ्रांति- 
वादी राजनीति का आरम्भ किया था। लेकिन मद्मयुद्ध के बाद वह राज- 
नीति सशस्त्र क्रांति में बदल गई | आगम्रलेंड की तरह ही हिंम्तान अगर 
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एक छोटा देश होता तो शायद वही बात यहाँ म॑ होती; लेकिन हिन्हुस्तान 
आयलेंड या इटली से कई गुना बढ़ा देश है। इसमें हिंदु, मुसलमान, 
सिक्‍्ख जैसे अनेक धर्मभेद तथा जाति-मेद है | एकराष्ट्रीबत्य तथा लोकतंत्र 
को दृष्टि से बह पिछुड़ा हुआ देश था। ब्रिटिश संस्कृति तथा ब्रिश्शों के 
काल्पनिक सामथ्य के डर से वद सहम गया था। इन बातों का खबाल करके 
निःशस्त्र क्रांतिवाद ही इस देश के लिए व्यवह्ाय तथा प्रभावशाली मार्ग 
है, ऐसा म० गांधी के हिन्दुस्तान में आने से पहले ही यहाँ के विचारशील, 
चुद्धिमान तथा स्वार्थत्यागी नेताओं का मत हो गया था। 

जब १६२० में गांवीनी ने असहयोग के रूप में देश के सामने 
निःशस्त्र क्रांति का अपना कार्यक्रम रखा तत्र देश के बुद्धिमान नेताओं 
तथा क्रांतिकारी युवक ह॒ृदयों ने उसको बड़े पेमाने पर स्वीकार कर लिया । 
जिन लोगों ने गांधीजी के नेतृत्व को कबूल किया वे सत्र अ्हिसाधर्मी 
जन गये ऐसा मानना ठीक नहीं होगा । वे किस दृष्टि से ओर किस भाव 
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से इस पक्ष के हो गये, इसकी मीमांसा आचार्य कृपलानी के नीचे दिये 
उद्धरण से भली-भाँति हो सकती है । वे लिखते हैं: “विज्ञान और हवाई 
जहाजों के इस युग में संहारक साधनों से सुसज्ञित सरकार के खिलाफ 
सशस्त्र युद्ध करना शस्त्रघारी लोगों को भी असंमव-सा लगता है। 
तब हिन्दुस्तान-जेसे निःशस्त्र देश का पूछना ही क्या ! साथ-ही खुले 
तौर पर सेनिक ढंग का क्रांतिकारी संगठन करना भी संभव नहीं होता | 
हमें अपना संगठन अहिंसात्मक साधनों से ही करना चाहिए] स्वाथत्याग, 
बीरता, ऐक्य, अनुशासन तथा संगठन जैसे नेतिक गुण सशस्त्र क्रांति के 
लिए भी आवश्यक हैं, उनकी सत्याग्रह से अच्छी तरह बृद्धि हो सकती 
है। आखिरी वार करने का काम हिंसात्मक हो चाहे अहिंसात्मक, दोनों 
के लिए गांधीजी के नेतृत्व में सदगुण-संपत्ति बढाने का जो काम हो रहा 
है वह अत्यंत आवश्यक है। इन सदगुणों की बृद्धि शांतिमय साधनों से 
ही बड़े पेमाने पर हो सकती है। इन शुणणों से युक्त, कोई छोटी जमात 
खड़ी करना जरूर आसान हो सकता है; लेकिन समस्त देश में या उसके 
बहुत बड़े हिस्से में गुप्त रूप से यह करना असंभव है। इसलिए आखिरी 
सशस्त्र लड़ाई को दृष्टि से भी हिन्दुस्तान में सत्याग्रह से जो गुणसंपत्ति बढ़ 
रही है, वह चड़े काम को है। क्योंकि आंदोलन कैसा क्यों न हो. गुण- 
संपत्ति ही उसकी नींव होती है । ऐसी हालत में चाहे स्थाई तोर पर न 
भी हो; लेकिन आनेवाले बहुत वर्षो तक सत्यायह या हड़ताल का एक ही 
साधन हमारे लिए, उपलब्ध है |? इस तरह हम देखते हैं कि धर्म के 
तौर पर भल्ले ही न हो; लेकिन व्यवहार-नीति के तौर पर गांधीजी के नेतृत्व 
में चलनेवाले सत्याग्रह-संग्राम में वे सब उमंग भरे दिल शामिल हो 
गये जो गांधीजी के नेतृत्व से पहले क्रांतिकारी साधनों के उपयोग में लगे 
थे या लो० तिलक के दल में भर्ती होकर मानते थे कि उन्हीं की नीति से 
अंत में भारतीय क्रांति होगी । पहले व्यवहार-नीति के रूप में जिन लोगों 
ने सत्याग्रह को स्वीकार किया उन्हीं में से कुछ लोग सत्याग्रह का सही 
श्रोर प्रभावशाली रूप बुद्धि के द्वारा जानकर घम-दृष्टि से भी उसको स्वी- 
कार कर रहे हैं। गांधीजी ने काँग्रेस या खिलाफत कमेटी से सत्याग्रह- 
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संग्राम के लिए मान्यता प्राप्त करते हुए यह आशा कभी नहीं रखी थी कि 
वे धर्म-बुद्धि से अहिंसा को कबूल करें । 

आम तौर पर धर्म-दृष्टि से अहिंसा का सिद्धांत मानव का नित्यघर्म 
है, ऐसा मानने में कम-से-कम हिंदुस्तान में कोई विचारशील व्यक्ति 
हिचकिचाता नहीं है। फिर भी सत्य और अहिंसा के नित्यधर्म को व्यवहार 
में उतारते वक्त, मानव-समाज की अपूर्ण अवस्था में कुछ अपवाद करना 
जरूरी होता है, ऐसा लोग प्रतिपादन करते हैँ | लेकिन जन यह सत्र 
मानने लगते हैं कि व्यवहार-नीति के तोर पर भी अहिंसा के सिद्धांत पर 
चलना राष्ट्रननिर्माण के कार्य में आवश्यक है तन्र, क्रांति पर विश्वास रखने- 
वालों का मानना है कि धर्म-शास्त्र के सूह्रम मतभेदों का सहारा ले वाल की 
खाल निकालकर लोगों में बद्धि-भेद्‌ पैदा करने ओर देश में चलते हुए. 
निःशस्त्र क्रांति के काम में रोड़े खड़े करने में बुद्धिमानी नहीं है । अंतिम 
सिद्धांत के मतभेदों को भूलकर, खास कार्यक्रम पर एकमत द्ोनेवाले राज- 
नैतिक दल एक-दूसरे के कंघे-से-कंघा मिलाकर एक ही विरोधी से लड़ते हुए 
दिखाई देते हैं | इस तरह की व्यवह्यस्-बुद्दि गांधीजी के पास थी। इसी 
दृष्टि से फिलहाल शस्त्र उठाकर सशस्त्र क्रांति के लिए. उठ खड़े होना जो 
अशास्त्रीय मानते थे, वे सब क्रांतिकारी गांधीजी के नेतृत्व में काम के 
लिए तेयार हो गये। व्यवहार-बुद्धि से गांधीजी के नेतृत्व को मंजूर करने- 
वाले ऐसे लोगों को ढोंगी या चुद्धिहीन कहना सरासर ग़लत है | 

पुराने नेताओं के बहिष्कार-योग को यद्यपि गांधीजी ने असहयोगी 
युद्ध के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया, फिर भी अहिंसा के सिद्धांत 
का अधिष्ठान उसके साथ जोड़ने से उनमें धर्मनिष्ठा का श्रलौकिक तेज 
चमकने लगा। इससे उनका प्रभाव चढ़ने लगा ओर ब्रिटिश शासकों ने 
लो सहूलियत लो० तिलक या बाबू अरविंद को कभी नहीं दीं, वह 
गांधीजी को देने के लिए उन्हें च्राध्य होना पड़ा | १६०६ में अपनी एक 
तक़रीर में बावू अरविंद घोष ने कहा था कि यदि सरकार नागरिक अधि- 
कारों को न छीनने का अभिवचन देगी तो राष्ट्रीय नेता यह आश्वासन 
दे सकेंगे कि भारतीय राज्यक्रांति निःशस्त्र मागे को कभी नहीं छोड़ेगी | 
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बाबू अरविंद घोष तथा लो० तिलक व्यवहार-नीति के श्रनुसार 
निःशस्त्र क्रांतिवादी थे; परन्तु ब्रिटिश शासकों को लगता था कि वे अंतिम 
दृष्टि से अहिंसा को नहीं मानते । इसीलिए, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, अविन या 
लिमलिथगो के जमाने में आंदोलन के प्रारम्मिक दोरे में गांधीजी को जो 
रियायतें मिलीं, वे लो० तिलक या श्ररविंद घोष को नहीं मिल सकी | 
फिर भी, अंग्रेज शासक यह नहीं मानते थे कि गांधीजी के आंदोलन से 
सशस्त्र क्रांति का उद्गम होगा ही नहीं। हाँ, व्यक्तिगत रूप से गांधीजी की 
अहिंसानिष्ठा के बारे में शायद ही किसीको शंका थी, इससे उनपर अभियोग 
लगाने की हिम्मत अंग्रेज शासकों को नहीं होती थी। इतना जरूर वें 
कहते थे कि गांधीजी अपने निःशस्त्र क्रांतिबादी आंदोलन को काबू करने 
में असफल होंगे, जिससे वह सशस्त्र क्रांति में बदल जायगा । वे इसी 
हाने अपने व्मनचक्र का संसार के सामने समथन करते थे | लेकिन 
जऊनकी अनुभव हो चुका था कि दमनचक्र से गांधीजी द्वारा चलाया सत्वा- 
ग्रह-आंदोलन दब नहीं सकता | साथ ही आंदोलन को शअत्याचारी धारा 
में बहाकर अपनी अमर्याद सेना-शक्ति से उसे कुचलने के उनके विचार 
भी गलत साबित हुए | 
ब्रिथिश-राजनीतिज्ञ इस बात से वाकिफ़ थे कि उनकी सैनिक शक्ति - 
हिंदी राष्ट्र के सहयोग पर निमर है, अतः असहयोग के श्रांदोलन में उसके 
भरोसे पर रहना दूरदर्शिता नहीं होगी | १६३४ में जी०डी ०एस ० कॉल ने 
अपने ग्रंथ “आधुनिक राजनित की चचा? ((जपांतेट ६० ०७77 
?0०॥४४८७) में गांधीजी तथा कांग्रेस की राष्ट्रीय क्रांति के बारे में लिखा कि 
#हिंदु तथा मुसलमान धर्म की प्रचंड मूक जनता की राय की परवाह न 
करते हुए ग्रटे ब्रिटेन ने भारत को अपने आधीन रखा है | देशी नरेश, 
जमींदार तथा अन्य घनपति इस डर से कि कहीं राष्ट्रीय आंदोलन समाज- 
वादी रूप धारण करे तो मिल्कियत जब्त हो जाय, अंग्रेजी हुकूमत के 
वफादार रहे । किसानों में से बहुत ही थोड़े लोग किसों प्रकार के राजनेंतिक 
आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। फिर भी संदेह नहीं है कि कांग्रेस को सक्रिय 
सहायता देनेवाले लाखों की तादाद में हैं | राजनैतिक दृष्टि से जाग्रत 
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हिंदी जनता में से बहुसंख्यक लोग मानो कांग्रेस के पीछे या राष्ट्रीय मुसल- 
मानों की संस्थाओं के पीछे खड़े हैं| प्रामतिक वा उनसे नरम राजनीति- 
वाले जो पक्त हैं, उनमें कुछ गण्यमान्य व्यक्ति जरूर हैं; लेकिन आम 
जनता का उन्हें समथन नहीं है। ... कांग्रेस में सामाजिक तथा आर्थिक 
नीति के वारे में अनेक रूख रखनेवाले लोग हैं। एक सिरे पर किसी 
भी किस्म के सम्राजवाद की मुखालिफत करनेवाले हिंदी मिल-मालिक 
और एुजीपति हैं तो दूसरे सिरे पर मजदूर नेता और शिक्षित नौजवान हैं 
जो आधे समाजवादों या आधे कमुनिस्ट हैं। पं० जवाहरलाल नेहरू इस 
मनोबृत्ति के एक उदाहरण है | गांधीजी इन दो सिरों के बीच में हैं| 
राजनीति, धरम तथा संन्यस्त वृत्ति का ऐसा मिश्रण उनके मतों में है कि 
आधुनिक पाश्चात्य मानस के लिए उसका समझना मुश्किल है। फिर 
भी दिंदुस्तान में उनके ही सब्रसे अधिक अनुयायी हूँ । राजनीति में वे 
फिर से कहाँ तक नेतृत्व करेंगे, यह कोई नहीं जानता । शायद वे भी नहीं 
घता सकेंगे | क्योंकि वे हमेशा अंतःप्ररणा के अनुसार चलते हैं । 

“आज तक गांधीजी की गजनीति का अंतरंग अरद्दिंसा दी रही है । न 
सिफ राज्य क्रांति म॑ बल्कि हरेक किस्म की दिंसा का उन्होंने विरोध किया 
है | अहिसात्मक असहयोग और सबविनय कानून-मंग उनके अंतिम शस्त्र हैं 
और बही उनकी नीति की बुनियाद हैं| लेकिन कब्तक वे इस मर्यादा 
में राष्ट्रवाद को रख सकेंगे ! उन्होंने कई वार कानून-भग के आंदोलनों 
को इसलिए रोक दिया है कि कहीं पर दिंसा फूट निकलों थी | लेकिन 
क्या वे इस तरह आंदोलन को हमेशा ही रोक सकेंगे ? 

“यह न भूलना चाहिए कि सरहदो सूत्रों की टोलियों के अलावा 
करीब-करात्र पूरा ढिंदुस्तान शस्त्र-रहित है। हाँ, ब्रिटिशों की श्रधीनता में काम 
करनेबाली सेना का अ्रपवाद है | दिंद के लोग शस्त्र चाहते हैं ; लेकिन 
सरकार को इससे राष्ट्रीय आंदोलन सशछ्त्र चन जाने का खतरा महसूस 
होता है। हिंदी-सेना की स्वामिमक्ति पर ग्रेट ब्रिटेन का भवितव्य बहुत 
कुछ निर्भर है । पता नहीं कि सेना में कहाँ तक राष्ट्रीय बिचार फेले हैं ? 
««- अगर साम्राज्यान्तर्गत स्व॒राज्य के अधिकार हिंदुस्तान को पिल्ल 
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जायें तो हिंदी राष्ट्रीय नेता समभोते के लिए तेयार हो जायंगे | उनकी यह 
माँग मंजूर न हुई तो भी कुछ अ्से तक हिंदुस्तान पर दमनचक्र से काबू 
रखा जा सकेगा ; लेकिन जब यूरोप की किसी जटिल समस्या में इंग्लेंड 
फँसा हुआ होगा तब उनका हिंद साम्राज्य, सं भव है, नष्ट हो जायगा |”? 

ऊपर के उदहारण से पता चलता है कि व्रिटिश-राजनीतिज्ञों के 
अपने साम्राज्य तथा कांग्रेस के निःशस्त्र आंदोलन के बारे में क्या विचार 
थे! दूसरे महायुद्ध के समय १६४२-४३ में नेताजी सुमाषचन्द्र बोस ने 
आज़ाद हिंद सरकार तथा सेना की प्रस्थापना करके ब्रिटिश साम्राज्यः 
के खिलाफ खुली लड़ाई छेड़ी, इससे दोख पड़ेगा कि कॉल साहब का डर 
सहो निकला और राष्ट्रीयता का प्रचार सेना व नोसेना के सेनिकों तक. 
बहुत बड़ी मात्रा में पहुँच गया । आगे चलकर नौसेना के सेनिकों का 
एक विद्रोह भी हुआ | इससे ब्रिटिश स्थिति व] समझ गये ओर उन्होंने 
भारत की आज्ञादी को मंजूर करना तय किया | 

म० गांधी जिस तरह एक व्यवहार-दक्तु राजनीतिज्ञ और राजनेता 
थे, उसी तरह वे एक अलोकिक घर्म-सुधारक व तत्त्वनिष्ठ समाज-सुधारक 
भी थे। धार्मिक व साम जिक सुधारक की आध्यात्मिक ज्क्ति और प्रखर 
सत्यनिष्ठा को राजनीति में दाखिल करना और समाज के सबागीण व्यवहार 
को आध्यात्मिक रूप देना, वे अपना जीवन-काय मानते थे। गोतम बुद्ध 
की अहिंसा तथा श्रीकृष्ण का अन्वाय-प्रतिकार का निष्काम कर्मयोग या 
अनासक्ति-योग इस सबका एक अनुपम मिश्रण उनके सत्याग्रह-दर्शन में 
हुआ है। अन्याय-रूपी अधम का उच्छेद करके न्यायरूपी धमे की 
प्रस्थापना करना ही उनकी मूल प्रेरणा थी ! घामिक-सामाजिक सुधारकों 
की तरह उनकी बृत्ति अंतमु ख थी ओर अपनी गुलामी का कारण दूसरे 
की बनिस्त्रत वे खुद को मानते थे। आत्मोन्नति श्रोर आत्मशुद्धि को ही वे 
स्वातंत्य-प्राप्ति का मार्ग बताते थे । उनका कहना था कि आधुनिक पूरोपीय 
सभ्यता को स्वीकार करने से हमारी उन्नति नहीं, अवनति होगी । वे मानते 
थे कि समाज के राजनैतिक तथा आथिक व्यवद्दारों पर से धर्म का नियंत्रण 
हट जाने से यूरोपीय सम्यता का नाश हो रद्दा है | धम व मोक्ष के 
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युरुपार्था को छोड़कर अथे ओर काम-पुरुषार्थ की प्राप्ति की तरफ सारा 
समाज दौड़ता है, ऐसा मानकर उसीके आधार पर समाज की रचना 
करने की कोशिश आधुनिक यूरोप ने की, जिम्के फलस्वरूप वहाँ पूँली- 
शाही, साम्राज्यशाही, तानाशाही की शासुरी संपत्ति पंदा हो गई और 
भीतिक विद्या ने मानवसंहार-शास्त्र का रूप ग्रहण कर लिया । उनका 
आत्मविश्वास था कि आधुनिक यूरोप की आउुरी संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय महा- 
युद्ध तथा राष्ट्रन्तर्मत ब्गयुद्ध की यादवी में निकट मविष्य में नष्ट हो 
जायगी श्रीर संसार को शांति, न्याय तथा सत्य का मा बतानेबाली एक 
नई मानवी सम्बता सत्याग्रह-दर्शन से पैदा होगी | मतलब यह कि गांधीजी 
का स्पाग्रह-दर्शन जिस तरह एक राष्ट्रीय तथा राजकीय क्रांति का दर्शन है, 
उसी तरह वह एक सवांगीण क्रांति का दर्शन भी है। म० गांधी मिस तरह 
राजनेता व राननीतिश थे, उसी तरद वें धार्मिक व सामाजिक सुधारक भी थे | 

वे एक भागवत्‌ बर्मी संत थे ओर मध्ययुगीन ऋ्तिभार्गी साधु- 
संतों की तरह वेदिक धर्म को परंपरा तथा वर्णाश्रम-धर्म की चोखट का 
उन्होंने स्वरूपतः स्थाग नहीं किया था | फिर भी उनकी बृत्ति थी कि 
ब्राह्मणों से लेकर अतिशुद्रों तक सबको सामाजिक समता का लाभ 
मिलना चाहिए, चातुत्र॑स्य की सामाजिक विपमता पूरो तरह मिथ जानी 
चाहिए, सामाजिक श्रेष्ठता के अहंकार से जनित कृत्रिम बंधन हटने चाहिए 
ओर शुद्र व अतिशुद्र वर्णों को भी मानव-संस्कृति सें बराचरी का स्थान 
मिलने के लिए हमें गुलाम रहते हुए मी जी-जान से कोशिश करनी 
चाहिए | इस दिशा में असख्ूुश्यता-निवारण, हरिजनोद्धार श्रोर जातियों 
के बीच की अ्रसमानता को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया 
एवं हिंदू समाज की ओर से उसके लिए स्त्रीकृति प्रप्त की । उनका यद्द 
काम पिछली सदी के किसी सी धार्मिक या सामानिक सुधार के काम से 
जरा भी कम नहीं है। राष्ट्रीय राज्यक्रांति से इस काम का विरोध उन्हें 
नहीं मालूम होता था, उलटे वे इस कार्य को उसके लिए पूरक मानते थे 
गांधीजी का भक्ति-मार्ग पुराने संतों की तरह प्रतिकारशुन्य नहीं था | वह 
अहिसिक प्रतिकार का तेजस्वी मार्ग था| मक्तिमागं तथा प्रदत्तिमव कमें- 
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योग इन दोनों का समन्वय करके रामराज्य की स्थापना करने का अभिनव 
सत्याग्रही मार्ग सारे संसार को उन्होंने बताया है। 

ओर अनेक दृष्टियों से म० गांधी का काये मध्ययुग के सांधुसंतों के: 
कार्य से आगे बढ़ा है । उनकी रामराज्य की कल्पना अधिक परिणत तथा" 
आधुनिक कान से मेंल रखनेवाली थी । राजसत्ताक शासन के लिए वे 
रामराज्य शब्द काम में नहीं लाते थे। राज्य चाहे राजसत्ताक हो, लोक- 
सत्ताक हो या समाजसत्ताक, एक तरह से ये केवल बाह्य रूप ही हैं; 
लेकिन राज्यों का अ्ंतःस्वरूप हमेशा न्यायपरक होना चाहिए । रामराज्य 
के माने हैं धर्म का, न्याय का राज्य | राम नाम का वह विशिष्ट व्यक्ति 
अन् इस भूमि पर नहीं आ सकेगा ; लेकिन हरेक मनुष्य के छुदक में राम 
तथा रावण वृत्तियाँ होती हैं। पहली से घर्म या न्याय की बुद्धि उदित 
होती है तो दूसरी स्वा्थे-बुद्धि का रूप ले लेती है। मनुष्य के हृदय से 
स्वार्थ-बुद्धि हटाकर वहाँ न्याय-बुद्धि का राज्य स्थापन करना ही अंतःकरण 
का रामराज्य है | स्वार्थ-बुद्धि के कारण समाज में जो कई प्रकार के कलह 

उठते. हैं वे नष्ट हों ओर न्याह की प्रस्थापना हो तो रामराज्य स्थापित 

. होता है। जिस राज्य को समाज को न्यायबुद्धि का आधार है, जहाँ के 
कानून समाज को न्यायचुद्धि के अनुसार बने हैं, न्यायबुद्धि से व्यवहार 
करनेवाले मनुष्य को जिस समाज में किसी भी कानून से प्रतिबंध नहीं 
होता, जिस सप्राज के सन्र व्यवहार मनुष्य के अंतःकरण की न्यायबुद्धि 
को आसानी से मान्य हो जाते हैं, अन्याय से घन कमाना या सत्ता का 
दुरुपयोग करना जिस समाज में असंभव है ओर जहां की राजसत्ता प्रजा के 
संगठित आत्मत्रल के सामने कुक सकती है, वह राज्य रामराज्य है । 

आाज के समाज-शाघ्त्र या राज्य-शास्त्र की दृष्टि से तथा समाज-संघदन 
के लिहाज से आधुनिक भारतवर्षीय रामर,ज्य राजमत्ताक न होकर प्रजासत्ताक 
ही बनेगा ओर बेसा ही बसाने की गांधीजी की कल्पना थी | आजढा सष्टू- 
निर्माण जनतंत्रीय सिद्धांतों पर ही होगा ओर आज के स्वय॒ज्य में समता 
तथा नागरिक अधिकार सच्के लिए सुलम हों, गांधीनी ने यदइ अपनी 
उक्ति तथा बृत्ति से लोगों को ठीक तरह समझ दिया है। वह मत उनका 
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अवश्य था कि यह प्रजातंत्र यूरोप के प्रजातंत्र की तरह पूजीवादियों का 
गुलाम न बने झोर लोकतंत्र के नाम पर यहाँ धनिकन-सत्ता प्रस्थापित न 
हो। आधुनिक यूरोप में नो सभ्यता पेंदा हुई है उसने धर्म के अधिष्ठान 
का त्याग कर दिया है जिससे वह भ्रष्ट हो गई और उससे पफँजीवाद तथा 
साम्राज्यवाद की पेदाइश हुई | आज वह बिनाश के गड़ढ़े में जा पहुँची है। 
इसलिए गांघीनी बड़े आग्रह के साथ भारतीय जनता से अनुरोध करते 
थे कि आधुनिक यूरोप के अ्ँधानुबायी न बनो और घम का अधिश्ठान 
न छोड़ो | ध्यान में रखना चाहिए कि गांधीजी जिस अर्थ में घमं तथा 
रामराज्य का प्रयोग करते थे, वद आजकल के पढ़े-लिखे लोगों की कल्पना 
से तरिलकुल अलग है। 

अपनी राष्ट्रीयवा के लिए. जिस धम की स्थापना वे चाहते थे वह 
केवल हिंदू धर्म न द्ोकर व्यापक सवश्रेष्ठ मानब-धर्म था । मनुष्य के 
हृदय में असत्य से सत्य को तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ तथा अपूर्णता 
से पूर्णता की तरफ जाने की एक सनातन इत्ति है, जिसके मातहत सब्र 
धार्मिक, सामाजिक तथा राजनेतिक सुधारक या क्रांतिकारक लोकनायक, 
राष्ट्रनिर्माता, साधुसंत, घर्मेसंस्थापक सच व्यवहार करते हैं। इस भावना 
से मनुष्य की स्वार्थी अहंकार-मावना का लोप होता ही है ओर वह परार्थी 
लोकसेवक चनता है। गांधीजी इसी बृत्ति को धमं-द्त्ति या धर्म कद्दते हैं । 
गांधीजी की सीख है कि संसार के सत्र धर्मों का उद्देश्य एक है ओर 
मानव को चाहिए कि उन्नति तथा शुद्धि करनेवाली यद्द बृत्ति जायत करके 
बह अपना पारमाथिक श्रेष्ठ व सत्य स्वरूप प्रकट करे । यही सब्र धर्मों का 
सार है। स्वाधम-सहिषपुता तथा स्वंधर्म समभाव उनके सत्याग्रह 
का एक आवश्यक ब्रत है | सत्य से बहुकर दूसरा घर्म नहीं है, सत्य ही 
परब्रह्म है, यह उक्ति उनके अ्रध्यात्म-ज्ञान का रहस्य ठीक तरह प्रकट 
करती है। अध्यात्म के ओर सर्वव्यापक मानव-धर्म के इसी आधार पर 
वे आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते थे और इसीलिए हिं 
मुसलमान, ईसाई जेसे क्षुद्र भेदासेद उनके हृदय को छू तक नहीं सकते 
थे। हिंदुस्तान के इतिहास की राजनेतिक परंपरा को देखकर उन्होंने 


श्पद आधुनिक भारत 


'समक्का था कि आधुनिक भारत के निर्माण में हिंदू-सस्लिम-मेद एक 
प्रमुख रुकावट है | हिंदू समाज की सामाजिक विषमता को नष्ट करने के 
प्रतीक के रूप म॑ उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण तथा हरिजनोंद्धार को 
अपने रचनात्मक कायेक्रम में सुख्य स्थान दिया था और जब हिंदुओं से, 
हरिजनों को फोड़ने की कोशिश अंग्रेजों ने की, तब झपनी जान की बाजी 
लगाकर ब्रिटिशों को इस भेदनीति को उन्होंने शिकस्त दे दी। आधुनिक 
भारत के इतिहास में, राजनीति, समाजनीति एवं घर्मनीति आदि की दृष्टि- 
कोण से म० गांधी ने जो काम किया वह बड़े महत्व का है और उसके मधुर 
फलों को श्नेवाली पीढ़ियां चख सकेगी । रचनात्मक काम की दूसरी 
महत्व की बात है हिंदू-सुस्लिम-एकता । उसपर गांधीजी ने जिंतना ध्यान 
दिया किसी अन्य राष्ट्रीय नेता ने शायद ही दिया हो | अनेक भारतीय 
नेताओं ने जान लिया था कि, राष्ट्र-निर्माण के लिए हिंदू-मुस्लिम-ए.कता का 
होना आवश्यक है | इनमें दादाभाई नोरोजी, न्यायमूर्ति रानडे, माननीय 
गोखले, लों० तिलक आदि नेताओं ने राजनंतिक दृष्टि से हिंदू-सुस्लिम-एकता 
का प्रष्ठपोषण किया था ; लेकिन इस सवाल की ओर गांधीजी की दृष्टि 
राजनीति के अतिरिक्त धर्म की मावना पर आधारित थी । हिंदू, मुस्लिम तथा 
ईसाई इन तीन धर्मों का समन्वय करने की दृष्टि से राजा राममोहन राय 
ने ब्रह्मसमाज की स्थापना की तथा स्वामी रामकृष्ण परमहँस ने अपने 
शिष्य स्वामी विवेकानंदजी के मुख से सारे संसार को कहलवाया कि 
आधुनिक संसार को सर्वधमं-समन्वय या सर्वधर्म-समभाव ही वेदांत का 
प्रचीन संदेश है | गांधीजी की दृष्टि इसी तरह के सर्वधभ-समभाव पर 
है। उनकी इस चृत्ति के लिए मध्ययुगीन साधुसंतों के भागवत्‌-धर्म का 
भी ठोस आधार है और इसी आधार पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रमंदिर की 
रचना की है | 

आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के आधार पर पहले के सवीगीण सुधारकों 
ने जिस एक तत्त्व का प्रतिपादन किया था, वह कुछ अलग किन्तु शुद्ध 
स्वरूप में गांधीजी के सत्याग्रह-दर्शन में अंतभू त हो गया है । यह तत्त्व 
व्यक्ति-स्वातंत्य का है। एक श्रथ में गांधीजी आत्यंतिक व्यक्तिवादी थे। 
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लेकिन अपने व्यक्तिवाद को उन्होंने भोतिक सुखाभिलाघा का हीन रूप 
न देकर लोकसेवा में होनेवाली आध्यात्मिक सुखामिलाषा का श्रेष्ठ रूप 
दिया था । उनके सत्याग्रह-विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत था कि अन्य 
तथा गुरु की अनुभूतियों से आत्मानुमूति बढ़कर हे और हरेक व्यक्ति को 
चाहिये कि वह अंतरात्मा की आज्ञानुसार चलले। वे मानते थे कि 
'निस्‍्त्रेगुस.्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेध: का सिद्धान्त अपने 
सामने रखकर धर्मत्ंधन, राजबंधन या समाजवंघन से परे केबल 
परसेश्वर का बंधन मानकर अपने को तथा समाज को युक्त करने का 
अधिकार हरेक शख्स प्राप्त कर सकता है। सत्याग्रह सवोगीण क्रांति का 
एक शास्त्र है ओर उसको उठाने का अधिकार किसी खास कुल में 
उत्तन्न लोगों था साथु-संतों तक ही सीमित नहीं । वह तो सन्नके लिए है। 
साधुत्व की प्राप्ति हरेक का अधिकार ही नहीं तल्कि धर्म है। वे मानते थे 
कि इस साधुत्व को पाकर समाज के सब्र विधि-निपेधों से परे जाकर नये 
विधि-निपेध निर्माण करना ओर नये काल, नयी परिस्थिति से तथा 
समाज में डठनेवाली नयी शुम श्राकांक्षाओं के अनुरूप नये घर्म की 
संस्थापना करना समाज के सर्वश्रेष्ठ साथु-सन्‍्तों का कत्तव्य है | हिंदुस्तान को 
हर प्रकार से बंचाद करनेवाली ब्रिटिश साम्राज्यशाही के खिलाफ उन्होंने 
जो राष्ट्रीय क्रांति का कडा खड़ा कर दिया उसीके फलस्वरूप हिन्दुस्तान 
में लोकतंत्र निर्माण हुआ है । इस लोकराज्य में हरेक के जीवन तथा 
धन-संपत्ति की हिफाजत होगी । हरेक को सुख से जीविका उपाजन करने 
की सुधिचा उपलब्ध होगी ओर प्रत्येक की आत्मोन्नति में समाज सहायक 
चनेगा | 
लेकिन लोकराज्य ही गांघीजी के स्व॒राज्य का अंतिम रूप नहीं है | 
उनका स्वराज्य तो आत्मराच्य है, जिसमें किसी को भी वाह्म क्न्रिम बंधन 
'पालने नहीं होंगे, ओर जहाँ दंडघारी राज्य-संस्था की कोई जरूरत महसूस 
नहीं होगी। यह श्रात्मराज्य लोकसत्ता और समाजसत्ता से भी परे है और 
उसको प्राप्ति सत्याग्रदी व्यक्ति-स्वातंत्य के जरिये ही हो सकेगी। हाँ, वे आधुनिक 
यूरोप के -विनाशक व्यक्तिस्वातंत्य के हीन रूप को नहीं चाहते 
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थे। अमर्याद धन-संचय का व्यक्तिस्वातंत्र्य, सत्ता या संपत्ति के रूप में 
उन्‍्मत्त हो जाने का व्यक्तिस्वातंत्य वे हर्गिज नहीं चाहते थे। मार्टिन 
ल्यूथर ने जत्र प्रोटेस्टेंट धर्मपंथ की स्थापना की अथवा उसके बाद के. 
कॉल्बिन ने प्युरीटन पंथ को चलाया तत्र उनके सामने न तो अमर्याद 
धघनोपभोग का या सत्ताभिलाषा का हीन व्यक्तिस्वातंत्य था और न धनिक 
वगे के बंधनों में फँसने की उनकी श्रमिल्ञाघा थी। लेकिन व्यापारी वर्ग 
ने उनके व्यक्तिवादी तत्वों का अबलंचन लिया और शीघ्र ही उसे खुखा- 
मिलाषी व्यक्तिवाद का जड़रूप दे दिया। 

समाज की प्राथमिक अवस्था में किसी व्यक्ति को अपने जीवन के 
लिए. आवश्यक घन जुयने में कोई दिक्कत नहीं थी। उस जमाने में 
जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह करना किसी भी व्यक्ति के लिए 
असंभव था | ऐसे समय में समाज के हरेक व्यक्ति के कशर्ज्ित धन और 
जीवन की रक्षा करना एक-सा था। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के धनसंपदा 
की रक्षा का भार राज्य-संस्था की ओर से कतेव्य के रूप में उठाया जाना 
अधिक दोषास्पद नहीं माना जा सकता; लेकिन जिस समाज में कुछ 
इनेगिने व्यक्ति अमर्याद धन-संग्रह करके अन्य लोगों के जीविका के साधनों 
पर कब्जा कर लेते हैं ओर निर्बेलों की वेबसी का फायदा उठाकर श्रम की 
कमाई का कानून से वेजा फायटा उठा सकते हैं, ऐसे समाज में व्यक्ति के. 
धनसंचय की रक्षा करना राज्यसंस्था का कत्तेव्य मानना सही व्यक्तिवाद 
नहीं है । इस तरह की आशिक विघष्रमता पर आधारित समाज का व्यक्ति- 
स्वातंत््य ठीक नहीं । ऐसा समाज तो स्तेयब्ृत्ति पर बनता है। उसमें धर्म 
या न्याय का राज्य स्थापित नहीं हो सकता। गांघीजी ऐसे व्यक्तिवादी 
समाज को नहीं चाहते थे । जिस सभ्यता में ऐसी आशिक विषमता पेदा 
होती हो वद्द सम्यता भी वे नहीं चाहते थे । भौतिक सुखामिलापा सत्याग्राइ- 
ध्येय हागिज नहीं बन सकता । अमर्याद घनसंग्रह करनेबाला सत्याग्रई 
नहीं बन सकता | सत्याग्रह की दृष्टि में घनसंचय चोरी के वरात्र है। ईसा 
मसीह के कहने के मुताबिक घन ओर भगवान की उपासना एकसाथ 
नहीं की जा सकती । सुई की नोक में से ऊंट चला जाय; लेकिन भगवान 
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के साम्राज्य याने आत्मराज्य में मालदार आदमी नहीं जा सकता | गांधी- 
जी ने भी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के अपने एक अनुभव का जिक्र- 
करते हुए कहा था कि धनसंचय का त्याग किये बगेर कोई व्यक्ति सत्याग्रही 
नहीं बन सकेगा ओर यही वजह है कि सत्याग्रही क्रांति में निधन, दरिद्री 
लोग जितने काम में आये हैं; उतने धनिक नहीं आ सकते अर्थात सुखा- 
मिलापी घनिकों का गुलाम बना लोकतंत्र ओर अपनी स्वैर बासनाओं से 
पेदा होनेवाला व्यक्तिस्वातंत्र्य सत्याग्रह का ध्येय नहीं बन सकता | घधनिकों 
के स्वेसाचार से निर्मित आर्थिक अराजकता उनके समाज की पूर्शाविस्था 
का स्वरूप नहीं था, चल्कि वासनाओं के संयम से प्राप्त होनेवाला आत्पराज्य 
ही उनके कल्पित समाज की पूर्णावस्था थी । इस अवस्था को प्राप्त करने 
के लिए. यूरोप की जनता की तरह घनिकवर्ग का नेतृत्व कबूल न करके: 
अपरिगरही सत्पाग्रद्दी वर्ग के नेतृत्व कबूल करने की उनकी मान्यता थी | 
ग्रामोद्योगों का संगठन गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण अंग है । पहले-पहल गांधीजी ने खादी का आंदोलन ही ह्वाथ 
में लिया था; लेकिन आज उसका विकास आमोशद्योगों के संगठन में 
हुआ है। पुराने जमाने में हरेक देहात उद्योगों में आत्मनिर्भर होता 
था ओर उद्योगों की इसी नींव पर वहाँ की परंपरागत सम्यता टिकी हुई 
थी | ब्रिगिशों की हुकूमत में ग्रामोद्योग तहस-नहस हो गये । कच्चा माल 
विदेश में जाने लगा ओर विदेशों की वनी-चनाई चीज देहातों में घुसमे 
लगीं। इससे व्यापारी लोग देहातों में माल खरीदते तथा बेचते 
समय किसान को लूटने लगे। धीरे-धीरे देहाती उद्योग नष्ट होने 
लगे और खेती के अलावा वहाँ कोई दूसरा व्यवसाय न रहा | कृषि पर 
निर्भर लोगों की तादाद चढ़ने लगी, जिससे खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े 
हुए. ओर साल भर पसीना बहाकर भी किसान को पेट भरना दूमर हो _ 
गया | नकदी में लगान वसूल करने का कारगर रास्ता अंग्रेजों ने निकाला 
जिससे किसान सस्ते में अनाज वेचने के लिए. मजबूर होने लने, और 
दूकानदारों को उन्हें लूटने का और ज्यादा अवसर मिलने लगा । इस 
तरह कानून से किसानों की लूट हो रही थी। केवल पचास वर्षों में हमारे 


ट। 
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देहातों का तेज चला गया | देहाती दूकानदार विदेशी पूँजीपति का: दलांल 
बन गया ओर काश्त पर जीनेवाले किसान का दुगना शोषण होने लगा। 
वह कज के बोर से दतने लगा | दूकानदारी ओर साहुकारी ये दो नये 


अंधे पनपने लगे ओर इनके संकीण व्यवहार में कानून के जो पेचीदे 


सवाल पेदा होते थे उनको सुलझकानेवाला वकीलों का नया वर्ग हरेक इलाके 
में बढ़ने लगा । दूकानदारी, साहुकारी एवं वकीली के फॉँडों में फँसकर 
किसान अपनी जमीनें गिरबी रखने लगा । रहननामें कानूनी माग से सस्ती 
दर के बिक्री-नामे बनने लगे । देहातों की इस प्रकार की बर्चादी को देख- 
कर म० गांधी को लगा क्नि अग्रेजो संस्कृति शेतानों को संस्कृति है और 
उनके द्वारा ग्रध्थापित रेल, तार, डाक आदि भी गरीब प्रज्ञा को लूटने के 
शेतानी साधन हैं । 


स्वादेशी आंदोलन के फलस्वरूप जिस कारखानेदारी का जन्म हुआ, 


उससे भी देहात की दरिद्रता एवं वेकारी दूर न हुई, उलटे बढ़ती गई । 
कारखानेदारी से सुट्रीमर लोगों को ही रोजगार मिल सकता था। उससे 


वे आर्थिक दास्ता में फँस जाते थे ओर नेतिक स्तर से गिर जाते 


यह सन्न देखकर ही गांधीजी ने अपने स्वदेशी आंदोलन को ग्रामद्योगों के 
संगठन का रूप दे दिया | ब्रिटिश-राज्य के कारण देहात में जिनके काश्त 
से जुड़े हुए धंधे नष्ट हो गये थे या पंजीवाद के कारण जो अपने ख्वतंत्र 
धंघे खो बेठे थे, उन किसानों तथा स्वतंत्र व्यावसायिकों की उन्नति करना 
आमोद्योग का ध्येय है। समाजवादी पक्ष के जन्म के पहले ही गांघाजी ने 
यह सत्य जनता के हृदय पर अंकित कर दिया था कि देश के मिलमालिकों 
व पू जीपतियों की रक्षा करने से भारतीय जनता का उद्धार नहीं हो सकता | 
उनके सत्याग्र-द्शन में इस तरह की पूं जीवादी समाज-रचना को कोई 
स्थान नहीं है। उन्हें संसार को यह जताना था कि भारत की आजाद 


हिंदुस्तान की आम जनता की अ्र्थिक उन्नति का तरीका है और जनता 


की इस तरह की आर्थिक उन्नति करना ही भारतीय संस्कृति की नींव है । 
होक समाज की संस्कृति की नींव उसकी आर्थिक तथा ओद्योगिक रचना 
पर निर्भर होती है, इस तत्व को गांधीजी खूब अच्छी तरद्द जानते ये 
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आर इसीलिए भारतीय संस्कृति की नींव के तौर पर ग्रामोद्योगों का उल्लेख. 
करते ये | गांधीनी ने स्वदेशी आंदोलन को जो स्वरूप दिया उससे यह 
दू होता है कि भारत की राजनीति तथा अथंनीति को वे पूंजीवादियों 
के चंगुल से बचाना चाहते थे | 
यूरोप में और खास करके इंग्लैंड तथा फ्रांस में पूं जीवाद पहले बहुत कुछ 
बढ़ा और उसीके कारण वहाँ लोकतंत्र की प्रस्थापना हुईं । यह काम वहाँ 
के मध्यमवर्ग से निकले व्यापारियों व साहूकारों ने किया । आगे चलकर 
यहीं व्यापारी-साहूकर-वर्ग मिलमालिकों के पू जीपति-वर्ग में बदल गया | 
यह सह्दी है कि अपने देश में लोकतंत्र स्थापित होने के चाद किसानों व 
आम जनता के साथ इन लोगों ने गद्दारी की और लोकतंत्र को पूंजी- 
बादी रूप दें दिया। लेकिन साथ ही संसार के पिछड़े देशों को जीतकर 
उनको लूटना शुरू कर दिया | इस लूट का कुछ हिस्सा जनता को बख्श 
कर अन्य देशों की हालत के मुकाबले में अपनी जनता की हालत कुछ. 
श्रच्छी रखी । जिससे इंग्लेंड तथा फ्रांस की जनता वहाँ के घनिक वर्ग- 
की दवैल बनी | बिजित राष्ट्रों से आनेवाली इस लूठ को जारी रखने 
में उन्हें अपना मला मालूम होने लगा जिससे धनिकशाही के खिलाफ: 
विद्रोह करने के लिए वह तेयार नहीं थे | वे सोचते थे कि कुछ भी हो 
अन्य देशों से अपना जीवन-स्तर ऊँचा है ओर उसे बेसा रखने में देश 
की पूजीशाही मदद कर रही है | लेकिन भारत को पूंजीशाही ने न 
ऐसा कोई विक्रय किया है, न ऐसा कुछ करने की उसमें क्षमता या 
संभावना ही है। हिंदुश्तान-जैसे तीस-पेंतीस करोड़ के देश को लूटकर 
इंग्लैंड के चार-पॉँच करोड़ लोगों के जीवन-स्तर को कुछ ऊँचा उठाने में 
उसे सफलता मिली है। लेकिन इसी मार्ग का अनुसरण करके यहाँ की 
गरम जनता के जीवनस्तर को उठाना पूजीवाद के लिए असंभव है । 
हिंदुस्तान की आम जनता की दरिद्रता तथा भृख के सबाल को ताक पर 
रखकर कोई भी वर्ग हिंदी राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकेगा । इस बात में 
गांधीवाद व समाजवाद दोनों एकमत हैं। भारतीय कांग्रेस ने गांधीजी 
गी सलाह मानकर श्रपने राष्ट्रीय झंडे पर चरखे को अंकित किया और इस 
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वात को कबूल कर लिया कि यूरोपीय पूजीवाद या साम्राज्यवाद का वह 
अनुकरण नहीं करेगी । क्योंकि उससे देश के करोड़ों लोगों की भूख का 
सवाल हल नहीं हो पाता । 
आधुनिक मारतीय राष्ट्रवाद का जन्म परतंत्र अ्रवस्था में हुआ। अपने 
'राष्ट्‌ का बेभव बढ़ाने के निमित्त साम्राज्य-विस्तार उसका ध्येय नहीं था 
बल्कि विदेशी हृूकूमत से आजाद होना उसका शुरू से आजतक का ध्येय 
रहा है। इस असे में भारत में वेदान्त का पुनरुज्जीबन हुआ वह भी 
प्रस्थापित राज्यसत्ता का समर्थन करने के लिए नहीं बल्कि प्रस्थापित 
राज्यसत्ता को उखाड़ फेंकने व स्वराज्य-स्थापना करने के प्रयल्नों में 
बढ़ावा देने के लिए हुआ | 'राजाज्ञा ही अपने अंतरात्मा की आज्ञा है ओर 
राज्यसत्ता से दी गई सज्ञा के माने हैं अपनी आंतरिक प्रेरणा या न्याय- 
बुद्धि का उल्लंघन करने से प्राप्त ढुःख!ः--हेगल की यह राजनेतिक उपपत्ति 
आधुनिक भारत के वेदान्त में पेदा नहीं हुईं। इसके विपरीत आधुनिक 
भारत के वेदान्त में से यह एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक राजनेतिक उपपत्ति 
जन्मी कि अपनी अंतरात्मा के आदेश का पालन करने के लिए प्रस्थापित 
राजसत्ता के अन्यायी बंधनों को तोडना हमारा आध्यात्मिक कतंव्य है| इसी 
में से सत्याग्रह का निःशस्त्र क्रांतिशास्त्र खड़ा हुआ | इतना ही नहीं बल्कि 
आधशुनिक भारत में जो सशस्त्र क्रांतिशास्त्र था, वह भी चेदान्त के आ्राधार 
पर परिपुष्ट हो सका था, ऐसा सबूत इतिहास दे रह है | ग्राधुनिक भारत 
के इस इतिहास को नजर-अंदाज करके, जमनी के हेगल के अध्यात्मवाद 
से क्रांति को रोकनेवाला क्रांति-विगेधी तत्वज्ञान जन्मा, इसलिए, हिंदु: 
स्‍्तान में भी बसा ही होगा ऐसा कहना ऐतिहासिक दृष्टि से सुसंगत या 
,तकसम्पत नहीं मालूम होता । भारतीय वेदान्त का आजका स्वरूप क्रांति- 
वादी है ओर हेगल के क्रांति-विरोधो अध्यात्मवाद से वह पूर्णतः भिन्न 
है। इटली में मेंमिनी ने जिस राष्ट्रवाद की नींव डाली वह भी अध्यात्मिक 
ओर लोकतंत्रात्मक टंग का था; लेकिन थोडे अरसे में इटली के राष्ट्रवाद 
ने सरज्ञामशाही राष्ट्रवाद का रूप ले लिया और हालाँकि इसके जरा 
इटली स्वतंत्र हुआ फिर भी मेमिनी जिस तरद का अध्यात्मवाद लाना 
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चाहते थे वह वहाँ नहीं आ सका | मेक्रिनी को जो लोकतंत्रात्मक क्रांति 
अभिप्रेत थी वह इय्लो में न हुईं। ममिनी की तरह यद्यपि गांधीजी 
अध्यात्मवादी थे फिर भी वे सशस्त्र क्रांतिवादी नहीं थे। आम जनता के 
हाथों में शस्त्र देकर लोकतंत्रात्मक क्रांति होने का ग्रेरित्राल्डी का विश्वास 
गांधीजी को मान्य नहीं था| गांबीजी का विचार था कि अगर 
नरेशों या सरमायेदारों के राजदरबारी पड़यंत्रों से बा उनके मातहत 
रुजनीतिज्ञों द्वारा आधुनिक भारत का निर्माण हुआ तो यहाँ लोकतंत्र 
स्थापित होने के बदले सामन्तशाही का आसन जम जायगा। उनके 
मतानुसार भारतीय लोकशाही का जन्म श्राम जनता को हथियार देकर 
नहीं बल्कि उसका आत्मनल संगठित करने से ओर उससे निर्माण होने 
वाले सर्वेव्यापी असहयोगी युद्ध से या शांतिमय कानून-मंग से होगा । 
भारतीय स्वराज्य की रक्षा के लिए वे ब्रियिशों की मदद जरूरी नहीं मानते 
थे। उनका कहना था कि हिंदी जनता में आत्मच्नल के संगठन से ज्ञो 
लोकतंत्र बनेगा वह बाहरी हमलों के अलावा भीतरी तानाशाही व 
साम्रज्यवादी प्रत्नत्ति से सफलतापूबवेक अ्रपनी रक्षा कर सकेगा । इसीलिए, 
करीब ३० साल तक सत्याग्रह की दीक्षा लिये हुए क्रांतेकारियों के नेतृत्व 
में आम जनता का श्रात्मवल याने शांतिमय प्रतिकार की शक्ति जुयने 
की कोशिश गांधीजी ने की । इस कार्य के आधार पर भारतीय जनता 
नेअंग्रेजों से अपनी आखिरी लड़ाई को भी चलाया। इससे समस्त 
संसार को राजनीति में आज इस अहिंसात्मक क्रांति को महत्व मिल 
रह है । 

मानव-संस्क्ृति तानाशाही व पूजीबाद से ऊत्र गई है। यूरोप के 
इतिहास से यह सिद्ध हो चुका है कि ज्ञात्रव्नत्ति तथा वेश्यबृत्ति के 
अनियंत्रित संगठन से सही लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता । जनता 
के ब्रह्मतेज या आत्मचल को छोड़कर सिर्फ शस्त्र और द्रव्यन्नल पर खड़ी 
यूरोपीय संस्कृति आज नष्टप्राव हो रही है। यूरोप में सुख-शांति पंदा 
करने के लिए वहाँ की जनता का आत्मबल संगठित करना और शांतिमय 
प्रत्यक्ष प्रतिकार से सही लोकसत्ता व समाजसत्ता की स्थापना करना दी 
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एक मार्ग है। लेकिन उसके लिए. आवश्यक आत्मचल, इस मार्ग से 
नेतृत्व करने के लिए जरूरी तपोनिष्ठ नेता और उसकी आज्ञा में आम 
जनता को संगठित करके आत्मन्नल के सहारे आशथिक व अ्न्यायों का 
प्रतिकार करने की तालीम जनता को देनेवाला सत्याग्रही वर्ग आज यूरोप 
में नजर नहीं आ रहा है, जिससे अपनी संस्कृति की गिरावट को रोकने में 
उनके सफल होने को कोई आशा नहीं है । यूरोपीय नेतृत्व का जमाना 
पहले जंग के बाद ही मिठ चुका हे । अब भारतीय नेतृत्व का समय 
आनेवाला है, ऐसा भारत के सत्याग्रही क्रांतिकारियों को लग रहा है | 

भारतीय राष्ट्रवाद शुरू से ज्ञात्रव्नत्ति या वेश्यच्त्ति पर आधारित 
नहीं रहा। गांधीजी का यह आध्यात्मिक, राजकीय व सामाजिक सिद्धान्त है 
कि कोई भी राज्य-संस्था संपूर्ण न्याय की प्रस्थापना नहीं कर सकती और. . 
इसीलिए, दंडहीन समाज-रचना या राज्यसंस्था का अत्यंत अभाव ही 
मानव-समाज की पूर्णावस्था है। आजतक भारत एक तरह की राष्ट्रीय 
क्रांति में संलग्न रहा ओर इसी अवस्था में सत्याग्रह -तत्वज्ञान का विकास 
हो रहा था, जिससे आजतक सामन्तशाही व पूंजीवाद के खिलाफ खुला 
मुकाबला करने के लिए सत्याग्रही शक्ति कमी खड़ी न रही । इसीलिए 
कुछ लोग यह आक्तिष कर सके कि सत्याग्रह-तत्वज्ञान सरमायेदारों व 
पूजीवादियों की दबेल है | लेकिन यह सरासर गलत है । यूरोप की तरह 
अगर भारत आज़ाद होता और पूजीवाद ३ लोकशाही के दमनचक्र से 
आम जनता को रोंदा जाता तो सारे संसार को दिखाई देता कि सत्याग्रही 
तत्वज्ञान इस दमनचक्र के खिलाफ खुला विद्रोह कर रहा है | जिससे सारे 
संसार को विश्वास हो जाता कि सत्याग्रह-दर्शन सच्ची लोकसत्ता व समाज- 
सत्ता का हामी है | 

यह बात कई बार स्पष्ट कर दो गई थी कि हिंदुस्तान में जिस स्वराज्य की 
स्थापना होगी, वह प्रजासत्तात्मक होगा व उसमें नरेश व पूजीपति रहेंगे 
भी तो वे महज जनता के सेवकों के तोर पर रहेंगे | शुद्ध बौद्धिकवाद 
की दृष्टि से, समाज में सरमायेदार, जमींदार व कारखानेदार वर्ग होना ही: 
नहीं चाहिए, ऐसा कहनेवाले समाजवादी तत्वज्ञान को गांधीजी स्वीकार 
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नहीं करते थे | उनके मतानुसार धनिकवगे का स्वामित्व तो रहता ही नहीं। 
विश्वस्तरूप में भी वे कबतक रहें अथवा समाज ने जो थाती उन्हें सॉंपी 
है, वह उनसे कत्र पूरी तरह वापत ले ली जाय, इसका निर्णय समय-समय 
पर तत्कालीन लोकमृत के अनुसार किया जाय, यह प्रजासत्ता का सिद्धांत 
भी सत्पाग्रह-दश न में सन्निहित है | गांधीजी यह नहीं मानते थे कि देश 
की सत्र जमीन, खदानों ओर कलकारखानों-आदि का राष्ट्रीयकरण किया 
जाय । उसके अनेक कारण ह ओर इस प्रश्न की ओर देखने का उनका 
दृष्टिकोण शुद्ध बुद्धिबादी समाजवादियों से मूलतः ही भिन्न है | फिर भी 
यह मतभेद अथवा दृष्टि-मेद हमें समाजवाद के बिलकुल प्रतिकूल नहीं 
मालूम होता जेसा कि आम तौर पर लोग समभते हैं। जिस तरह उनके 
राजनैतिक तत्वज्ञान में राजा अथवा दंडघारी राजसंथा के लिए अंतिम 
दृष्टि से स्थान नहीं है, उसी तरह उसमें निज्ञी संपत्ति को भी अंतिम दृष्टि 
से स्थान नहीं है। सत्याग्रही नीतिशास्त्र के अनुसार निञ्जी संपत्ति चोरी के 
सिवा कुछ नहीं है । फिर धनिक, राजे-रजवाड़े या लमींदार, सरदार वर्ग 
को समाज का ट्रस्टी या सेवक बनाया जाय, इस विचार में मी यह समाज- 
वादी तत्व समाया हुआ है कि महज स्वामित्व के अधिकार के बल पर 
सामाजिक संपत्ति का उपभोग भी समाज की सेवा के बिना नहीं किया 
जा सकता । आज सत्याग्रही व समाजवादी पक्ष में जो मतभेद दिखाई 
देता है वह व्यावहारिक व ऊपरी है, कोई मूलभूत तात्विक स्वरूप का 
भेद नहीं है । 

किसी भी सामाजिक व राजकीय सुधार करने की इच्छा रखनेवाले 
के मन में दो प्रवृत्तियाँ पेदा हो सकती हैं ) एक यह कि पुरानी सामाजिक 
व राज्नेतिक संस्थाओं के बाह्य रूप को कायम रखकर उन्‍्हींके अंदर नवीन 
तत्वों का प्रवेश किया जाय व उनके अन्तरंग में क्रांति कर दी जाब | 
लेकिन शुद्ध चुद्धिवाद की दृष्टि से यह गोण और बहुघा खतरनाक मालूम 
होती है | फिर भी इस ढंग से सामाजिक, धार्मिक या राजनैतिक संस्याओं 
के अन्त्रंग में क्रांति कराने या हो जाने के अनेक उदाहरण संसार के 
इतिहास सें पाये जाते हैं। अंग्रेजों ने अपने राजसत्ताक राज्यसंगठन का 
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अन्तरंग आमूल बदलकर इसे प्रजासत्तात्मक बना डाला। हमारे वेदांत 
ने अप जातियों में रूढ़ मूर्तिपूजा को, अनेक देवताओं के विविध संग्रेदायों 
को, बाह्यतः क्षति न पहुँचाते हुए सामान्य जनता में 'अहं ब्ह्मोडस्मि? के 
सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत के प्रचार का प्रयस्त किया | भागवत्‌-धर्मी साधुसन्तों ने 
वर्णाश्रप-धर्म की पुरानी चोखट को चाहर से कायम रखकर गौतम बुद्ध 
की भूतदया, सामाजिक समता और अहिंसा का समर्थन किया और इसी 
क्रम को जारी रखकर म० गांधी वर्णाश्रम-धम व रामराज्य--इन पुराने 
शब्दों के आधार पर बीसचीं सदी के अनुरूप सामाजिक समता व प्रजा- 
सत्ता का प्रचार भारतीय जनता में कर रहे थे। मतलत्र यह कि सामाजिक, 
धार्मिक व राजनेतिक संस्थाओं का मूल बाह्म-रूप कायम रखकर उनके 
अंतरंग भें क्रांति करने की एक सुधार-बृत्ति व पद्धति संसार के इतिहास में 
दिखाई देती है । यह दृत्ति अंग्रेजों व हिंदू लोगों में अनेक वर्षों की परंपरा 
से चली आई है। श्रीकृष्ण, शंकराचार्य व भावत्‌-धर्मी साघुसन्तों ने 
इसी बृत्ति का अवलंचन लेकर हिंदू समाज का विस्तार किया | लो० तिलक 
व म० गांधी ने सामाजिक, धामिक व आर्थिक विषयों में इसी दृत्ति का 
अबलंतब्र लेकर विदेशी सत्ता के खिलाफ चलनेवाजा राष्ट्रीय क्रांति का 
कार्य भारत के इतिहास में हद दर्ज तक पहुँचा दिया। हमारी संस्कृति 
में यद्यपि सवोंगीण क्रांति करना आवश्यक था, फिर भी राप्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के प्राप्त होने दक वह असम्मव था, इसीलिए सिफे राजनैतिक विपयों को 
छोड़कर अन्य सुधार-कार्यां में यह बृत्ति व पद्धति ग्रहण करना उन्हें आव- 
श्यक व इष्ट मालूम हुआ | लो० तिलक व म० गांधी के क्रांतिबाद का ओर 
सामाजिक, धार्मिक या आशिक ज्षेत्रों में नरम धइत्ति का यही एक खुलासा 
हो सकता है ओर यही उसका समथन है । 
इस सुधार-बृत्ति से भिन्न एक शुद्ध बुद्धिवादी क्रांतिकारी इति है । 
प्राचीन भारत में गोतम बुद्ध ने इसीकों अंगीकार किया था । इहमें ऐसा 
लगता है कि आधुनिक भारत की सत्र समस्याएँ इस बुद्धिवादी क्रांतिकारी 
_ वृत्ति का अवलंच्र लिए बिना नहीं हल हो सकेंगी | फिर भी यद्द बुद्धिवादी 
क्रांतिकारी वृत्ति सशस्त्र न चनकर सत्याग्रही रह सकेगी और उसके वेसा 
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रहने में भारत का सद्दी द्वित ओर माहात्म्म है | आज ऐसो कोशिश 
समाजवाटी नेता कर रहे हैं| पहला प्रयत्न व्यक्तिवादी था तो आज का 
समाजवादी है, इतना भेद बदच्यपि दिखता है फिर भी दोनों प्रयत्नां का 
अंतरंग एक ही है | बौद्धिक क्रांतिवादी दृक्ति फेलने से भारतीय संस्कृति 
की मूल प्रकृति नष्ट होगी, गांधीजी के सध्याग्रह्ी पक्ष को समाजवादी पक्ष 
के बारे में ऐसा डर मालूम होता है । इसओे विपरीत गांधीवादियों के 
प्रयत्नों स भारत के इतिहास का अंधानुकरण होने का व अपने तथा 
अपनी संस्कृति के पिछुड़ जाने का डर समाजवादी पक्ष को लगता है । 
लेकिन ऐसे डर का अब कोई कारण नहीं हैं । हमारा मत है कि प्राचीन 
भारत की आत्मप्रेरणा का उद्धार करनेवाला पक्ष व बुद्धिवाद के स द्वरे 
हमारी व संसार के श्रन्य राष्ट्रों की संस्कृति की निर्विकार भाव से ठुल्लना 
व अध्ययन करके श्ागे बढ़नेवाला पक्ष इनमें द्वेतमाव फेलने का या 
व्यवद्दारिक विरोध उत्पन्न होने का समय अब नहीं रहा है | 

लो० तिलक, योगी अरविंद व म० गांधी के प्रयत्नों से भारतीय 
संस्कृति का उज्ज्चल पन्नु संसार के सामने आ गया दे । पश्चिमी संस्कृति 
के अ्निष्ठ पक्ष को भी संसार पहचान चुका है। भारतीयों के हृदय में 
स्वतंत्र इतिहास निर्माण करने की आत्मग्रेरणा पूरी तरह जागत हो गई हे 
ब उसके गष्ट्रवाद का अनुकरणात्मक स्वरूप म० गांधी का नेतृत्व ग्रहण 
करने के बाद नष्ट हो गया है । यह डर अब्र बाकी नहीं रहा कि 
ग्राधुनिक भारत आज या कल दमाने प्राचीन इतिद्वास का वा संसार के 
किसी भी राष्ट्र के आधुनिक इतिहास का अंधानुकरण करेगा। स्वतंत्र 
इतिहास निर्माण करके संसार को नवसंदेश देने की आत्मप्रेरणा उसमें 
जाग्त हुई है । उसने आज्ञादी के आंदोलन में सत्याश्रह् का जो अपूर्व 
क्रांतिशास्त्र निर्माण किया उत्तकी ओर सारे संसार का ध्यान खिंच गया 
है तथा स्वतंत्र रूप से निर्माण करने की आत्मप्रेरणा उसे है। समय आया 
है कि उसकी आत्मप्रेरणा शुद्ध बुद्धिगाद की दीक्षा ले ओर अकेले 
ओीक्ृष्ण की ही नहीं गोत्तम चुद्ध की परंपरा को भी वह अपना ले | 

भारत के आजाद बन जाने पर देश के विचारशील लोगों का व 
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राजनेतिक नेताओं का ध्यान इस प्रश्न पर केन्द्रित हुआ कि देश की सम्यता 
को समाजवादी बनाने का काम अब कौन और किस तरह करेगा | सारतीय 
स्वातंत्य के प्राप्त करने का श्रेय म० गांधी तथा उनके सत्याग्रही तत्वज्ञान 
को मिल गया । अरब समाजवाद के बारे में गांधीजी का क्या रूख है, इसको 
समभने की आवश्यकता हरेक महसूस करने लगा है। इसमें कोई आश्चय 
नहीं कि लोगों तथा राजनैतिक नेताओं को ऐसी आशाएँ बंधी थीं कि जिस 
तत्वज्ञान के सहारे व जिस नेता के नेतृत्व में मारत को राजनैतिक आजादी 
मिली, उसीके सहारे व मार्ग-दशन में शेष सामाजिक-आर्थिक क्रांति का 
कार्य पूरा हो सकेगा । जबसे मारत में समाजवादी पक्षु स्थापित हुआ और 
भारतीय जनता के सामने वह समाजवादी क्रांति के विचार रखने लगा 
तबसे ग़ांधोनी कहते थे : “मैं भी एक समाजवादी ही हूँ। सत्याग्रही क्रांति- 
शास्त्र का उपयोग स्व॒तन्त्र भारत का राज्य समाजवादी बनाने के काम में 
हो सकता है ।” यही विश्यास नोजवान समाजवादी कायकर्तताश्रों में वे 
पैदा कर रहे थे । १६४२ के आंदोलन के पहले, कांग्रेस के रामगढ़- 
अधिवेशन में रखने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण ने गांधीजी के पास 
एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें स्वतन्त्र भारत में जिस समाजवादी राज्य को 
प्रस्थापना करनी हैं उसका पूरा ढाँचा दिया था। गांधीजी ने उस प्रस्ताव 
पर अपनी सहमति प्रकट की थी । उसके बाद ८ अगस्त १६४२ के दिन 
जब सत्याग्रह-संग्राम का प्रध्ताव उन्होंने अ« भा० कांग्रेस-समिति में रखा 
तन्न उन्होंने एलान कर दिया कि वे फ्रोंच तथा रूसी क्रांति से अधिक 
मूलगामी क्रांति की प्रेरण लोगों को दे रहे हैं। ८ अगस्त के अपने भाषण 
को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा : “मेरा विश्वास है कि विश्व के: 
इतिहास में हमारे स्वातंत््यन्सग्राम से अधिक न्यायसंगत लोकतांत्रिक संघर्ष 

कहीं नहीं हुआ है | जन में जेल में था तो श्री ऋलाइल-रचित फ्रांस 
की क्रांति का इतिहास मैंने पहा ओर पं० जवादरलालजी से मुझे रूस 
की क्रांति का कुछ हाल मालूम हुआ | मेरा यह विश्वास पक्का हुआकि ये 
संघर्ष हिंसात्मक साधनों से किये जाने के कारण जनतंत्र के आदर्श को 
प्राप्त करने में असफल रहे । जनतंत्र की जो मेरी कल्पना हैं ओर जिसका 
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आधार अ्रहिंसा है, उसमें सबके लिए समता व स्वतन्त्रता होगी | प्रत्येक 
अपने भाग्य का स्वय॑ नि्मोता होगा । इसी स्वातन्त्य-संग्राम के लिए में 
आज आपको आह्वान कर रहा हूँ ।? 

१६४७ में जब भारत को आजादी मिलने की तिथि निश्चित हो गईं 
तत्र उन्होंने देखा कि स्वतन्त्र भारत में समाजवादी राज्य प्रस्थापित होना 
अटल है | इस समाजवाद की स्थापना अगर अहिसा के आधार पर हुई 
तो समाजवादी संस्कृति यहाँ हमेशा के लिए टिक सकेगी ऐसे विचार 
उन्होंने खुल्लमखुल्ला प्रकट किये थे । 

एक फ्रेंच दोस्त को जच्नाव देते हुए गांधीजी ने कह्य--'मुझे लगता 
है कि हिंदुस्तान में समाजवादी राज कायम होकर रहेगा | मुझे आशा है 
कि हिंदुस्तानी समाजवाद आराम-कुर्सियों पर बेंठकर उसूलों की डींग हांक- 
नेवालों की चीज्ञ न रहेगा, वल्कि असली रूप अखि्तियार करेगा | इस 
समाजवाद का मक़सद साफ और पूर्ण होना चाहिए, वर्ना हिंदुस्तान को 
समाजवादी सरकार किसी अनिश्चित रास्ते चलने से नाकामयात्र हो सकती 
है। मुझे खुद तो यही उम्मीद है कि हिंदुस्तान का भावी समाज अहिसा 
की बुनियाद पर खड़ा होगा | तभी समाजवाद हिंदुस्तान में हमेशा कायम 
रह सकेगा |? # 

अगर भारत में स्थापित होनेवाला समाजवाद सत्य और अहिंसा के 
साधनों से लाने का प्रयत्न कांग्रेसियों या भारतीय सम्ताजवादियों ने न किया 
तो देश की क्या दशा होगी, इसपर कांग्रेसननों को सचेत करते हुए, 
गांधीजी ने ७ मई १६४७ को लिखा : तुम्हारा ध्येव सदा साफ ओर पूर्ण 
होना चाहिए ओर उसे प्राप्त करने में अगर तुम लोगों ने सत्य और अ्रहिंसा 
को पूर्णरूपेण न अपनाया त्तो जिस समाजवाद को तुम स्थापित करना 
चाहते हो, वह छित्न-भिन्न होगा ओर जिस प्रकार ऊंचे पहाड़ से घाटी के 
बीच गिरनेवाले पदार्थ का नामोनिशान मिट जाता है, वेसे ही तुम्हारी दशा 
हो जायगी | अगर कांग्रेसजन या समाजवादी अपने उन ऊँचे आदशशों 
थयर कायम न रहें जिनकी ओर उनकी उत्तम परपराएँ इंगित करती हैं तो 
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देशभर में एक ऐसी क्रांति होगी जो साम्यवाद का म,गे सुगम कर देगी। 
में उस दुखद घटना को देखूँगा नहीं ; लेकिन मैं सावधान करता हूँ कि 
अपनी गति-विधि को ध्यान से बंढाओं । ऐसा न हो कि आनेवाली 
संतति तुम्हें कोसे ।४ ः 
ऊपर दिये गये उद्धरणों से पता चलता है कि स्वतन्त्र भारत की. 
राजनीति कोन-सा रूप लेनेवाली है और उसमें अहिंसक समाज का 
निर्माण करनेवालों ने कोन-सा रूख अखितयार करना है । राजनेतिक 
स्वाघधीनता की प्राप्ति के बाद अ्रहिंसक समाज का निर्माण करके राज्य को 
अधिक-से-अधिक श्रहिंसक वृत्ति से चल्लाना वही भारत की मुख्य समस्या 
है। इस देश में प्रगति करने की इच्छा रखनेवाले राज्य का निर्माण 
आर्थिक समता के आधार पर ही होना चाहिए । इसके बारे में गांधीजी 
को ज्ञरा भी संदेह नहीं था । रचनात्मक लोकसेवा के जरिये नवसमाज 
का निर्माण करने की कोशिश करनेवाले अपने सत्याग्रही अनुयायियों 
को उन्होंने यद्व साफ कह दिया था कि जन्रतक आर्थिक समता के आधार 
पर समाज नहीं बनता है तब्रतक अहिंसक समाज तथा अहिंसक राज्य-जैसे 
शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है । वे कह्य करते कि आज की नई दिल्ली 
भें दिखनेवाले महल ओर उन्हीं के बाजू में बनी गरीबों की कोपड़ियों में 
जो विषमता है वह स्वतन्त्र भारत में पल्भमर भी न टिक सकेगी, न 
टिकनी चाहिए । उनको यह साफ दिखाई देता था कि अगर देश के 
धनिकों ने अपनी संपत्ति को त्यागकर यह विष्रमता नष्ट न की तो आज 
या कल इस देश में अत्याचारी व रक्तरंजित क्रांति होगी । स्वतंत्र भारत की 
राजनीति का सही रूख ऐसा होना चाहिए कि जिससे रक्तरंजित क्रांति य्ल 
जाय, देश की आर्थिक विषमता नष्ट हो और समता के आधार पर 
अद्िंसक समाज और अहिंसा की दिशा में आगे बढ़नेवाले राज्य का 
निर्माण हो जाय । इसीलिए स्वतन्त्र भारत में जो कांग्रेस-मंत्रिमंडल बना 
उसके सूत्र उन्होंने पं० जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सोॉप दिये। इतना 
ही नहीं तल्कि वे चादते यह थे कि जब पं० नेहरू स्वतन्त्र भारत के प्रधान 
मंत्री बनेंगे और कांग्रेस के पुरानी पीढ़ी के सब्च नेता देश के कारोबार को 
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सम्मालेंगे तत्र कांग्रेस का अ्रध्यक्षपद आचार्य नरेंद्रदेव या जयप्रकाश 
नारायण-जेसे समाजवादी दल के नेता को दे दिया जाय | लेकिन १६४७ 
के अन्त में गांधीजी ने जो दूरदर्शितापूा सलाह दी थी; उसको पुरानी 
पीढ़ी के कांग्रेस-नेताओं ने नामंजूर किया जिससे गांधीजी की मृत्यु के 
बाद समाजवादी दल कांग्रेस से अलग हो गया | इस तरह कांग्रेस का 
समाजवाद की दिशा में अग्रसर होना रूक गया और कांग्रेस केवल राज- 
नेतिक लोकतन्त्र व राष्ट्रीय स्वातन्त्य की रक्ता करनेवाला राष्ट्रीय राजनेतिक 
दल बन गया | सामान्य जनता का हित करने के लिए स्थापित शासन 
से झगडढ़नेवाली तथा जनता की क्रांति-प्रव्ृति का प्रतिनिधित्व करनेवली 
राष्ट्रीय संस्था एक सत्ताधारी राजनैतिक दल में बदल गई | अब लोगों को 
सामाजिक क्रांति के लिए प्रोत्ताहित करके उसके बल पर क्रांतिकारक राज- 
नीति का चलाना उसके द्वारा हो सकने की कोई संभावना ही नहीं रही है । 

स्वतन्त्रता मिलने पर यहाँ की राजनीति समाजवाद की ओर अग्रसर 
होगी, इसमें किसीको संदेह नहीं था ; दो महायुद्धों के बीच मानव-समाजञ 
की लोकशाही-निंछा पर एक विकराल संकट आ पड़ा था। १६वीं सदी के 
मध्य में यूरोप में कॉल माक्स ने समाजवादी ध्येय को क्रांतिकारक रूप दिया 
था | फिर भी १६१७ में रूस में चोल्शेविक क्रांति हुईं । उस समय तक 
इस क्रांतिकारक समाजवाद की जागतिक राजनीति में कोई खास स्थान न 
था। लेकिन बोल्शेविक क्रांति के बाद सभी देशों में क्रांतिकारी समाजवादी 
शक्तियाँ दिखाई देने लगीं। यह क्रांतिकारी समाजवाद माक्स-प्रणीत 
वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में सारे संसार में फेलने लगा | हरेक देश 
के शिक्षित नोजवान इस तत्वज्ञान की ओर खिचने लगे। लेकिन शीभघ्र ही 
लोगों को अनुभव हुआ कि माक्स का क्रांतिशास्त्र लोकतंत्र के लिए विधातक 
तथा तानाशाही के लिए उपकारक *है | माक्संवाद जिस समाजवादी 
क्रांति को चाहता था, उसको दबाने के लिए यूरोप में फेसिक्म तथा 
नात्सीबाद के नाम पर एकदलीय तानाशाही के नये नमूने तेयार होने 
लगे । यह तानाशाही राष्ट्रीय चृत्ति, घर्मंभावना व आध्यात्मिक संस्कृति का 
बहाना बनाकर समाज में अपनी जड़ें जमा रही थी । वास्तव में यह 
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फासिस्ट तानाशाही समाजवाद तथा लोकतंत्र-जेसे प्रगतिशील तत्वों को 
मिटाने की इच्छा रखनेवाली एक प्रतिगामी शक्ति थी। १६३० के बाद 
पूरे यूरोप में उसका नारा बुलंद था। यूरोपीय साम्राज्यशाही के पंजे से 
अपने को मुक्त करने की कोशिश करनेवाले एशियाई देश में भी यह प्रतिगामी 
राष्ट्रीय तानाशाही प्रिय होने लगी थी । १६३० से १६३६ के बीच एक 
सिरे पर कम्युनिस्ट तानाशाही थी तो दूसरे पर फासिस्ट तानाशाही, और 
इन दोनों के ब्रीच में लोकशाही संस्कृति से लोगों की निष्ठा डांवाडोल हो 
रही थी । 

१६२० से १६४० तक की अवधि में भारत में कम्युनिस्ट-तत्वज्ञान की 
चर्चा जोरों पर थी । १६३३-१६ ३४ के बाद मुस्लिम लीगियों की फिरका- 
परस्ती और उसके विरोध में संगठन करनेवाली हिंदूराष्ट्रबादी निष्ठा फेलने 
लगी थी। ये दो फिरकापरस्त गिरोह धर्म-भावना व राष्ट्रभावना को 
विकृनत बनाने में संलग्न थे | यूरोप में कम्युनिज़््म ब फेसिज़्म के बीच 
जो रस्साकशी हो रही थी उसकी एक तरह से यह नकल ही थी । लेकिन 
ये प्रच्नत्तियाँ हिंदी राजनीति में प्रभावशाली न बन सकीं, क्योंकि १६२० 
से २६४० तक हिंद की राजनीति का प्रवाह कांग्रेस तथा गांवीनी के 
निःशस्त्र क्रांति के बहाव के पीछे दौड़ रहा था । 

जन्र अन्यत्र में लोकशाही-निष्ठा दुर्दिनों के फेर में चक्कर खा रही थी 
तत्न इधर हिंदुस्तान में गांधीजी लोगों के आत्मबल को तथा सत्यनिष्ठ 
अहिंसावत्ति को जगाकर संसार की लोकशाही एवं समाजवाद को क्रांति- 
कारी अहिता का अधिष्ठान दिला रहे थे। गांधीजी की क्रांतिकारी अ्रहविंसा 
से मानव-संस्कृति में जो लोकशाही व समाजवाद के पुरोगामी ध्येय निर्मित 
हुए. हैं, उनको सुप्रतिष्ठित तथा चिरंजीव बनाने का रास्ता मिलनेवाला 
है, इस बात को पहले-पहल भारतीय ' युवकों के नेता पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने महसूस किया। इसके दरमियान भारत में जो क्रांतिकारक राज- 
नेतिक शक्ति पेदा हुई थी, उसको १६२० से १६४० के बीच म० गांधी 

.. तथा पं० जवाहरलाल ने लोकशाह्दी समाजवाद के मार्गे पर लाया, ऐसा 
है कहने में जरा भी अत्युक्ति नहीं होगी । 
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१६३४-३४ के बाद कांग्रेस में एक समाजबादी दल कायम हुआ । 
यह कहना पड़ेगा कि इस पक्ष की स्थापना से हिंदी राजनीति में समाज- 
वाद का ध्येय बद्धमूल हो गया ओर रूस से स्फूर्ति पानेवाले कम्युनिस्ट 
पक्ष के अलावा दूसरा समाजवादी कांतिकारी दल भारत में संगठित होने 
लगा । यद्यपि यह दल मी मार्क्सवाद को मानता था फिर भी हिंदुस्तान 
में कांग्रेस के द्वारा चलनेवाले आंदोलन और गांधीजी का राष्ट्रीय नेतृत्त्व 
इन दो बातों के बारे में इस पक्ष का रूख कम्युनिस्टों से दमेशा ही भिन्न 
रहा | १६३० में जो सत्याग्रह-आंदोलन गांधोजी ने चलाया था उसमें 
सम्मिलित नौजवानों ने ही इस पक्त की नींच डाली थी। इस दल की 
मान्यता थी क्रि कांग्रेत व गांधीजी का नेतृत्व ये दो हिंदी राजनीति की पुरो- 
गामी शक्तियाँ हैं, और उनसे एकात्म होकर ही भारतीय समाजवादी दल 
को काम करना चाहिए | पं० जवाहरलाल नेहरू स्वयं समाजवादी 
विचार के नेता थे और गांधीजी मी समाजवादी ध्येय के अनुकूल थे । 
इतना ही नहीं बल्कि तझ्णों के इस दल में से कुछ नेताओं को कांग्रेस 
की कार्यसमिति में लेकर उनके द्वारा देश के नोजवानों के हृदय के 
भाव समझकर उसमें जो सत्यांश हों उसको स्वीकार करके अपनी राजनीति 
का विकास करने का तरीका उन्होंने जारी किया था | साथ ही इस बात 
के लिए वे सदेव सचेत रहते थे कि माक्सेबाद जिस सशस्त्र क्रांति को 
मंजूर करता है वह बृत्ति इस नये दल के द्वारा कांग्रेस में दाखिल न होने 
पाये। भारतीय क्रांति का अहिसात्मक रूप कायम रखकर समाजवादी 
थ्येयों का प्रचार करनेवाले दल के संगठन में उन्होंने कमी वाधा न डाली, 
उलटे उसकी हरदम सहायता ही की | 
पं० नेहरू तथा म० गांधी की राजनीति के इस तरह समाजवाद के 
अनुकूल होने से कांग्रेस में नोजवानों का समाजवादी दल प्रतिष्ठा पाने 
लगा ओर कुछ लोगों को आशा होने लगी कि आजादी के बाद समाज- 
बाद की स्थापना करने का ध्येय कांग्रेस कबूल कर लेगी ; लेकिन इस बारे 
में निश्चित रूप से कुछ कहना असम्मव था। कई विचारशील लोगों को 
लगता था कि अरहिंसक क्रांति के मार्ग से राष्ट्रीय स्वातंत्र्य मिलने पर ही चह 
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वृत्ति राष्ट्र में टिक सकेगी ओर अगर उसमें चद् असफल रही तो सैद्धांतिक 
दृष्टि से अहिंसक क्रांति का ध्येय श्रेष्ठ होने पर भी व्यहाये नहीं होगा और 
भारत को उस दिशा में प्रयत्न करना छोड़ना पड़ेगा-। कांग्रेस-कार्यकर्तताओं 
में भी इसी तरह की संदिग्ध बृत्ति गांधोजी की अहिंसक क्रांति के संबंध में 
हो तो कोई आश्चय नहीं | समाजवादी दल में शामिल होनेवाले नोजवान 
भी अहिंसक क्रांति के बारे में मौन या शंकाशील थे। उनका बेसा होना 
स्वाभाविक ही था | 
गांधोजी की अहिंसक क्रांति की निष्ठा स्वयंभू व अविचल थी और हर. - 

दम विकसित होती गई | गांधीजी से जितनी मात्रा में लोग एकमत- 
होते उनके हृदय में उतनी ही मात्रा में अ्रहिंसक क्रांतिनिष्ठा दृढ़तर बनती 
गई | भारतीय राजनीति में गांधीजी के बढ़ते हुए. प्रभाव और यश पर 
भारतीय जनता की क्रांतिकारी बत्ति का अहिंसक होना निर्भर था अर्थात्‌ 
कांग्रेस के अंतगत जो समाजवादी दल प्रस्थापित हुआ था उसकी अहिंसक 
क्रांति की निष्ठा उसकी राष्ट्रीय स्वांतंत्य-श्रांदोलन में मिलनेवाली काम- 
यात्री पर निभर थी । १६४२ के आंदोलन में क्रांतिकारी अहिंसा-बृत्ति की 
भारतीय जनता के हृदय की निष्ठा डाँवाडोल हो रही थी। फिर भी उसका 
असर उस आंदोलन पर था जिससे आगे चलकर अंग्रज-राजनी तिशों ने 
म० गांघी व का ग्रेस से समझोता करके आजादी की समस्या को हल कर 
दिया । यह सत्र देखकर अगर अहिंसक क्रांति के बारे में समाजवादी दल 
को अधिक विश्वास हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं | गांधीजी ने 
भारतीय स्वातंत्रव का आंदोलन अपनी अहिंसा की नीति से कामयात्र कर 
दिखाया और माक्संवाद पर भरोसा रखकर जिन्होंने समाजवादी दल की 
स्थापना की थी, उनके हृदय में मो अहिंसक क्रान्तिवाद की प्ररेणा 
जमाई | इस तरह प्रसुप्त अदिसा-बृत्ति को जाबत करके गांधीजी ने उसे' 
क्रांतिकारक प्रतिष्ठा दिलवा दी | इसी वजह से भारत के आजाद होने पर 
यद्यपि समाजवादी दल काँग्रेस से अलग हो गया है, फिर भी; कॉग्रेस-दल 
ओर समाजवादी दोनों इस बात में एकमत हैं कि भारतीय समाजवादी 
क्रांति अहिंसा के मार्ग से ही की जायेगी । 
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भारतीय समाजवादियों ने निःसंदिग्ध रूप में इस नीति को कबूल कर 
लिया जिससे गांधीबाद व समाजवाद के बूते पर दो राजनैतिक पंथ बनने 
की संभावना नहीं रही ओर इन दोनों निष्ठाओं के लोगों को अपने में 
समा लेनेवाला और अहिंसा के जरिये लोकतंत्रात्मक समाजवाद का ध्येय 
हासिल करने के लिए कोशिश करनेवाला एक ही प्रजासमाजवादी पक्ष 
आज भारत में बन गया है। यह कहना होगा कि आज राजनेतिक मंच- 
पर कांग्रेस तथा प्रजासमानवादी पक्ष के दो अखिल भारतीय दल हैं 
ओर दोनों को गांधीजी की अहिंसात्मक राजनीति की विरासत मिल गई 
हैं। कांग्रेस का नेतृत्व प॑ं० जबाहरलालजी कर रहे हैं ओर उस पक्ष ने 
अभो तक समाजव.द का ध्येय प्रकट रूप में मंजूर नहीं किया है । लेकिन 
उसकी यह निश्चित नीति है कि अपने देश को समाजवाद की दिशा में 
अग्रसर होना होगा, ओर यह काम लोकतंत्रात्मक तथा अहिंसक साधनों से 
ही पूरा होना चाहिए. | ऊपरी निगाह से देखने पर लोगों को उल्मन होती 
है कि श्रगर लोकशाही, समाजवाद तथा अरहिसक क्रांति या सत्याग्रह के 
सिद्धान्त को दोनों पक्ष मानते हैँ तो दो दल बनने की कया जरूरत थी ? 
लेकिन जत्र हम गहराई में जाकर सोचते हैं तब यह स्पष्ट होता है कि 
भत्ते ही पं० नेहरू काँग्रेस के नेता बनाये गये हों; लेकिन उस पतक्षु की 
स्थापना और परवरिश समाजवादी निष्ठा पर नहीं हुई है। जिससे उस 
पक्ष की समाजवाद में पूरी निष्ठा अभी तक नहीं है | इसके विपरीत समाज- 
बाद के प्रतिकूल विचार के लोग उसमें काफी तादाद में शुस,गये हैं ओर 
समाजवाद की दिशा में कदम उठाते बक्त, उसका विरोध करते हैं। वे 
समाजवाद का स्थामना को जितनी देर तक मुल्तवी रखा जा सके, रखने 
की कोशिश करते हैँ । समाजवादी पक्ष समाजवाद की प्रस्थापना के ध्येय 
को लेकर ही बना है। उस पक्ष ने सोच-समभकर अनत्याचारी क्रांति के 
सिद्धान्त को स्वीकर किया है। अपने देश को उस दिशा में आगे बढ़ाने 
के बारे में उसके नेताओं के विचार तथा योजनाएं निश्चित हैं। उनको 
कांग्रेस की नीति पर्याप्त मात्रा में उपयोगी नहीं मालूम होती | उन्हें 
लगता है कि काँग्रेस के पास ऐसी कोई नीति नहीं दे जिससे ठीक दिशा 
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में निड्ापूवंक वह आगे बढ़ सके । कांग्रेस के प्रतिनिधियों का जिस विधान- 
परीषद्‌ में बहुमत था उसोने निजी संपत्ति के बारे में जो नीति निर्धारित 
'की, वह समाजवाद की दिशा में राष्ट्र को बढ़ने से रोकेगी | इसीसे समाज- 
वादी पक्ष के लोग ऐसी दलील करते हैं कि काँग्रेस को समाजवाद को 
स्थापना के लिए कोई उत्साह नहीं है। इस दलील का प्रतिबाद करना 
कठिन है। इसलिए, जो यह मानते हैं कि समाजवाद की प्रस्थापना के 
बगेर हमारे देश में. आर्थिक सुधार नहीं होगा उनके सामने' दो ही मार्ग 
रह जाते हैं : काँग्रेस की ओर से अपने सिद्धान्त मंजूर करवाना या काँग्रेस 
'से अलग होकर अपना स्वतंत्र दुल संगठित करना । जब भारतीय समाज- 
वादियों ने देखा कि नतो काँग्रेस समाज्वादी नीति कबूल करेगी, न समाज- 
वादी दल को काँग्रेस के अंतर्गत संगठित करने का अवसर देगी, तत्र 
अपने सिद्धान्तों की रक्षा तथा संवद्ध न के लिए काँग्रेस से अलग होने का 
'फेसला उन्हें करना पडा । लोकशाही तथा अहिंसक क्रांति की जो विरासत 
गांधीजी की तरफ से उन्हें मिली थी उसीके आधार पर उन्होंने एक नया 
अखिल भारतीय पक्ष संगठित किया | लोकतंत्रात्मक मार्गों से व अहिंसक 
'रीति से हमारे देश को अग्रसर होना हो तो आज या कल इस पक्ष के 
नेतृत्व को कबूल करना होगा । 
इन दो पक्षों के अलावा अहिंसात्मक क्रांति पर भरोसा न रखकर 
शास्त्रीय समाजवाद का ठेकेदार कम्युनिस्ट पक्त भी देश में है | श्राज तक 
भारतीय राजनीति में यह पक्ष अपने को प्रभावशाली नहीं चना सका | 
अगर गांधीजी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र न होता तो शायद यह पक्त 
पनपता । आजादी के बाद भी अगर अहिंसक लोकतंत्र की रीति से 
समाजवाद की प्रस्थापना करनेवाला पक्ष न होता तो संभव था कि यहाँ 
के क्रांतिकारी अधिक मात्रा में कम्युनिस्टों की ओर आकर्षित हो जाते | 
हमारा विश्वास है कि इस देश में जो अ््विंसक क्रांतिनिष्ठा है वह सत्याग्रह 
समाजवाद की निष्ठा में परिणत होकर भारत में समाजवाद स्थापित करने 
में सहायक होगी । सामाजिक तथा शआर्थिक रचना में क्रांति लाने के 
संबंध में जो मतभिन्नता व बृत्तिमिन्नता है उसके कारण काँग्रेस, प्रज्ञा- 
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समाजवादी तथा कम्युनिस्ट ये तीन पक्षु बने हैं। इनके अलावा कुछ 
फिरकापरस्त दल भी देश में हूं। पाकिस्तान बन जाने से तथा पृथक 
निर्वाचन-अधिकार रद्द होकर एक मतदान-पद्धति चालू हो जाने से श्रव 
फिरकापरस्त दलों को चलाना मुश्किल होगा । इससे आज राजनेतिक 
क्षेत्र में न उनकी कोई हस्ती है, न कार्य | प्रांतों में अपनी-अपनी जमातों 
के हित के दावेदार बने जो छोटे-छोटे फिरकापरस्त गिरोह हैं, उनको भी 
राजनेतिक दृष्टि से महत्व मिलने की कोई संभावना नहीं है । 

यूरोप के लोकशाही राज्यों के इतिहास से ऐसा महसूस हुआ है कि 
लोकतंत्रात्मक राज्य के सुचारू रूप से चलने की दृष्टि से देश में दो प्रबल: 
संगठित पक्षों का होना लाभदायी होता है ।लोकशाही शासन को चलाने- 
वाले पक्षों की निष्ठा लोकतंत्र में होना भी जरूरी है । अगर इस लोक- 
शाही को समाजवाद में परिणत करना है तो धन का सामाजिक स्वामित्व 
तथा वर्गहीन समाज-रचना का ध्येय इन पक्षों के सामने होना चाहिए । 
ब्रिटेन के समाजवादी घन का सम्राजिक स्वामित्व का सिद्धांत केवल बुद्धि- 
चल पर सारे समाज से स्वीकृत कराके समाजवादी लोकशाही का 
निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं | अबतक वहाँ के सब पक्षों 
ने इस ध्येय को मंजूर नहीं किया है । इस रास्ते से बड़ी धीमी चाल 
गुजरना पढ़ता है और भारत के लिए इस धीमी चाल से जाना 
संभव नहीं है । केवल वुद्धिलल सामाजिक क्रांति के लिए अपर्यात्त है 
ओर शब्त्रवल का सहारा लेने से तानाशाही की बृत्ति बढ़कर लोकशाही 
को खतरा पहुँचता है । इसलिए भारत ने अपनी राजनीत को आत्मचल 
के सहारे खढ़ी करने की नीति को स्वीकार किया | गांधीजी ने सत््ाग्रही. 
क्रांतिशास्त्र की नसीहत भारत को दी श्रोर लोकशाही तथा समाजवाद के 
लिए. आधारभूत सिद्धांतों को उसमें जोड़ दिया । राजा का प्रभुत्र प्रजा के 
हुदय की न्याय-बुद्धि की तरफ होना चाहिए. ओर समाज में जो सम्पत्ति 
हो, उसका स्वामित्व किसीका निजी न होकर परमेश्वर का याने समाज का 
होना चाहिए, ये दो तत्व क्रभशः लोकशाही व समाजवाद के ध्येय के 
आधारभूत तथा आध्यात्मिक समाज-रचना के लिए आवश्यक हैं | भारत 
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के जो राजनेतिक दल सत्वाग्रह-निष्ठा को मंजूर करते हैं, उनको लोकशाही 
तथा समाजवाद का समन्वय करके पजीवादी लोकतंत्र को समाजवाद में 
परिणुत करने का शांतिमय मार सत्याग्रह के रूप . में मिल जाता है । 
भारतीय लोकतंत्र अ्त्र॒तक समाजवादी नहीं बना है, और वेसा करने में 
बाधा डालने वाली कुछ धाराएँ भारतीय संविधान में हैं, फिर भी संविधान 
बनाने का बल भारतीय जनता में सत्याग्रह से ही पैदा हुआ है, इसको 
कोई भी भूल नहीं सकता । उसीके बल पर आधुनिक भारत में सत्यायह 
का क्रांतिकारी तत्वज्ञान सुप्रतिष्ठित हो गया है ओर उसमें लोकशाही व 
समाजवाद का जो समन्वय हुआ है, उससे सत्याग्रह को मान्यता देनेवाला 
कोई भी राजनेतिक पक्तु इन्कार नहीं कर सकता। आधुनिक यूरोप में 
लोकशाही व समाजवाद के सामाजिक-तल्वज्ञान में जेसा विरोध पैदा हुआ 
बैसा भारत में न हो पाया | इसके विपरीत दोनों का समन्वय करनेवाला 
ओर उन दोनों ध्येयों को संपूर्ण करनेवाली क्रांति करनेवाला एक नया 
-जीवन-दर्शन यहाँ विकसित हो रहा है। इस जीवन-दर्शन के आधार पर 
भारतीय संस्क्ृति पुनर्जीवित होकर आधुनिक मानव-संस्क्ृति का नेतृत्व 
करने को समर्थ है | 
सत्याग्रह-निष्ठा और आधुनिक क्रांतिशास्त्रके आधार पर आधुनिक 
भारत में समाजवाद के निर्माण होने की बात सत्य होने पर भी वह सत्या- 
ग्रह-निष्ठा का अंतिम साध्य नहीं हे | वर्गंहीन समाज तथा दंडह्दीन राज्य के 
नाम से सूचित होनेवाला ईश्वरीय राज्य, रामराज्य अथवा आत्मराज्य 
सत्याग्रह-निष्ठा का अंतिम ध्येय है | अव्यभिचारी सत्यनिष्ठा तथा निरफवाद 
अहिंसा-बृत्ति की दीक्षा जिन्होंने ली है, ऐसे शुद्ध सत्याग्रही लोकसेवकों 
को चाहिए कि वे श्रनासक्त लोकसेवा के जरिये आत्मोद्धार व समानोन्नति 
के लिए अखंड सत्याग्रह की साधना करते रहें । यद्यपि ऐसे लोकसेवक 
राजकीय, सामाजिक तथा आशिक क्षेत्र में उस काल में आवश्यक क्रांति 
लाने में सहायता देते रहेंगे, फिर भी किसी एक राजनेतिक दल में उन्हें 
शरीक नहीं होना चाहिए, न किसी शासन में पदाधिकारी ही वनना 
चाहिए। सत्ता व संपत्ति के त्याग से तथा अनासक्त लोकसेवा से जो 
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आत्मवल पैदा होगा उसके आधार पर समाज में सवोगीण क्रांति लाने का 
अहिसक शास्त्र उनको बनाना होगा। गांधीजी ने जिस क्रांतिकारी सत्याग्रह- 
निष्ठा का आधुनिक भाग्त में निर्माण किया है, उसके अध्चययु आचार्य 
विनोबा भाजे बने हैं | 

सशस्त्र क्रांति के साधनों से प्रस्थापित शासन को उखाड़कर नया 
शासन खड़ा करने के मार्ग से सामानिक क्रांति को लाने की कोशिश करने 
पर निग्कु श राज्यसत्ताघारी एकपक्षीय तानाशाही की स्थापना होने का 
खतरा रहता है । इसलिए लोकशाही में ऐसी आशा की जाती हैं कि 
एक सत्ताधारी पक्नु और उसका विरोध करनेवाले एक या अनेक सत्ता- 
कांज राजकीय पत्क देश में हों तो कोई भी पक्ष दमन या ज्यादतियाँ नहीं 
कर सकेगा और लोग न्याय के शस्ते चलनेवाले पक्षु को चुनकर न्याय 
का शासन लाने में समथ होंगे | क्रांति-काल में भी यह पक्तुविशिष्ट लोक- 
शाही कायम रखकर बहुमत से चुने हुए प्रतिनिधियों में जिस पक्षु का बहुमत 
होगा उसके हाथों में शासन सोपकर उनके बनाये कानून ओर शासन को 
चुपचाप मान ले, यही न्याय-संस्थापना की दृष्टि के अनुकूल है, ऐसा 
विचार फेल गया । लेकिन सामाजिक न्याय-संशोधन व न्याब-सस्थापन 
को दृष्टि स पक्षुविशिष्ट लोकतंत्र का यह तरीका अपर्याप्त है । खासकर 
जब समाज के मानस में न्‍्याय-अन्याव के बिचारों म॑ परिवर्तन लाने का 
क्रांतिकाल आ जाता है, तब अलग-अलग राजनैतिक पन्षों की सत्ताप्राप्ति 
की होड़ में लोकतंत्र टूट जाता है या समाज पर अन्याय बढ़ जाते हैं ओर 
शासनतंत्र डाँवाडोल हो जाता है। इस अनुभव को उपेक्षित न करके 
लोकशाही शासन-व्यवस्था में न्‍्याय-संशोधन तथा संस्थापन के बारे में जो 
ढील आ जाती है, उसका मिटाकर काय की प्रगति शोघ्रता से हो तथा न्याय- 
संस्थापन के बारे में जो क्रांतिकारी विचार हैं वे जनता में फेलें और 
अहिसिक रीति से अन्याय का प्रत्यक्ष प्रतिकार करने की ताकत उसमें आ 
जाय इसीलिए, सत्याग्रह का क्रांतिशास्त्र पेदा हुआ है । 

अन्याय-निवारण, अहिसक प्रतिकार तथा श्रनत्याचारी असहकार की 
जन-बृत्ति जैसे-जेसे जोर पकड़ेगो, वेसे-बेसे पत्षुविशिष्ठ लोकशाही के दोप 


३१२ आधुनिक भारत 


बढ 


नष्ट होंगे तथा विभिन्न पन्नों की सत्ता के लिए. चलनेवाली होड़ से पैदा 
होनेवाला संघ शांति की मर्यादा से बाहर नहीं जायगा और न उसमें 
एकपक्षीय तानाशाही का खतरा रहेगा । इसीलिए किसी भी राजनेतिक 
दल में न मिलकर जनता के दिलों में नन्‍्याय-बुद्धि तथा अहिंसा-वृत्ति 
जगाकर उसके आधार पर सामाजिक क्रांति लाने की कोशिश करनेवाले 
सत्याग्रही लोकसेवक जितनी अधिक तादाद में साप्ाजिक क्रांति के इस कार्य 
में सम्मिलित होंगे उतनी मात्रा में यह सामाजिक क्रांति अहिंसक रहेगी 
आर लोकतंत्रात्मक रीति से लाई जा सकेगी | इस तरदह्द लोकशाही शासन 
अधिक दोषरहित तथा कार्यक्षम बनेगा और उसकी माफीत वर्गहीन समाज 
तथा दंडहीन शासन की दिशा में समाज अग्रसर होगा | इस तरह सोचने 
से पता चलेगा कि आधुनिक भारत में जो सत्याग्रही दर्शन व सत्याग्रही 
क्रांतिशास्त्र पदा हुआ है, वह लोकशाही तथा समाजवाद में अंतभूत 
है को अपने में मिलाकर समाज को आत्मराज्य की दिशा में अग्रसर 
करेगा । 


६१४४: 
भारतीय संस्कृति का अमृत तत्व 


प्राचीन भारत में ग्रणी, विद्वान्‌ व साहसी पुरुष थे । उसी तरह राजनीतिब्न राजा- 
महाराजा भी थे। इनमें से किनकी ओर मानव-जीवन का आदर्श पाने के लिए देखते 
थे ? ऋषि-मुनियों की ओर । 
ह - रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
हिन्दुस्तान के पतन का कारण वौड़ों और ब्राह्मणों का अलग-अलग होना हे । यही 
कारण है जो हिन्दुस्तान में ३००,०००,००० भिखारी हैं व इसीलिए हिन्दुस्तान पिछले 
१००० वर्षों से मिन्न-मिन्र विजेताओं का घुलाम रहा है! । अतणएव हमें चाहिए कि हम 
ब्राह्मणों के अदभुत वुद्धि-ज्ञान का बुद्ध के विशाल हृदय, उच्च आत्मा एवं उनके मानवी 

गुणों का निर्माण करने की अदभुत शक्ति के साथ संयोग कर दें । 
स्वामी विवेकानन्द | 
भारत खंड संसार की रंगभूमि पर एक नये राष्ट्र के रूप में प्रवेश 
है कर रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश के तौर पर ही वह आजतक 


भारतीय संस्कृति का अमृत तत्व ३१३ 


परिचित था । अपनी इस हालत से वह उकता गया और संसार में एक 
स्वतंत्र राष्ट्र के नाते जीने की महत्वाकांच्षा उसमें जाणत हुई । इस आकांक्षा 
की सफलता के लिए पहले यूरोपीय महासमर से लेकर १६४७ तक उसने 
अंग्रेजों के खिलाफ अपना सत्याग्रह-संग्राम जारी रखा । जब स्वयं-निर्णाति 
स्वातंत््य-विधान उसने हासिल किया तभी यह संग्राम समाप्त हो सका | 
अब आगे भारतीय संस्क्ृति का रूप क्या होगा ओर सत्याग्रह-साधना से 
स्वाधीन बना भारत संसार को क्या संदेश देता रहेगा, इन प्रश्नों के 
जवाब इस आखिरी अध्याय में हम दे रहे हैं । ्््ि 

इन प्रश्नों का विचार करते समय इंग्लेंएड के एक सामाजिक तत्व- 
वेता बद्रेएड रसेल के विचार कुछ मार्ग-दशक हो सकते हैं। १६२४ में 
विलफ्र ड वेलाक ने प्रजा-सत्ता का आध्यात्मिक अधिष्ठान! * नामक एक 
पुस्तक लिखी | ब्रेड रसेल ने उसकी प्रस्तावना में पूर्वी व पश्चिमी 
संस्कृति की ठुलना करते हुए लिखा है -- 

“ज्ञापान ने इस भय से कि कहीं पश्चिमी शस्त्र-विद्या उसपर हावी 
न हो जाय, पश्चिमी तत्वज्ञान की विजय स्वीकार कर ली। यदि दूसरे 
पूर्वी राष्ट्र भी उसी का श्रनुकरण करेंगे तो यूरोप खंड फे दुगु ण सारी 
दुनिया में फेल जायूँगे व मानव-संस्कृति के कुछु समय तक जंगली 
अवस्था में पहुँचे विना उसके उद्धार की कुछु आशा नहीं रहेगी। परन्तु 
यदि यह प्रतिकार सेनिक वल के द्वारा न होकर आध्यात्मिक बल के द्वारा 
होगा तो, यूरोप के आपत्ष की यादवी से निर्माण होते हुए. भी, यूरोपीय 
संस्क्ृति के स्थायी अंश की विरासत एशिया को मिलेगी ओर जिन लोगों 
पर गोरे राष्ट्रों का भवितव्य अवलंबित है उनसे अधिक शांति-प्रिय व कम 
भोतिक बृत्ति के लोगों को उस विरासत के मिलने की संभावना है | 
तथापि यह कार्य केवल पुराण-प्रियता के बल पर न हो सकेगा पुराण- 
परम्परा कितनी ही पूज्य क्‍यों न हो उसे चिरंतन करने का प्रयत्न करने 
से काम न चलेगा। भौतिक विद्या और वंत्र-कला की वदोलत श्राज 
संसार का स्वरूप बदल गया है। उन्हें आत्मसात्‌ करके व उनपर प्रभुत्व 
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प्राप्त करके उन्हें कल्याणकारी बनाना चाहिए। उनकी उपेक्षा करना 
उचित न होगा। दूर-हृष्टि से विचार करने पर वे अहितकारक नहीं, 
हितकारक साबित होंगी , क्योंकि मनुष्य को भोतिक चिन्ता से सुक्त करने 
का सामथ्ये उनके पास है। जिस प्रजा-सत्ता के आध्यात्मिक अधिष्ठान 
को दृ ढने का प्रयल बैलाक महोदय कर रहे हैं वह पश्चिमी जगत्‌ में 
पैदा हुई है। नामधारो प्रजासत्ताक राष्ट्रों में और उसके बाहर भी उसका - 
स्वरूप अभी बहुत मर्यादित व अपूर्ण है ; परन्तु उसके पहले की राज- 
: पद्धति से वह श्रेष्ठ अवश्य है व उसका अवलंबन लेनेवालों के दुगुरों 
'की वजह से उसका नाश करना उचित नहीं। जिस तरह पूर्वी संसार 
के दृष्टिकोण में भलाई व बुराई दोनों हैं उसी तरह पश्चिमी दृष्टिकोश 
में भी हैं । 

“पश्चिमी दुनिया जरूरत से ज्यादा जल्दवाज है तो पूर्वी दुनिया कदा- 
चित्‌ जरूरत से ज्यादा सहनशील रही है। बहुत चार पश्चिमी लोगों की 
शक्ति से संसार का अधःपात होता होगा ( श्राज ऐसा ही हो रहा है ) तो 
दूसरी ओर विशुद्ध पूर्वी तत्वज्ञान चड़े-बड़े सुधार करने में शायद हो 
समथ हो सके । जत्र पश्चिमी और पूर्वी विशेषताओं का संयोग होगा 
तमी नवीन आदश दुनिया के सामने आयेगा। किसी भी एक संस्कृति 
की आत्मस्तुति से उसका जन्म नहीं होगा | पश्चिमियों का सामथ्य पूर्वियों 
के आदश में काम आना चाहिए, | पूर्वियों की आध्यात्मिकता पश्चिमियों 
के भौतिक साधनों की सहायता से जीबनोपयोगी बननी चाहिए । आज 
की दुनिया की रक्षा पुराने साधनों से नहीं हो सकती । आज के संकट नये 
हैँ व उनको निवारण करने का तत्वज्ञान भी नया ही होना चाहिए |” 

अब हम भारतीय व यूरोपीय संस्कृतियों की ठुलना करके इस बात 
का विचार करें कि यूरोपीय संस्कृति में से भारतीयों के लेने लायक क्या 
है ? श्रथवा यूरोपीय संस्कृति के नष्ट हो जाने पर भी कौन तत्व उसमें से 
चिरन्तन होने योग्य हैं ? जब इन दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है 
तो प्रायः यूरोपीय संस्कृति की तुलना मध्यबुगीन भारतीय संस्कृति सें-- 
अर्थात्‌ हिन्दुस्तान के ब्रिटिश साम्राज्य में आने से पहले की संस्कृति से 


ह 
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की जाती है । ब्रेंएड रसेल ने पूर्वोक्त उद्धरण में भोतिक-विद्या, यंत्र-कला 
प्रजासत्ता व कर्म-शक्ति ये यूरोपीय संस्कृति के लक्षण बताये हैँ व यह 
घ्वनित किया दै कि यूरोपीय संस्कृति भले ही अपनी सामथ्यें का दुरुपयोग 
करके संसार को पीड़ा देती हो, और तो ओर अपने विनाश में भी प्रब्ृत्त 
हो रही हो ; परन्तु पूर्वी संस्क्ृति तो बिलकुल सामथ्यंहीन हो रही है । 
अपनी गुलामी को मिटने की शक्ति उसमें बाकी नहीं बची | त्ल्कि 
सदियों से वह अन्याय ओर जुल्म चुपचाप सहन करती आ रही है | 
पूर्वी संरकृति की यह सहन-शीलता, श्रकमंण्यता किसी को भी वाब्छुनीय 
नहीं लगेगी । उसी तरह यूरोपीय संस्कृति के हमले से बचने के लिए, 
जापान ने जो सत्र तरह उसी को अंगीकार किया, पूंजीवाद की स्थापना 
की, सामन्तशाही की मिठाकर स्थापित प्रजञा-सत्ता को घनिक-सत्ता का 
विक्ृत रूप दिया व राष्ट्रवाद को साम्राज्यवाद को दीक्षा देकर एशिया 
को पादाक्रान्त करने की आधुरी महत्त्याकांच्ा धारण की, इसे भी कोई 
छुहणीय न कहेगा | एशिया के पूर्व के ठेठ जापान से लेकर पश्चिम 
के तुर्किस्तान तक सब्र राष्ट्रों के सामने आज यह महत्व का प्रश्न खड़ा है 
कि साम्राज्यवाद को पँजीवाद के आक्रमण से केसे बचाया जाय ? 
हिंदुस्तान को छोड़ दं तो दूसरे बहुत से देशों में, रूस की राज्यक्रांति 
होने तक, यही धारणा फंली हुई थी कि इस हमले का मुकात्रला करने 
के लिए यूरोपीय संस्कृति का अवलम्बन लिए बिना कोई चारा नहीं है । 
उसके बाद एशिया के देशों में रूसी राज्य-क्रांति का अनुकरण करनेवाला 
रक कम्युनिस्ट दल पेंदा हुआ । थोड़े ही समय में तुर्किस्तान से लेकर 
चीन तक इस दल का ज,ल फेल गया ओर एशिया के स्वतन्त्र देशों के 
एष्टीय नेताओं को यह मालूम होने ज्ञगा कि यूरोप के साम्राज्यवाद 
के पंजे से मुक्त होने का उपाय बोल्शेविकों से सहयोग करना है | इसी 
प्मय चीन के राष्ट्रीय नेता डाक्टर सनयातसेन ने बोल्शेविकों से चीनी 
राष्ट्रवाद का सहकाय कराके चीन को यूरोपीय साम्राज्यवाद के चंगुल 
से छुड़ाने की नीति निर्धारित की ) एशिया का इुवल राष्ट्रबाद और 
तोल्शेवी क्रांति-शास्त्र का सहयोग कुछ दिन टिका | पर थोड़े ही दिनों 


है 
३१६ '. आधुनिक भारत 


सें उनका सम्बन्ध टूट गया व एशिया के भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय पक्षों में यह 
भावना फेली कि बोल्शेबिक क्रांतिशास्त्र का अवलम्बन ज्यों-का-त्यों नहीं 
. लिया जा सकता; या न लेना चाहिए।। उधर बोल्शेविकों ने विश्वक्रांतिं 
के अपने ध्येय को कुछ समय तक एक किनारे रखकर अपने ही राष्ट्र का 
संगठन करने की नीति निश्चित की | आज फिर चीन अपने देश में कम्यु- 
निस्ट राज्यक्रांति को सफल बनाकर बोल्शेविक रूस का मित्र बन गया है | 
रूस अब अपनी बोल्शेविक क्रांति के जाल पूर्ण एशिया में तथा यूरोप में 
फेलाने की कोशिश कर रहा है | ह 
इस समय हिंदुस्तान में भी कम्युनिस्ट पार्टी बन गई है व इधर म० 
गांधी के नेतृत्व में एक निःशस्त्र क्रांति-शास्त्र व सत्याग्रही संस्कृति-शास्त्र 
पैदा हो चुका है । उसने आधुनिक मारत के हृदय में ऐसा आत्म-विश्वास 
पैदा किया है कि सत्याग्रही तत्वज्ञान के बल पर ही भविष्य में मानव-संस्क्ृति 
के इतिहास में हम एक नया अध्याय लिखेंगे । आत्मविश्वास सच्चा है या 
झूठा, इसका फेसला भविष्य ही करेगा । परन्तु सत्याग्रही तत्वज्ञान से कसी 
मानव-संस्क्ृति निर्मित होगी, यूरोपीय संस्कृति से उसे क्या सीखना है, कम्यु- 
निस्ट क्रांति-शास्त्र बच समाजवादी संस्कृति से वह कुछ पाठ सीख सकती है 
या नहीं, और सत्याग्रह-संग्राम के फलस्वरूप जो नवीन भारतीय संस्कृति 
नमी है उसका रूप क्‍या होगा व स्वृतन्त्र भारत के सामने आनेवाले 
प्रश्नों के उत्तर वह किस प्रकार देगी, इन बातों का विचार कर लेना 
जरूरी है। आधुनिक भारत में जो बह एक प्रकार का सांस्कृतिक अ्रभिमान 
पैदा हुआ है कि मानव-संस्कृति को देने के लिए हमारे पास कुछ 
'बहुमूल्य तत्व हैं व उनकी बदौलत हमारे पास कुछ समय के लिए संसार 
का नेतृत्व आ सकेगा, वह अपूर्व है। जिस एक महात्मा के रूप में बह 
आज संसार के सामने आया है वह भी एक अलौकिक विभूति है | यह 
अपूर्व अभिमान व महात्मा गांधी की अलोकिक विभूतिमत्ता दोनों जातें 
बिलकुल भ्रामक हैं, वह एक अ्रांतिह़्प माया है, ऐसा भी कई लोग 
मानते हैं। ताहम यह भी उनको मानना पड़ता है कि यह अ्रांतिरूप 
माया संसार की एक प्रचंड शक्ति है। इस भावी संस्कृति के स्वरूप की 
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रूप-रेखा हम यहां भाव-रूप में रखना चाहते हैं । 

आधुनिक यूरोपीय संस्कृति का मूल्यांकन करते हुए. पहले यह 
देखना चाहिए कि श्रेण मानव-संस्क्ृति किसे कहते हैं । भारतीय संस्कृति 
को तरह यूरोपीय संस्कृति की परम्परा भी बड़ी है। आधुनिक यूरोपीय 
संसकृृति ने तो आज हिन्दुस्तान को गुलाम बना रखा है व उसको सच 
तरह लूट लिया है। ऐसी परिस्थति में भी भारत में यह अभिमान 
उदय हुआ है कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ हे । इसलिए पहले यह समभने 
की जरूरत है कि मानव-संस्कृति की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में भारतीयों 
का मत या आदश क्‍या है | इस प्रकरण के आरम्भ में कवि-पश्रेष्ठ 
रीन्द्रनाथ ठाकुर का एक अवतरण दिया है जिसमें उन्होंने भारतवासियों 
के मानवीय आदश का वर्णन किया है | उन्होंने भारत के ऋषि-मुनियों 
को मानवता का आदश बताया है। यही ऋपित्व; ब्रह्म-तेज, आत्म- 
बल अथवा साथुत्व भारतीय संस्कृति का मानवीय आदश द्रै। भारतीय 
संस्कृति अगर संसार को कुछ सिखा सकती है तो यह साधथुत्व ही | भारत 
में प्राचीन काल से ऋषिवर्ग की सृष्टि हुई व आज भी उसे उस वर्ग 
के नेतृत्व की आवश्यकता मालूम होती है। महात्मा गांधी को आज 
भारत में जो सम्मान मिल रहा है वह इसलिए कि उन्होंने भारतवर्ष 
के अंतःकरण में ऋषि-सुनियों के सम्बन्ध में प्राचीन आदर फिर से पेंदा 
किया व भारत के प्राचीन ब्रह्मतेन अथवा आत्म-चल को पुनः संगठित 
करके ऐसा विश्वास फिर से जाग्रत किया कि यह श्रात्म-बल ही आम-जनता 
के सवोगीण स्वातन्त्रय का रामबाण उपाय है। इस साधुत्व को सममने 
के लिए व उस दृष्टि से मानव-संस्कृति का मूल्यांकन करने के लिए नीचे 
लिखी सृक्ति आधार का काम दे सकती है : 

विद्या विवादाय घने मदाय । शक्तिः परेषां परिपीडनाय | 

खलस्य साधोर्विपरीतमेतद्‌ | ज्ञानाव, दानाय च रक्षणाय । 

इस अक्ति में खल और साधु, दुजन ओर सज्जन का भेद बहुत 
अच्छी तरह बताया गया है । इसीके आधार पर हम मानव-संस्कृति 
के दीन व श्रेष्ठ स्वरूप का भेद समझ सकेंगे | विद्या, घन ओर शक्ति 
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की आवश्यकता मनुष्य को है व उनकी वृद्धि करना प्रत्येक मनुष्य समाज 
का कत्तव्य है। परन्तु इस विद्या, धन और शक्ति का उपयोग मनुष्य 
किस प्रकार करता है यह देखकर उसकी संस्कृति की श्रेष्ठता या लघुता 
का निर्णय करना पड़ता है। केवल विद्या, घन या शक्ति की बृद्धि 
करने से ही मानव-संस्कृति की प्रगति नहीं हो सकती । बल्कि इस 
विद्या, धन या शक्ति का उपयोग केसा व किस काम में हो रहा है यह 
देखकर ही यह कहना पड़ता है कि किसी समाज को संस्कृति बढ़ रही 
है या नष्ट हो रही है। मनुष्य विद्वान हो, सघन हो व सशक्त भी हो ; 
परन्तु अगर अपनी विद्दत्ता का उपयोग सत्य-संशोधन में न करके केवल 
विवाद के लिए करे या अपने घन का उपयोग दान के लिए न करके 
उन्मत्त होने के लिए करे, ओर अपनी शक्ति का उपयोग रक्षण के लिए 
न करके परिपीड़न के लिए करे तो उसे साधु की कोटि में न रखकर 
खल की कोटि में रखना पड़ेगा -फिर वह कितना ही विद्वान, धनवान्‌ 
अथवा बलवान क्‍यों न हो | यही न्याय समाज पर भी लागू होता है । 
आज की यूरोपीय संस्कृति विद्या, धन व शक्ति तीनों गुणों से युक्त 
है ; परन्तु वह इन गुणों का दुरुपयोग करती है, इससे इन गुणों को 
दुगु णों का रूप प्राप्त हो गया है। अतः यह कहने की अपेन्ता कि वह 
इन गुणों से मण्डित है यही कहना ज्यादा सही है कि वह पूर्वोक्त हुगु णों 
से कलंकित हो रही है। भारतीय संस्कृति के अभिमानी इसका कारण 
यह बताते हैं कि उनकी विद्या, धन व शक्ति को अ्रध्यात्म का अ्रधिष्ठान 
नहीं है । यूरोपीय संस्कृति को यह हीनता क्यों, केसे और कब्र प्राप्त हुई 
इसका भी इतिहास है | 

श्षवीं सदी के अंत में मुसलमानों के कुस्तुन्तुनिया लेने के बाद वहाँ 
की प्राचीन विद्या के पंडित पश्चिमी यूरोप में फेले ओर इस्लामी संस्कृति 
का संघप व प्राचीन ग्रीक-विद्या का पुनरुजीबचन इन दोनों से यूगेय्रीय 
विद्या व व्यापार को जो गति मिली उससे आधुनिक यूरोप का जन्म 
हुआ । इससे पहले कुछ समय तक यूरोपीय संस्कृति मध्य-युगीन 
घर्माधिकारियों के प्रभाव में रही । इन धर्माथिकारियों- की विद्या इस 
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समय बिलकुल म्रृतावस्था को पहुँचने लगी थी | विद्या ज्ञान-प्राप्ति के 
लिए है व ज्ञान की प्राप्ति श्रनुभव से होती है इस सिद्धांत को भूलकर 
ये ईसाई घम-शास्त्री ब॒ पंडित महज ग्रंथ-प्रमाणु के आधार पर शुष्क 
वादविवाद में विद्या का उपयोग करने लगे ये । धर्म-शान, आत्म-शञान 
व भौतिक-ज्ञान सभी के लिए. अनुभव की जरूरत होती है। उनके 
सिद्धान्त वदि नवीन अनुभव की कसौटी पर सही न उतरते हों तो उनमें 
सुधार होना चाहिए. | यह सुधार करने का अधिकार प्रत्येक पीढ़ी 
के लोगों को है | मानव-प्रगति के आधारभूत उस तत्व को मानने ब 
उसके अनुसार समाज के बदलते हुए व्यवहारों का विचार करके नई 
परिस्थिति के अनुरूप नवीन समाज-बंधन निर्माण करके अथवा पुराने 
समाज-बंधनों को सुधार कर, नवीन समाज-घारण करने के लिए. वे तैयार 
न थे | ऐसा न करने के लिए उन्‍हें ग्रंथ-प्रमाण से बुद्धि-प्रमाणु व 
अनुभव-प्रमाण पर आना चाहिए था, मगर ऐसा करने की शक्ति व 
योग्यता उनमें न रह गई थी | इधर विचारशील लोगों को यह मालूम 
होने लगा कि प्राचीन धर्म-बंधन अथवा धर्म-विचार नई परिस्थिति में 
न तो कायम ही रह सकते हैं न बुद्धि को ग्राह्म ही हो सकते हैं । तत्न 
ईसाई धर्माधिकारी व रोमन केथोलिक धर्म-संस्था के खिलाफ आधुनिक 
यूरोप ने बगावत मचायी | शुरू में तो यूरोप के राजाओं ने पोष के घम- 
बंघन व सत्ता को अ्रपने पर से हटाने में इस बगावत से फायदा उठाया | 
बाद में उन्होंने खुद घर्म-संस्था के अ्रधिपति बनने का प्रयत्न किया । 
आठवे हेनरी ने इसी प्रकार धर्म-क्रांति की । इस क्रांति से राजा लोग 
मध्य-युग की अपेक्षा ज्यादा अनियमित व स्वेच्छाचारी तन गये | इंग्लैए्ड 
का सामन्त-बर्ग इससे पहले ही नाम-शेष हो चुका था। अब धर्माविकारी 
वग भी राजाओं का दास बन गया । पोप का बाह्म-बंधन सी न रहा | इस 
प्रकार अन्तर्चाह्म अनियंत्रित बनकर राजा लोग यह समझने लगे कि हमारी 
आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा है । “ना विषुः प्रथिवीपुतिः? की उक्ति के अनुसार 
वे अपने को परमेश्वर के ऐहिक प्रतिनिधि समझने लगे | इन श्रनिन्रन्ध, 
अनियंत्रित राजाओं पर बंधन और नियंत्रण लगाने का काम यूरोप के व्यापारी- 
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वर्ग ने किया | इसी व्यापारी-वर्ग में केलह्विन का प्यूरिटन-पंथ चला व उसी 
के नेतृत्व में आधुनिक यूरोप के बुद्धिवाद, व्यक्तिवाद, प्रजा-सत्ता और राष्ट्र- 
वादये सामाजिक ध्येय निर्माण हुए । जिस मध्यम व्यापरी-बग्ग में इन ध्येयों 
का उदय हुआ उनका वर्गस्वान्थ इन ध्येयों से एकात्म हो गया और जब इन 
आदर्शों के शुद्ध स्वरूप व घनिक-वग्गेस्वा्थ में विरोध उत्तन्न हुआ तब ये ध्येय 
विकृत हो गये | वरतमान यूरोपीय संस्कृति बुद्धि-स्वातंत्य, व्यक्ति-स्वातंत्र्य, 
जन-सत्ता व राष्ट्रवाद के आदर्शों को आज केसा विक्नत चना रही है, उसपर 
गौर किया जाय तो यह बात समझ में आ जाती है कि यह संस्कृति क्यों 

विनाश की ओर जा रहो है | 
पहल्े-पहल बुद्धि-स्वातंत्य को लें। प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि-स्वातंत्र्य 
रहना चाहिए, मगर इसके लिए. यह आवश्यक है कि वह किसी भी ग्रन्थ 
अथवा धर्म-गुरु की दासता को स्वीकार न करे । यह कहना एक बात है, 
मगर यह कहना कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने व नवीन सत्य को शोध करने 
में सत्रकी बुद्धि एकसा सामंथ्य रखती है, दूसरो बात है। दोनों में बड़ा 
अन्तर है। यह कहना ठीक नहीं है कि मनुष्य की बुद्धि बराह्म-दासता से 
मुक्त होने पर पूर्णतः स्वतंत्र हो जाती है अथवा उसमें सत्य-शोघन को 
शक्ति आ जाती है | ऐसा होने के लिए यह जरूरी है कि वह बुद्धि अन्तः- 
करण की व्यक्त व अव्यक्त वासना व विकारों की दासता से मुक्त हो। 
मनुष्य की बुद्धि पर जैसे संस्कार पड़े होंगे व उन संस्कारों के कारण उसे 
जो सामर्थ्य मिल्ला होगा उनके बंधनों से भी उसे सुक्त होने की जरूरत है। 
मनुष्य बुद्धि की सहायता से बाह्य-जगत्‌ व अपने अंतरंग का ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है व बाह्य तथा अन्तःसृष्टि पर भी प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है। 
इस प्रभुत्व को भी अंतर्चाह्य सृष्टि पर प्रस्थापति करने के लिए उसे बुद्धि 
की एकाग्रता, धृति, अनासक्ति, निर्विकारता आदि गुण प्राप्त करने पढ़ते 
हैँ। खासकर जन्नतक उस बुद्धि में नवीन सत्य का आकलन करके नवीन 
आदशे-स॒ष्टि करने का सामथ्य नहीं आरा जाता या होता तबतक अपनी 
या अपने समाज की प्रगति का सामथ्य नहीं प्राप्त होता । इस तरह 
ह बुद्धि जो नवीन आदश का निर्माण कर सकती है दर असल खतंत्र- 
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चुद्धि हो सकती है ओर उसी को प्रतिभा कहते हैं। साधारण बुद्धि बाह्म 
यरिस्थिति के अधीन रहती हैं व उस परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करके 

ह अधिक-सें-अधिक इतना ही दिखा सकती है कि उसमें अधिकनसे- 
अधिक सुख से केसे रहें । यह सामान्य बुद्धि व्यक्तिगत, वर्गीव, राष्ट्रीय 
बगेरा अनेक संकुचित स्वार्थां व परंपरागत विचारों एवं संस्कारों के 
अधीन रहती है। इन संस्कारों, दुर्वासनाओं व दुर्विकारों के चश्मों से 

ह वाह्य सष्टि व सामाजिक व्यवहारों की ओर देखती है ; बल्कि यों कहें 
कि ऐसी संस्कारवश, वासनावश व विकारवश बुद्धि अपनी एक विकृत 
सृष्टि ही निर्माण कर लेती है। यह विक्वत सृष्टि ही मानवी बुद्धि को 
अष्ट या बद्ध करनेवाली माया है। इस माया से मुक्त हुए ब्रिना न 
सत्य खष्टि का ज्ञान हो सकता है न नवीन आदश निर्माण करने का 
सामथ्यं उसमें आ सकता है। अत वेदान्त का यह आध्यात्मिक 
सिद्धान्त है कि ऐसा सामथ्य प्राप्त करने को क्षमता प्रत्येक मनुष्य में है । 
मनुष्य के मन, बुद्धि व आत्मा के व्यक्त व अव्यक्त दो स्वरूप हैं । दोनों 
का अशुद्ध अंश जब्नतक नष्ट न होगा तबतक बुद्धि वास्तविक आत्म- 
स्वरूप व जगत्‌-स्वरूप को समभने के लायक नहीं बन सकती | मनुष्य 

ढी तुद्धि का बाह्य विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करना मानवी उन्नति के 
लिए जितना आवश्यक है उतना आवश्यक शअन्तःसृष्टि पर अर्थात्‌ हृदय 
की व्यक्ताव्यक्ष चासना व विकारों पर प्रभुत्व स्थापित करना भी हे । 

हला भौतिक विद्या का और दूसरा आत्मिक विद्या का क्षेत्र है। भौतिक 
'विद्या ब उसके सिद्धान्त जेसे अनुभवगम्ध व अनुभव-सिद्ध होने चाहिएँ 
बेसे ही आत्म-विद्या के सिद्धान्त भी होने चाहिएँ। भौतिक विद्या की तरह 
आत्मिक-विद्या भी विकासशील व सजीव होनी चाहिए। इन दोनों 
विद्याश्रों के विकास का सामथ्य मानवी बुद्धि में हैं ; परन्तु वह उसके 
शुद्ध व स्वतंत्र स्वरूप में है, अशुद्ध व परतंत्र रूप में नहीं। तत्त्वतः देखे 
तो प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि को शुद्ध व स्वतंत्र चना सकता हे व उसकी 
सहायता से भीतरी व बाहरी जगत्‌ पर स्वामित्व--विश्व-नियमों से मर्यादित 
स्वामित्व--प्राप्त कर सकता है | अद्वेत-वेदान्त यही सिद्धान्त बताता है | 
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अब व्यवहार में हमें स्वतंत्र व परतंत्र बुद्धि में. इस प्रकार भेद करना पड़ता 
है। (१ )-जनसाधारण की अशुद्ध ब परतंत्र बुद्धि तथा ( २) उनकेः 
असामान्य नेता की शुद्ध व स्वतंत्र बुद्धि । इसी व्यवहार-दृष्टि से 
साधारण बुद्धि को प्रज्ञा व नये सत्य का आविष्कार व नई आदशे सृष्टि- 
निमाण करनेवाली शुद्ध व स्वतंत्र बुद्धि को प्रतिमा कहते हैं। एंजलस 
ने लुडविक फ्यूरवेक-संबन्धी अपनी पुस्तक में माक्स और अपने जसे 
उसके अनुयायियों की बुद्धि में ऐसा ही भेद बताया है--“जिस तरह 
एक उच्च भूमि पर खड़ा मनुष्य आस-पास बहुत दूरूदूर की चीजों को 
ठरन्‍त देख सकता है वैसी ही स्थिति हमसे ठुलना करते हुए माक्से की 
थी। माक्स 'प्रतिमाशाली? था व हम ज्यादा-से-ज्यादा बुद्धिमान? कहे 
जा सकते हैं! इसलिए माक्स जो कर सका वह सुरूसे नहीं हो सकता 
था।” प्रतिमा-संपन्न असामान्य नेता की शुद्ध व स्वतंत्र बुद्धि व 
सामान्य मनुष्य की अशुद्ध, परतंत्र चुद्धि के तात्विक व व्यावहारिक भेद 
पर ध्यान न देकर समाज-निर्माण करना या उसमें क्रांति करके आमूल 
परिवतेन करना असाम्मव है। बुद्धि-स्वातंत्य के सिद्धान्त में इस भेद्‌ 
का विरोध नहीं ओर न सामाजिक व्यवहार में नेतृत्व व अनुयायित्व दो 
भेद करके खास मर्यादा में स्वतंत्र बुद्धि के नेता का अनुशासन मानना 
भी बुद्धि-स्वातंत्य से असंगत ही है। इसी प्रकार यह मानना भी बुद्धि- 
स्वातंत्य॒ के विरुद्ध नहीं है कि जन्नतक मनुष्य की बुद्धि ढुर्वांसना व 
दुर्विकार से मुक्त न होगी तचतक वह शुद्ध व स्वतंत्र नहों बन सकती । 

जत्रतक शुद्ध बुद्धि के प्रतिभावान्‌ नेता न होंगे तत्रतक मनुष्य-समाज की 
उन्नति नहीं होगी, न सवोगीण क्रान्ति जैसे महत्‌ कार्य की सिद्धि ही 

हो सकती है। इससे यह नतीजा निकलता है कि समाज की उन्नति के 

व उसमें आवश्यक परिवतेन कम-से-कम क्लेश से, करने के लिए आराम 

जनता की बुद्धि को भरसक शुद्ध व स्वतंत्र रखने का प्रयत्न करना लोक- 
मान्य नेता का कतेव्य है और लोगों का भी यह कतंव्य है कि वे अपनी 

अन्तःशुद्धि का सतत प्रयल् करते रहें। बुद्धि-त्वातंत्रय के सिद्धान्त 

का यह शुद्घ ओर ओओेष्ठ रूप आधुनिक यूरोप ने नहीं पहचाना व अ्रपना 
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नेतृत्व शुद्ध बुद्धि के अथवा प्रतिमावान्‌ निःस्वार्थी लोगों के हाथों में 

न देकर उस घनिक-वर्ग के हाथ में दे दिया है जिसकी बुद्धि वर्ग-स्वार्थ 
से मलिन हो चुकी है ओर जिन्होंने उसका विनियोग नित्य स्वार्थ-साधन 
में किया है। श्राधुनिक यूरोप की वतेमान आपत्ति का यह एक मुख्य 

कारण है | फिर आधुनिक यूरोप की तमाम विद्या व कला इस घनिक-वर्ग 

की दासी वन गई है व ऐसा वर्ग कहीं यूरोप खंड में नहीं दिखाई देता 

जो यह मानता हो कि जनसाधारण की साम्पत्तिक व सांस्कृतिक उन्नति 
करना सब विद्या और कला का उद्देश्य है, अथवा जो ऐसा आचरण 

करता हो। और जो अपने आत्मबल के द्वारा लोगों के आत्मचल को जाग्रतः 
व संगठित करके समाज के लिए आवश्यक क्रान्ति की उपयोगिता उसे 

जँचाकर आत्मचल से वैसी क्रान्ति करा दे । आधुनिक यूरोप की श्रद्धा 

ही आज आत्मवल पर नहीं रही है ओर न वहाँ के किसी देश ने अब- 

तक शब््र-नल से भी अभीष्ठट सर्वीगीण समाज-क्रांति करने का सामथ्य 

प्रकट किया है । 

समाज-रचना-संबन्धी नवीन तत्व अथवा समाज में न्याय-स्थापना 

करनेवाले नवीन सत्य मानव-बुद्धि में क्र और केसे उदय होते हैं व 

उन सत्यों की स्थापना के लिए. आवश्यक समाज्-क्रान्ति कैसे की जाती 

है इसका ओर अधिक विवेचन करना आवश्यक है। संसार नित्य 

परिवतेनशील है | संसार की कोई भी वस्तु स्थिर व अक्षर नहीं है । 

इसीलिए. उसे जगत्‌ अर्थात्‌ गतिमान्‌ नाम प्राप्त हुआ है | मानव-समाज 

में, उसकी अवस्थाओं में, हम जान सकें या न जान सके, मगर एकन-सा 

अन्तर होता रहता है | संसार में चिरनन्‍्तन अथवा सनातन जेसा कुछ नहीं 
है । जगत्‌ का अथवा समाज का स्वरूप जेसे परिवर्ततशील है उसी तरदद 

उसका अवलोकन व निरीक्षण करके उसमें अपने अनुकूल परिवतन केसे 

होंगे या उसके परिवतंन दमारे अनुकूल केसे बनाये जा सकेंगे इसका शोध' 
करनेव/ली मानवी बुद्धि का ज्ञान भी सतत बढ़ता रहता है | समाज की 

एक अवस्था में न्याय-स्थापना के लिए जो तत्व उपयोगी होते हैं वही दूसरी 

अवस्था में अनुपयोगी ओर विधातक सात्रित होते हैं | जिस बुद्धि को यह. 
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अनुभव होता है कि समाज की जीवन-यात्रा जिस तत्व के अनुसार चलतो 
'आ रहा है उसके अनुसार अब आगे, नहीं चल सकती, उसे प्रस्थापित 
सामाजिक अवस्था की अपूर्णता व सदोषता जँचने लगती है) मानवी 
'बुद्धि में हश्य विश्व व हृश्य सामाजिक परिस्थिति का प्रतिबिम्ब पड़ता है । 
इस प्रतिबिम्ब को देखकर जब्र मनुष्य को असन्तोष होता है तो वह अपने 
समाज को प्राचीन अवस्था का चित्र अपनी- बुद्धि द्वारा देखने लगता 
है अथवा यदि उससे भी उसका समाधान न हुआ तो अपने समकालीन 
इतर समाजों की सद्यःस्थिति का चित्र उसके बुद्धि-नेच्र के सामने खड़ा 
होता है। इसकी मिसाल लीजिए : २०वीं या १६वीं सदी का परतन्त्र 
'* भारतीय अपनी राजनैतिक परतन्त्रता और आर्थिक दरिद्रता का दृश्य देख- 
कर असंतुष्ट हुआ तो उसकी बुद्धि अपने प्राचीन स्प॒राज्य की ओर 
'घूपती है | यदि वह पूना में हो तो उसे पूवंकालीन मराठी साम्राज्य की 
याद आती है! दिल्ली में हुआ तो मुगल बादशाहत के चित्र दिखाई 
देते हैं। इन दोनों चित्रों को देखकर उसकी बुद्धि को जेंचा कि अब्र 
वह पहले की श्रवस्था नहीं श्रा सकती अथवा वह भी अपूर्ण, सदोष व 
“त्याज्य है ऐसा उसकी बुद्धि को लगा तो अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों के स्वराज्य- 
चित्र उसकी आँखों के सामने खड़े होते हैं । किसी को यूरोप की प्रजा- 
सत्ता का स्वराज्य-चित्र प्रिय लगता है तो किसीको रूस की समाज-सत्ताक 
प्रजा-सत्ता का चित्र अधिक मनोरम मालूम होता है । परन्तु गतकालीन 
-व सद्रयःकालीन स्वराज्य-चित्र के प्रतित्रिम्ब्रों का निरीक्षण करने के वाद 
“किसी भी एक चित्र से वुद्धि का समाधान नहीं हो सकता व उनके 
दोष, अपूर्णता अथवा अन्धकार को जो बुद्धि कायल हो सकती है उसमें 
यदि अपूर्णता से पूर्णाता की ओर, सदोषता से निर्दोषता की ओर या 
अन्धकार से प्रकाश की ओर जाने की मानवीय आत्मा की नित्य प्रेरणा 
होगी तो वह अपने राष्ट्र व समाज की भावी स्वतन्त्रता का एक नवीन 
चित्र खड़ा करतो है ओर उसके अनुसार प्रत्यक्ष सृष्टि का निर्माण करके 
समाधान पाती है। मतलत्र यह कि मानवी बुद्धि में मिन्न-मिन्न काल व 
। अवस्थाओं को देखकर उनके गुण-दोपों का निर्माण करने का जैसा सामथ्यं 
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है वेसे ही नवीन आदशे-सृष्टि निर्माण करके उसके अवलोकन करने का व 
उसकी संस्थापना के उपाय खोज निकालने का भी सामथ्य है। नवीन 
आदर्श-सष्टि निर्माण करने के उसके सामथ्य ही को प्रतिभा कहते हैं।. 
योंतो प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि में यह प्रतिभा-शक्ति अव्यक्त रूप में 
रहती है; परन्तु प्रकट होती है वह बाज-बाज लोगों की बुद्धि द्वास 
ही। मानवनबुद्धि के लिए. अज्ञात्त्षेत्र में पहुँचकर नवीन सत्य को पाने 
व शोधन करने का जो सामथ्य है वह उसे केसे श्रौर कहाँ से प्राप्त हुआ 
इसके सम्बन्ध में संसार में दो-तीन रुपपत्तियाँ प्रचलित हैं। हम उनका 
भी थोड़ा विचार कर लें । 

इन उपपत्तियों को इम आधिदेविक, अधिभौतिक व आध्यात्मिक 
नाम भी दे सकते हैं। सामान्य बुद्धि में न आनेवाले नवीन सत्य प्रतिभा- 
वान्‌, असामान्य विभूति के मन में केसे स्फुटित होते हैं, इसकी आधि- 
द्वेविक उपपत्ति इस प्रकार है कि ऐसे असाधारण बुद्धि के लोगों को 
परमेश्वर की प्रेरणा से ये सत्य दिखाई देते हैं | बेंदिक मन्त्रों के ऋषि 
मन्त्रन्टष्टा थे--ऋषयो मंत्रद्र॒ष्टारः---जत्र साधारण लोग ऐसा कहते हैं 
तब उनके मन में यही आधिदबिक उपपत्ति रहती है। परमेश्वर के स्व॒रूप- 
सम्बन्धी द्वेत के तत्वज्ञान पर यह आधिदेविक उपर्पात्ति अधिष्ठित रहती है । 
जीवात्मा व परमात्मा ये दो हैं ऐसा मानकर परमात्मा जीवात्मा के प्रज्ञा 
चन्तुओं को नवीन सत्य का दशन कराता है, इस तरह यह उपपत्ति है | 
इसके विपरीत एक आधिभोतिक उपपत्ति है । इसके अनुसार जीव दृष्ठा हैं 
आऔर जगत्‌ उसका दृश्य है । इस दृश्य जगत्‌ का दशन करके व उसके 
स्वरूप को समझकर उसमें व्यवहार करना मानव-त्रुद्धि का मुख्य कार्य 
है। दृश्य विश्व के अथवा समाज की दृश्य परिस्थितियों के परिवतनों का 
अवलोकन करना व इस परिवतन के नियमों को खोन निकालना मानबीय 
बुद्धि का धर्म है। बाह्म परिध्थिति के परिवतेनों में से ही मानवी बुद्धि 
को नवीन आदशों का अथवा नवीन सत्य का ज्ञान होता हैं। यों भी 
कहें कि इस बात में बाह्य दृश्य परिस्थिति व उनमें होनेवाले परिवतेन 
ही मानव-बुद्धि का गुरु है। यह गुरु जो-कुछ शिक्षण देगा उसके अनु- 
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सार मानवी बुद्घि का ज्ञान बढ़ता है व उसे जो सत्य दिखाई देगा उसे 
बुद्धि ग्रहण करती है। मानवी बुद्धि को नवीन सत्यों का जो दर्शन 
होता है उसकी यह आधिभोतिक मीमांसा है । इस मीमांसा में सारा 
कतृ लव दृश्य परिस्थिति व उसके परिवतंन को ही दिया गया है। एक तरह 
से मानव-बुद्घि इस उपपत्ति के अनुसार दृश्य परिस्थिति की श्रथवा उससें 
होनेवातल्ते परिवर्तनों की दासी बनती है | इस उपपत्ति को यान्त्रिक-मौतिक- 
वाद (](८८ांवाए।ंटर्श शिा८7797577) कहते हैं | इसमें मानवीय 
बुद्धि का स्वातंत््य व कतृत्व बिलकुल नहीं माना गया है। इसमें 
मनुष्य-बुद्धि को स्वतंत्रता नहीं, मानवीय कतृ त्व को अवसर नहीं और 
उससे निर्मित नीतिशास्त्र में आदर्शवाद्‌ की कोई शुजायश नहीं। उसके 
नोति-शास्र का आदर्श आधिभोतिक सुखवाद है और त्यागी आदशवादी 
मनुष्य व सुख-परायण स्वार्थी मनुष्य का भेद भी उस तत्वज्ञान पर भने 
मानस-शास्त्र अथवा नीतिशास्त्र नहीं जानते | 
काल माकसे प्रभ्नति कम्युनिस्ट तत्वज्ञों का भौतिकवाद इस यान्त्रिक- 
भौतिकवाद से भिन्न है। माक्स आदि के भौतिकवाद को स्वयंविकासी 
भोतिवाद ( ॥)8०८४ंटव (३८८०४०४० ) कहते हैं। इसका 
यह मत है कि जड़ निर्मीब सृष्टि के परिवतंनों के यान्त्रिक नियम 
सजीव सृष्टि पर लागू नहीं होते हैं ओर मानवेतर सजीव सृष्टि के प्राणी- 
शास्त्र के नियम आदशवादी मानव-सृष्टि पर ज्यों-के-त्यों लागू नहीं 
किये जा सकते | मानस-शार््र व नीति-शास्त्र के ये सिद्धान्त कि मानव- 
बुद्धि स्वतंत्र है, आदश सृष्टि निर्माण कर सकती है और उस आदश 
की प्राप्ति के लिए. स्वाथ-त्याग-पूवक प्रयत्न करना मानवीपन की उन्नत 
अवस्था है, आदि इस भोतिकवाद को मान्य है | परन्तु उसका यह 
हमा है कि मानव-बुदिध को नवीन समाज-रचना के जो आदश चूमकते 
हैँ वे मनुष्य-समाज की आधिमोतिक बुनियाद में अर्थात्‌ उसमें ख्छु 
चनोत्यादन व घनविभाजन-पदचधति में क्रान्ति होने के कारण सूमते है और 
.. इसलिए, दृश्य सामाजिक परिस्थिति के परिवतन मानवीय आदश सर 
है के परिवर्तन का कारण हैं व इस कारण का विचार किये न्िना इस बात 
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की ठीक-ठीक मीमांसा नहीं हो सकती कि मानवीय इतिहास में जो मिन्न 
आदश बने वे क्यों बने व पुराने आदर्शों को पीछे ह्कर नवीन आदश 
प्रस्थापित करनेवाली क्रास्ति क्यों हुईं ? परन्तु यान्त्रिक-मौतिकवाद की 
तरह मानव-चुद्धि की स्वतंत्रता, उसके द्वारा निर्मित आदश-सष्टि का 
महत्व व इन आदशों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य-यत्नों की व आदर्श 
स्थाग की आवश्यकता का महत्व माक्स-प्रदति के भौतिकवाद में अमान्य 
हीं। परिस्थिति मानव-बुद्धि की गुरु है यह मानकर भी इस परिस्थिति 
को मार्ग दिखाने का सामथ्य आदर्श निर्माण करनेवाली मानवन-वबुद्धि को 
है व इस दृष्टि से परित्यिति-रूप गुरु को सिखाने का काम मानवनबुद्धि 
करती रहती है, इस सिद्धान्त पर यान्त्रिक-मीतिकवाद ने ध्यान नहीं दिया 
ऐसा माक्स ने साफ तौर पर कहा है | 
इसका अथ यह हुआ कि परिस्थिति मानवी बुद्धि की गुरु हैः 
इस सिद्धान्त से श्रागे ज्ञकर परिस्थिति का भी गृरुूत्व अथवा प्रभुत्व 
मानवी-बुद्घि को देना लाज्ञमी हो जाता है। किन्तु समाज के सभी 
व्यक्तियों की बुद्धि में यह स्वतंत्रता नहीं रहती । इसलिए परिस्थिति को 
अपने सामने क्ुकाकर उसपर प्रभुत्व जमानेवाले मनस्वी पुरुष व प्राप्त 
परिस्थिति के सामने झुक जानेवाले साधारण लोगों के कतृ त्व और 
बुद्धि में अपने आप भेद करना पड़ता है| काले-माक्स का कहना. है कि 
पुराने मौतिकवाद में ऐसा भेद किया भी गया है ; परन्तु उसे यह द्वोत 
मंजूर नहीं । सामाजिक परिस्थिति व समाज की मनोगत आहशें- 
सृष्टि का परिवर्तन परस्परावलम्बी व परस्पर सापेक्त होता है। उनके 
कार्य-कारण-सम्बन्ध भी दोनों पक्त में प्रतियोगी रहते हैं। इसलिए सामाजिक 
परिस्थिति में होनेवाले परिवतनों का विचार न करने से आदश सष्टि का 
विकास समझ में नहीं श्रा सकता | उसी प्रकार सामाजिक परिवतेनों की 
मीमांता भी मानव-बुद्धि को आदश निर्माण करने की शक्ति और मनुप्य- 
कतृ त्व की उपेक्षा करने से नहीं की जा सकती | काले माकसे ने ऐतिहा- 
सिक तत्व-मीमांसा में जा नई ओर महत्व की बात जोड़ी है वह यही . है । 
हेगेल प्रद्ति आध्यामिक इतिह्यस-मीमांसकों ने महन सामाजिक आदश 
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के विकास पर सारा जोर देकर समाज की भौतिक परिस्थिति के उन 
परिवर्तेनों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिनके कारण उन आदशों का 
विकास हुआ है | इस कमी को पूरा करने के लिए माक्स ने अपनी 
इतिहास की भोतिक मीमांसा निकाली व उसके आधार पर समाजन्सत्ता 
व क्रान्ति का भविष्य बतलाया । परन्तु इसके लिए उसने न तो यान्त्रिकः 
भौतिकवाद को स्वीकार किया और न मानवनबुद्धि की स्वतन्त्रता व 
मानवी कतृ त्व की आवश्यकता की अवहेलना की । 

मनुष्य स्वतन्त्र है व अपने बुद्धि-बल से दृश्य विश्व व सामाजिक 
परिस्थिति के परिवतनों के नियम निकालकर नवीन आदर्श का निर्माण व 
स्थापन कर सकता है। यह सही हो तो भी उसब्य यह स्वातन्त्यं व 
समाथ्य सृष्टि के अन्तर्बाह्य नियमों से मर्यादित है व उन नियमों का उल्लंघन 
करके नहीं बल्कि उनका पालन व उपयोग करके ही वह अपनी स्वतन्त्रता 
का आनन्द पा सकता है, यह हरगिज न भूलना चाहिए.। इस विषय में 
अध्यात्मवादी हेगेल ओर स्वयं-विकासो भौतिकवादी माक्से-एऐजल्स में मत- 
भेद नहीं | ऐ|जल्स ने मानवी स्वतन्त्रता के सिद्धान्त और सृष्टि के परि- 
वर्तेन के नियमों की नियति का समन्वय हेगेल के पूर्वोक्त मत के आधार 
पर ही किया है। सष्टि की नियति का उल्लंघन मनुष्य नहीं कर सकता, 
बल्कि उसका ज्ञान प्राप्त करके उसके नियमों का पालन करते हुए ही, 
उत्तपर अपना प्रभ्॒॒त्व स्थापित किया जा सकता है। इन्द्रियगोचर बाह्य 
दृश्य सृष्टि व सेन्द्रिय जीब की आतन्तरिक, वाह्म इन्द्रियों के लिए अ्गोचर 
सृष्टि, इन दोनों पर भी, उनके परिवत्तेन-नियम जानकर, मनुष्य 
अपनी. मर्यादित स्वतन्त्रता चज्ना सकता है व ऐसा करना उसका श्रेष्ठ 
कतेव्य भी है । 

यह विवेचन स्वयँ-विकासी भौतिकवाद के आधार पर हुआ । अत्र 
यह देखना है कि अद्वेत-वेदांत इसके आगे चलकर क्या कहता है ? ऊपर 
एंजल्स का मानवी स्वतन्त्रता-सम्बन्धी जो सिद्धान्त चताया गया; उसमें 
यह कहा गया कि मनुष्य के लिए जेसे इन्द्रियगोचर बाह्य सृष्ठि पर प्रभुत्व 
प्राप्त करना आवश्यक है वेसे ही मनोगोचर अन्तःखष्टि पर भी आवश्यक है| 
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पहला ग्रभुत्व प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक विद्या का व दूसरे के लिए. 
अध्यात्म-विद्या का अध्ययन करना पड़ता है । इन्द्रियगोचर हृश्य॑ विश्व 
ओर सेन्द्रिय दशा जीव इन दोनों के व्यवहार व परिव्तेन के नियम श्रव्यक्त 
रहते हैं| इंद्रिय-गोचर सृष्टि-परिव्तेन के ये अव्यक्त नियम जानना मानवी 
बुद्धि का काम है। उसे भी खोजकर मनुष्य को जानना पड़ता है। 
दृश्य व दृष्टा दोनों के व्यक्त स्वरूप में परिवर्तन लानेवाले अव्यक्त नियम 
अथवा उनके श्रव्यक्त स्वरूप एक ही हैं व इसीलिए श्रद्वेत-वेंदांत का 
मत है कि दृष्ठा दृश्य-विश्व के परिवतंनों को अपने अनुकूल बनाने का 
सामथ्ये रखता है व अपनी बुद्धि से आदर्श सृष्टि निर्माण करके उनपर 
प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है | दृष्टा व दृश्य दोनों के अव्यक्त स्वरूप से जब- 
तक तादात्म्य नहीं हो जाता तब्रतक मनुष्य, श्रध्यात्म-विद्या हो या मौतिक 
विद्या, उनके नवीन सत्यों का दर्शन नहीं कर सकता। बअल्कि यों कहें 
कि जो अव्यक्त स्वरूप को नहीं समझ सका वह जीव-सर्टि व दृश्य-संष्टि 
का स्वरूप भी ठीक-ठीक नहीं समझ सकता । दमारा अर्थात्‌ जीवात्मा 
का, जो शुद्ध अव्यक्त स्वरूप है वही परमात्मा है । परमात्मा किंवा 
परमेश्वर जीव और जगत्‌ का ही एक अव्यक्त व शुद्ध रूप है और कुछ 
नहीं। परमेश्वर हमारे प्रज्ञा-चक्तुओं को नवीन सत्य का दर्शन कराता 
है व मन्त्र-दृष्ठाऋषि समावि-श्रवस्था में उनका दर्शन करते हँ--इसका 
अथ यही है कि हमारे अव्यक्त अन्तरात्मा के जाग्रत दोने से इमारी 
बुद्धि में स्फूर्ति या तेज आता है व वह अपने दृश्य-संशोधन विषय में 
तल्लीन हो जाती है जिससे वह आदश सृष्टि का दशन कर सकती है । 
इस दृष्टि से सामान्य बुद्धि व प्रतिभा, श्रथवा जीवात्मा व परमात्मा, दृश्य- 
जगत्‌ श्रोर उसके अ्व्यक्त नियम अथवा परिवर्तन-कारण, इनमें अद्वैत- 
वेदान्त भेद को कल्पना नहीं करता । दृश्य-जगत्‌ का स्वरूप दृष्ठा के 
शान पर अवलंबित रहता है। अज्ञानी व ज्ञानी जीव की सृष्टियाँ भिन्न- 
भिन्न रहती हैं, जिनमें पहली मोहमयी व दूसरी सत्य है । ज्ञानी जीव को 
सत्य यष्टि प्रतीत होती है व अज्ञानी जीव की अज्ञानी यष्टि । यह अज्ञान 
व ज्ञान भौतिक व आत्मिक दो तरह का है। आत्मिक ज्ञान से दश का 
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अव्यक्त स्वरूप प्रतीत होता है व भौतिक ज्ञान से दृश्य-जगत्‌ का । जो 
मनुष्य अव्यक्त परमात्मा से एक-रूप हो गया है वह किसी भी देवता की 
शरण नहीं जाता या यों कहें कि आत्म-स्वरूप से भिन्न किसी मो परमेश्वर 
को नहीं जानता | शंकराचाय कहते हैं : 
“जाहं नमामि देवान्‌ | देवानतीत्य न सेवते देवम ॥ 
न तदनु करोति विधान | तस्मे यतते नमो नमो मह्मम्‌ ||? 
अर्थात्‌--मैं किसी भी देव को नमस्कार नहीं करता। देवाताओं के परे 
चले जानेवाला मनुष्य किसी भी देव की सेवा नहीं करता व उसके बाद 
किसी भी तरह का पूजा-विघान नहीं करता | में खुद यत्न-शील, अपने 
को ही बारचार नमस्कार करता हूँ। यदि ऐसा कहें कि परमेश्वर नहीं है 
तो जीव और जगत्‌ के अव्यक्त शुद्ध रूप की ओर साधारण लोगों का 
ध्यान नहीं जाता। अतः लोगों को यह सिखाने के लिए. कि जीव व 
जगत्‌ का अव्यक्त स्वरूप भी है, आस्तिकवाद ग्रहण करना पढ़ता है। 
परन्तु आस्तिकवाद स्वीवार करने से आम लोग यह मानकर कि अपने 
उद्धार को सारी जिम्मेदारी व बोकका उठानेवाला परमेश्वर नामक जीव व 
जगत्‌ से मिन्न कोई तीसरा पदाथ है, निष्क्रय चन जाते हैं व वही हमारी 
चुद्धि में प्रकाश डालेगा, ऐसा समझकर श्रपनी बुद्धि तक नहीं चलाते। 
हान्‌ पुरुष श्रपनी बुद्धि से जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसे वे परमेश्वर- . 
निर्मित मानते हैं व उसके लिखे ग्रन्थ को पवित्र मानकर शब्द-प्रमाण 
की ओर ऊ्कुकते हैं । बुद्धिबोग ओर कर्मंग्रोण का इस प्रकार लोप होने से 
भीतिक विद्या व आत्मविद्या की प्रगति रुक जाती है, धर्म के नाम पर 
अधर्माचरण होने लगता है व विद्या ज्ञान के लिए नहीं विवाद के लिए 
है, ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य को चताना पड़ता है--- 
“प्रमेश्वर और कुछ नहीं, जीव व जगत्‌ का अव्यक्त रूप ही है व यह 
दृश्य-विश्व है--अपूर्णता से पूणता की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, 
अन्घकार से प्रकाश की ओर जानेवाली मनुष्य की यत्न-रूपी व संसार की 
अनन्त वस्तुओं में अखंड परिवर्तन करनेवाली, श्रव्यक्त शक्ति का व्यक्त लूप | 
वही दृष्टा व दृश्य का श्रव्यक्त स्वरूप अर्थात्‌ परमेश्वर है | व्‌ ही परमेश्वर 
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है, परमेश्वर ही जगत्‌ है। उसी के कारण संसार में परिवर्तेन व तेरा 
उद्धार होता है | तू ही खुद अपना उद्धार कर सकेगा | यत्न ही परमेश्वर 
है। परमेश्वर है? यह तेरी वाणी बोलती हो तो भी वह भिन्न नहीं है. 
ऐसा ही तू अनुभव कर व भौतिक विद्या और अध्यात्म-विद्या की सहायता 
लेकर अपने श्रयत्न से संसार पर प्रभ्॒त्व पाने का अपना अधिकार तू प्राप्त 
कर |” भारतीय तत्वज्ञान के आज तक के सारे ज्ञान का यह सार तथा 
अमृत है। श्रात्म-ज्ञान का यह सिद्धान्त भौतिक ज्ञान की वृद्धि अथवा 
उपासना के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल दी है । वह जिस प्रकार मानवी प्रयत्न, 
जीव का स्वातंत्र्य व वुद्धि की आदश निर्माण करने की शक्ति का विरोधी 
नहीं उसी प्रकार आत्मसूष्टि व भौतिक सृष्टि के नियमों का, बल्कि नियति 
का भी, विरोधी नहीं । सष्टि के नियम ओर जीव-स्वातंत्य का उसमें 
समन्वय है व जीवात्मा को परावलंची न बनाकर स्वावलंनी श्रात्मोदधार 
का ही उपदेश करता रहता है। भोतिक फलों की प्राप्ति का जिस प्रकार 
प्रयत्न ही एक साधन है उसी प्रकार वह आत्मज्ञान या मोक्षु-प्राप्ति का 
भी साधन है। मोक्ष की कोई पोग्डी ईश्वर के पास नहीं है | चित्त- 
शुद्धि ओर इन्द्रिय-जय के द्वारा मन को निर्विपय करना मोक्ष-प्राप्ति का 
सही उपाय है। अद्वित सिद्धान्त का यही सन्देश मनुप्य के लिए है। 
आधुनिक यूरोप की प्रगति का श्रेय वहाँ के व्यापारी-वर्ग को है । 

आज उस प्रगति को रोकने का श्रेय भी उसी वर्ग को है। यूरोप का 
नेतृत्व व्यापारी-वर्ग के हाथ में आने पर वहां की संस्कृति का भौतिक 
घन जाना स्वाभाविक था। भौतिक सम्पत्ति का अजेन ही समाज में इनका 
काय ओर वही इनका नित्य व्यवसाय--इससे मानवी सुख ही भोतिक्क 
सुख और भौतिक सुख का अर्थ धन से प्राप्त सुख, ऐसी मानवी सुख की 
व्याख्या यूरोप में शीघ्र ही रूढ़ हो गई। फिर व्यक्ति-स्वातंत्य का अश्े 
हुआ धनाजन को स्वतंत्रता, व्यक्ति-सुख का अर्थ हुआ घन से मिलनेवाला 
सुख | इस व्यक्तिगत सुख व घन की रक्षा करना राज्व-सत्ता का आदि-, 
कतेव्य .हुआ वर राज्य-सत्ता हुई व्यक्ति-्गत संप्रत्ति की रक्षा करनेवाली 
संस्था । इस़ तरह का आर्थिक, राजनेतिक व सामाजिक तखज्ञान वहाँ शीघ्र 


३३२ आधुनिक भारत 


ही फेल गया। व्यापारी-वर्ग के सामाजिक तत्वज्ञान से “व्यक्ति यदि अपनी 
संपत्ति बढ़ाता है, तो राष्ट्र की संपत्ति अपने-आप बढ़ती है। इसलिए 
राजसत्ता व्यक्ति की आर्थिक उन्नति में बाधक न बने । उसे बाधक न 
बनने देने के लिए राजसत्ता को लोग श्रपने हाथ में ले व प्रत्येक देश के 
लोग अपने राष्ट्र की सम्पत्ति, सत्ता व वेमव बढ़ाने का प्रयत्न करें, इसी में 
व्यक्ति, राष्ट्रओर समस्त मानव-जाति का कल्याण है |? ऐसा मायावी वेदान्त 
उत्पन्न हुआ | धनाजेन ही सब विद्याओं और शास्त्रों का ध्येय बन गया । 
अपने राष्ट्र का भौतिक सुख ही सर्वश्रेष्ठ मानव-धर्म बन बेठा। राज-सत्ता 
को लोक-सत्ता का रूप प्राप्त हुआ ; परन्तु यह लोक-सत्ता शीघ्र ही 
धलिक-सत्ता बन गई और घनिक वग का ही हिंत राष्ट्र का हित मान 
लिया गया । 
यह व्यक्तिवादी, सामाजिक विचार-श्रेणी कुछ समय तक यूरोप की 
प्रगति-का कारण बनी । जच्नतक व्यक्ति बिना कष्ट के धनाजन नहीं कर 
सकता था, जन्नतक साहस ही से श्री नहीं प्रात होती थी ओर जब्रतक 
संयम के बिना संचय नहीं हो सकता था, तत्रतक यह कहा जा सकता 
था कि मनुष्य ने जो-कुछ कमाया वह उसकी मेहनत का फल है। 
प्रत्येक व्यापारी को जो नफा मिलता था वह उसके साहस का फल है । 
प्रत्येक साहूकार को जो व्याज मिलता था वह उसके संयम का फल है | 
परन्तु जत्रसे धनोत्पादन के साधन बदल गये, उद्योग-धन्धचे चढ़ गये और 
छोटे गरह-उद्योग टूटकर बड़े-त्रड़े कारखाने चन गये तब्से यह व्यक्तिवादी 
अरथ-शाह्ष व समाज-शास्त्र, जो छोटे धन्धों से उपजीविका करनेवाले 
समाज पर लागू होता था, इस कारखानेदार व पू जीवादी समाज पर लागू 
न होने लगा । पूंजीवादी समाज में घनाजेन और कष्ट का अनुपात 
लगा रहता है। धन-संचय का और संयम का कुछ संत्रंध नहीं रहता और 
यदि नफेब्राज पूजीपति को साहस करना भी पड़ा तो बह अपने कष्टाजित 
धन पर नहीं, प्रायः दूसरों के धन पर ही संभव होता है। समाज के 
है धनोत्पादन के सब साधन अल्प-संख्यक वर्ग के पास चले जाने पर, व 
| बहु-संख्यक' निधन-वग को जीवन के श्रावश्यक साधन प्राप्त करने के 
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लिए अपनी अ्रम-शक्ति को वेचकर इन अल्प-संख्यक घनिकों का दास 
बनने की नौवत आने पर, इन दोनों वर्गों में होनेवाले ठहराव व इकरार 
स्वेच्छापूवंक या राजी-रजामन्दी के इकरार नहीं हो सकते । इस प्रकार 
आर्थिक गुलामी में डूबे निधन, अज्ञन व असंगठित व्यक्ति को शासन- 
कार्य में घनिक, विद्वान व संगठित वर्ग के व्यक्ति के चराचर एक मत 
का अधिकार देने से सच्ची लोकसत्ता नहीं पेंद[ा हो सकती। ऐसे प्रजा- 
सत्ताक राज्य की सब्र प्रातिनिधिक संस्थाएं घनिक-वर्ग के हाथ में चली 
जाती हैं। उसमें सब्र कानून-कायदे धनिक-वरग को संपत्ति के लिए बनाये 
जाते हैं। ऐसी प्रातिनिधिक संस्थाओ्रों के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमंडल 
घनिक-वर्ग की संपत्ति की रक्षा करनेवाली एक दंडधारी संस्था बन जाती 
है | लोक-सत्ता का अर्थ है लोकमतानुसार शाप्नन करना; परन्तु लोकमत 
चनानेबाले अखबारों व पुस्तकों पर, नहीं-नहीं ज्ञान-दान करनेवाले 
विद्यापीठ व सावेजनिक शिक्षण-संस्थाओं पर भी देश के धनिक-वबर्ग 
का आक्रमण व प्रत्यक्ष नियंत्रण होने लगता है। ऐसी लोक-तसत्ता में 
व्यक्ति-स्वातंत्य का अथ्थ घनिकों का सुख और निधनों की दासता ओर 
राष्टहित का अर्थ घनिक-सत्ता का व राष्ट्रवाद को साम्राज्यवाद का बिक्ृत 
रूप प्राप्त होता है । 

इस विक्ृृति को नष्ट करने का एकमात्र उपाय हे-समाज के 
घनोत्पादन के साधन घनिक-वर्ग की निजी संपत्ति में से निकालकर सार्व- 
जनिक मिलकियत बना देना--श्रथांत्‌ समाज-सत्ताक प्रजा-सत्ता स्थापित 
करना | यूरोप के सामाजिक तत्वज्ञ आज इस बात को मानते हैं ; परस्तु 
आधुनिक यूरोप के सामने आज यही एक प्रश्न है कि यह क्रांति को केसे 
जाय ? इस प्रश्न का जो उत्तर काल मास ने दिया है उसी में से आज 
के वेज्ञानिक समाजवाद उफ कम्यूनिज्म ओर उसके वर्गे-युद्ध-रूपी क्रांति- 
शासत्र का जन्म हुआ है । इसके विपरीत इस क्रांति को रोकने के लिए, 
व प्रजासता का आवरण इठाकर, नागरिकों की मूलभूत स्वतंत्रता को 
छीनकर, केवल पूजी-प्रधान समाज-रचना को चिरन्तन करने के लिए, 
फासिज्म का उदय हुआ है | मालिक और मजदूर इस वगमभेद को मिठाकर 
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एकवर्गीय समाज-रचना करने के लिए कम्यूनिज्म का क्रांति-शासत्र बना | 
इंसके विपरीत प्रचलित वग-भेद्‌ कायम रखकर समान-सत्ताक क्रांति को दबाने 
के लिए फासिझ्म का क्रान्ति-प्रतिबन्धक शास्त्र आज यूरोप में निर्माण हुआ 
है| इन दोनों शास्त्रों का विश्वास शस्त्र-बल पर है। शख्र-बल के भंगड़ों 
के इस वातावरण में, आधुनिक यूरोप में, आत्म-बल पर अधिष्टित 
क्रान्ति-शासत्र फेलाने की अथवा जड़े पेमाने पर उसके अवलंनन लिये जाने 
की संभावना आज तो नहीं दिखाई देती | आधुनिक भारत में आत्मन्नल के 
जिस निःशस्त्र क्रान्ति-विज्ञान का विकास हुआ है वह कम-से-कम भारतवपष्ष 
में, प्रजा-सत्ता से समाज-सत्ता में जाने के जरूर काम आवेगा और 
श्राज जो उसे अकेली राष्ट्रीय प्रजा-सत्तात्मक क्रान्ति का रूप मिला है 
उसके विकास में से ही स्वतंत्र भारत की सवोगीण सामाजिक क्रान्ति पेदा 
होगी-ऐसा हमारा मत है | 

काल मास के वैज्ञानिक क्रान्तिवाद का भी थोड़ा विचार यहाँ कर 
लें। माक्स ने यूरोप की पिछली दो-तीन सदियों के इतिहास का अव- 
लोकन करके अपने शास्त्रीय या वेज्ञानिक समाज-सत्ता के क्रांतिवाद का 
स्वरूप निश्चित किया | मध्ययुगीन यूरोप में, सामन्‍्तशाही के उदर में से 
ही व्यापारी-वर्ग का उदय हुआ | सरदारों और राजाओं की भौतिक व 
आर्थिक जरूरते पूरी करने के व्यवसाय से उसकी बढ़ती हुईं । इस बाढ़ 
में सरदार लोगों की ओर से विष्न डाला जाने लगा। उनकी आपसी 
संघर्ष से देश में शांति नहीं रहती थी, जिससे व्यापार व लेन-देन की उन्नति 
नहीं हो सकती थी ! यह देखकर सरदार-बर्ग को मिटने में राजा लोगों 
की उसने मदद की ओर सामन्तशाही को मिटाने में सहयोग दिया | यह 
सामन्तवग हमारी वर्ण-व्यवस्था का क्षत्रिय-चर्णा था । सामन्तशाही-पद्धति 
में लोगों की रक्षा करना उनका व्यक्तिगत काये ही था। आसपास चार 
सिपाही इकट किये ओर अपने बाहुत्नल से चाहे जहाँ एक छोटा-सा राज्य 
कायम कर लेते थे । यह ब्रिलकुल प्रारम्भिक अवस्था का च्षात्र-घर्ं था। 
फिर चार की जगह चार सो सिपाद्दी व चार हजार पंदल व घुड़सवार इकट्ठु 
करके उन्होंने धड़ाधड़ राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया | ताहम कुछ 
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समय तक इन सामन्‍्त लोगों ने देश व प्रजा की रत्षा की | परन्तु बाद 
को यह लोग व्यापारियों व साहुकारों को ही लूटने लगे व देश में अराज- 
कता फैलाने लगे | बड़े पेमाने पर राष्ट्रीय एकच्छुत्री शासन स्थापित करने 
में इससे रुकावट पेदा होने लगी और शांति-काल में जो सम्पत्ति ओर 
संस्कृति की उन्नति हो सकती है वह रुक गई | इसके विपरीत व्यापारी-वर्ग, 
स्वदेश और विदेश में व्यापार करके अपने देश की घन-दौलत बढ़ाने 
लगा । तब राजाओं ने इस सामन्त-बर्ग को, जो देश की साम्पत्तिक उन्नति 
में बाधा डालता था, नष्ट करके रक्षण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली 
ओऔर इन उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयीरण किया। उस समय इस सामन्‍्त- 
बगे ने परम्परागत व्यक्तिगत अधिकार और स्वतन्त्रता-रक्षा के नाम पर 
इस राष्ट्रीयकरण का विरोध किया | उसने यह पुकार मचाई कि हमारे जसे 
अमिनात श्रेष्ठ वर्ग को कल के उपले व्यापारी-बर्ग के समान दर्ज में ला 
रखना अ्रप्राकृतिक है | ऐसी सामाजिक विपमता कानून के दारा नहीं पेदा 
की जा सकती, निद्षन कुछ समय तक वह कायम नहीं रह सकती | जागीरें 
दिये बिना सेनापतित्व स्वीकार करके देश के लिए अपने प्राणों की श्राहुति 
देने को कोई भी आगे न बढ़ेगा ओर इसलिए, जागीरदार-बर्ग को नष्ट 
करने से अन्त में राष्ट्र की ही ह्वानि होगी ऐसा मय उन्होंने दिखलाया | फिर 
भी यूरोप के बढ़ते हुए व्यापारी-बर्ग ने अभी्ट सामाजिक व राजनेतिक 
क्रांति कर ही डाली।जब राजा अपनी सेनिक-सत्ता व सम्पत्ति का दुरुपयोग 
करने ओर धनिक समाज पर मनमाना कर लादने लगे, तब किसानों का 
नेतृत्व करके, व्यापारी-वर्ग ने प्रजा-सत्ता की स्थापना की; सामाजिक समता 
की घोषणा की व राष्ट्रीय बन्धुभावना का ढिंढोरा पिटवाया | इस तरह 
जमींदार, जागीरदार व व्यापारी-वर्ग की सलाह से यूरोप में प्रजा-सत्ता का 
जन्म हुआ । बाद को यही व्यापारी साहूकार, श्रोद्योगिक क्रांति के पश्चात्‌ , 
मिलमालिक और कारखानेदार ब्रन गये | 

इस ओऔद्योगिक क्रांति से घनोत्पादन की मात्रा चढ़ गई ; परन्तु अब 
इस मात्रा-मेद से प्रकार-भेद पेंदा हो गया | छोटे पैमाने के उद्योग-चन्धों 
से घनोत्मादन प्रायः मालिकों के श्रम से होता है | बड़े-बड़े कारखानों से 
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घनोत्पादन मालिक के श्रम से नहीं, बल्कि मजदूरों के श्रम से होता है | 
इस तरह घनोत्पादन की मात्रा के बढ़ते ही उसका प्रकार भी चदंल गय।। 
मात्रा-मेद से जन्र प्रकार-भेद पंदा होता है तब फिर पहले की समाज-रचना 
का प्रकार भी बदलना पड़ता है। जो बन्धन छोटे धन्धोंवालों के समाज 
में निभने के लिए काफी होते हैं वे बड़े उद्योगपतियों को नहीं होते | 
कोई प्राणि-शास्त्रश्ग शायद्‌ यह कहे कि घरेलू त्रिज्ली, जंगली भिज्ली 
ओर शेर इनकी आकृति में कदाचित्‌ मात्ना-सेद ही है | परन्तु कोई 
समाज-शास्त्री यह नहीं कहेगा कि घरेलू बिल्ली की तरह जंगली बिल्ली 
या शेर को समाज में बिना रोक-टोक के आजाद रहने दिया जाय। बेल- 
गाड़ी की राहदारी का नियंत्रण करने के लिए जो नियम काफी होते हैं 
वे मोव्र के लिए काफी नहीं होते और पॉँच-पचास घर के गाँव के 
सावेजनिक आरोग्य के नियम पाँच-पचास हजार घरवाले ओद्योगिक शहर 
की आरोग्य-रक्षा के लिए काफी नहीं होते । इन उदाहरणों से यह 
दिखाई देगा कि मात्रा-भेद से प्रकार-भेद पेंदा होता है और जब समाज 
के सामाजिक व्यवहारों का परिणाम और प्रकार बदलता है तो उसके 
नियम का भी प्रकार बदल जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि पहले को 
समाज-रचना का सारा रूप ही बदल कर उसमें क्रान्ति करनी होती है | 
काले माक्स ने यह दिखाया कि औद्योगिक क्रान्ति के कारण ऐसी ही एक 
सवोगीण सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता ही नहीं चल्कि शक्‍्यता भी 
उत्पन्न हो गई है । सामन्तशाही से प्रजासत्ता में जाने की क्रान्ति जिस 
तरह व्यापारी-वर्ग के नेतृत्व से हुई उसी तरह उसने यह भी चता दिया 
कि, प्रजासत्ता से समाजसत्ता की अवस्था में जाने की क्रांति मजदूर-वर्ग 
करेगा, जो कि पूँजीवाद के श्रधीन बना है, उसी के काम के लिए संगठित 
हुआ है ओर उसी समय में घनोत्यादन का काम अ्रपने संगठित प्रयत्न से 
करते हुए ज्ण-चक्षण जिसका शोषण होता है। 
उसका यह मत था कि यह क्रान्ति एक-वर्गीय समाज की स्थापना 
करके मानव-समाज की नेतिक व सांस्कृतिक उन्नति करेगी; परन्ठु उसका 
|. यह भी कहना था कि उस क्रांति के लिए यह एक ही कारण काफो न 
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होगा | समाज की एक रचना मिटकर जब उसकी जगह दूसरे प्रकार की 
रचना अस्तित्व में आती है तत्र वह केवल नेतिक व सांस्कृतिक उन्नति की 
आकांक्षा से ही नहीं हो सकती | कोई भी समाज-रचना महज नेतिक व 
सांस्कृतिक दृष्टि से अपूर्ण हो तो इसी कारण से लोग उसे बदल डालने 
॥ उसमें क्रांति करने के लिए तेयार नहीं होते । उसमें क्रांति उसी अवस्था 
में होती है जब वह अपने श्रन्तगंत विरोधों से नए्-प्राय हो जाती, श्रच्छी 
तरह चल नहीं सकती या नष्ट हो जाती है, ओर सब्र लोग यह समभने 
लगते है कि उससे हमारी जीवन-बाच्रा अब चल नहीं सकती । प्रत्येक 
समाज-रचना में ऐसे अन्तगंत विरोध रहते हैं व बढ़ते हैं ओर जब वह 
समाज-रचना टूट पड़ती है; तभी नवीन समाज-रचना स्थापित करनेवाली 
ऋांति होती है! इस प्रकार के अ्रन्तगंत विरोध पुजीवादी समाज-रचना में 
हैं ओर उसकी बढ़ती के साथ-साथ बढ़ते भी हैं। प्रत्येक समाज-रचना के 
बिनाश-त्रीज उसीके इस अन्तविरोध में घुले-मिले रहते हैं व उस समाज- 
रचना की बढ़ती के साथ उनकी भी दृद्धि होती रहती है। पूँलीवाद के 
विकास के साथ ही उसके विनाश-बीज यानी मजदूर-व्ग भी बढ़ ओर 
संगठित हो रहा है । 
पूँजीवाद का प्रमुख अन्तर्विरोध इस प्रकार बताया जा सकता है-- 
“इस समाजन-य॑ँत्र की तमाम प्रेरक शक्ति व्यक्तिगत नफ़ा व स्पर्धा में है । 
मुनाफे के लिए मजदूरों का वेतन कम करना और माल की दर बढ़ाना ये 
दो साधन पूजीपति काम में लाता है व आपस की प्रतिस्पर्धा के कारण 
मजदूरों को चूसने की नीति वह नहीं छोड़ सकता । मजदूरों का वेतन 
कम करके उन्हें चूसना और अपने माल की खपत बढ़ाना, दोनों बातें एक- 
दूसरे से मेल नहीं खातीं। आराम जनता का शोपण होने से उसकी क्रय- 
शक्ति कम होती है व खरोददार न मिलने से माल की खपत न हुईं तो 
कारखाने बन्द करने पड़ते हैं। कारखाने बन्द हुए तो लोग बेकार होते 
हैँ और वेकारी से जनता की क्रयशक्ति ओर भी घट जाती है | इसीसे 
ओऔद्योगिक संकट पेदा होते हैं | संकटों को दूर करने के लिए यूरोपीय 
राष्ट्रों ने साम्राज्य का अवलंबन लिया । इससे कुछ समय तक वे इस 
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संक़ट से बचे रहे। ताहम आज यूरोप के सांम्राज्यवादी देश, इस उपायः 
से भी, उस संकट को दूर नहीं कर सकते । इससे छूटने के लिए जिसः 
साम्राज्यवाद का अवलंबन उन्होंने लिया उसके द्वारा आज पहले से भी 
अधिक मयंकर संकट-परम्परा महायुद्ध के रूप में उनके सामने आ गई है। 
फिर साम्राज्य के विजित राष्ट्र भो अपनी औद्योगिक उन्नति करके यूरोपीय 
राष्ट्रों से श्रौद्योगिक स्पर्धा कर रहे हैं जिससे चीन, हिंदुस्तान जेसे देशों 
की संडियाँ उनके हाथ से जा रहो हैं | इतना ही नहीं बल्कि जिन यूरो 
पियन पूजीपतियों ने चीन व हिंदुस्तान में अपनी पूंजी लगाकर कारखाने 
खड़े किये उन्हींकी स्पर्धा आज यूरोपियन कारखानेबालों को चुम रही. 
है। हिंदुस्तान-जैसे देश का सौ साल तक रुतत शोषण होने से यहाँ की 
निर्धेन जनता मी यूरोपीय कारखानेवालों का माल ले नहीं सकती। इस 
तरह जिस संकट को वे ठालना चाहते थे वह अधिक भीषण रूप में उनके- 
सामने आ खड़ा हुआ है। प्रत्येक देश में मालिक औ्रौर मजदूरों का वर्गे- 
कलह जोरों पर है, जिसमें से क्रांति हुआ ही चाहती है | इस तरह पूंजी- 
वादी समाज-रचना व संस्कृति अपने अन्तर्विरोध के हवन-कुण्ड में जल- 
कर भस्म हो जावेगी?--माक्स की यह भविष्यवाणी यूरोप में बहुत कुछ 
सच निकली है व सच निकलने की बिलकुल तेयारी में हे, यह कहना 
गलत नहीं । लेकिन यूरोप की वतमान पूजीपति-संस्कृति नष्ट होने पर 
उसमें से नवीन समाज-प्तत्ताक संस्कृति निर्माण होगी |? माक्स का यह 
कथन अ्रवश्य ही सच होगा, यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा 
सकता । हमें इसकी संभावना चहुत कम मालूम पढ़ती है। परन्तु हाँ, 
इस बात में कोई सन्देह नहीं कि मानव-संल्कृति अब आगे समाज-सत्ताक' 
रूप ही धारण करेगी । 

माक्स के क्रांति-शास्त्र का स्वरूप समझने के लिए. उसके एक-दो और 
मतों का जिक्र करना जरूरी है। समाज-सत्ताक क्रांति साधरणतः प्रजा- 
सत्तात्मक वैध उपायों से नहीं तल्कि सशस्त्र क्रांति के द्वारा सफल होगी यह 
उसका साधारण सिद्धांत था। उसका मत था कि इस समाजन-मत्ताक 
सशस्त्र क्रांति केच्राद कुछ समय तक अनियंत्रित मजदूर-सत्ता ( ॥2८8- 
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:ण5#79 ०: ए706८०7०४८ ) स्थापित होगी। जत्च पूजीवाद 
निमू ल हो जायगा तो समाज में मजदूर-ब्गे के अलावा कोई वर्ग वाकी 
न रहेगा ओर एकवर्गीय समाज-रचना स्थापित हो जायगी। इस एक-वर्गीय 
समाज-रचना में घनोत्पादन के सब साघन समाज की मिल्कियत हो जादँगे,. 
जिससे सामुदायिक घनोत्पादुन का साग लाभ सचको एकन्सा मिलेगा | 
सन्नके सुख की मात्रा बढ़ जायगी, सच्की आवश्यकताएँ यान्निक उत्पादन 
की सहायता से बहुत थोड़े कष्ट में पूरी होने लगंगी | यह विश्वास रहेगा 
कि हमारे कष्ट का फल कोई दूसरा वर्ग नहीं छीनेगा, वह प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष आज या कल सबका सत्र हमारे या हम-जेसे मजदूरों को आज 
या श्रगली पीढ़ी में मिलता रहेगा जिससे वे खुशी-खुशी धनोत्पादन के 
सन्न कष्ट स्वीकार करेंगे | बाल, इद्ध, बीमार सबकी सेवा-शुश्रपा समाज के 
द्वारा होती रहेगी और सत्र प्रौढ़् सशक्त व्यक्तियों को काम देकर उनकी 
आवश्यकता के योग्य वेतन देने की व्यवस्था समाज करेंगा । समाज के 
सत्र लोगों को ऐसी स्थिरता का अनुभव होने से धन-संचय का लोभ कम 
हो जायगा | जब समाज में ऐसा लोकमत बन जञायगा कि समाज के किसी 
भी बयस्क ओर सशक्त व्यक्ति को बिना काम किये पेसा या घन नहीं मिल 
सकता व ऐसा करना उचित भी नहीं तथा ऐसा प्रत्यक्षु व्यवद्वार समाज में 
सालों तक होता रहेगा व जब्र समाज की भोतिक आवश्यकताएँ पूरी करने 
के लिए कम श्रम की जरूरत रहने से एकवर्गीय समाज में अनेक वर्षों तक 
बन्घु-भावना रुढ़ हो जायगी व मजदूर-संस्कृति की स्थापना होगी तो फिर 
समाज में किसी प्रकार के दण्डधारी शासन-यन्त्र की जरूरत नहीं रह 
जायगी । सामाजिक विपमता से पेंदा होनेवाले अपराध, अत्याचार, 
अशांति मिट जायगी व मजदूर-सत्ता का शासन-यन्त्र वेकार ब्रनकर अपने 
आप मिट जावेगा | इसके बाद वास्तविक वरग-विग्नह-रहित मानव-संस्कृति 
का उदय होकर मानव-इतिहास का चग-विग्रही जंगली युग नष्ट हो 
जायगा ! 

यह जो समाजन्सत्ताक क्रान्ति का स्वरूप बताया गया, वह माक्स के 
वेज्ञानिक समराजवादान्तर्गत क्रान्ति-शास्त्र का स्थूल स्वरूप है । समान. 


। 
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को प्राथमिक अवस्था को छोड़ दें तो उसकी प्रत्येक अवस्था में दो वर्ग 
रहते हैं--गुलाम और उनके मालिक, भूदात व जमींदार और मजदूर 
व मिलमालिक | इनमें से पहला वर्ग श्रम और कष्ट करके समाज के 
धनोतपादन का सारा भार उठाता है और दूसरा वे उनको उससें से 
महज इतना-सा हिस्सा देकर जिसमें वे मात्र जी सके, शेष सारा भाग खुद 
हड़प लेता है। गुलामों का वर्ग नष्ट होने पर, मध्ययुग़ में, भूदास-वर्ग 
वना और मध्य-युगीन संस्कृति के लय हो जाने पर आजकल का मजदूर- 
वर्ग निर्माण हुआ तथापि प्राचीन, मध्य-युगीन व अर्वांचीन तीनों काल 
में मानव-संस्क्ृति किसी-न-किसी रूप की गुलामी पर हो खड़ी रही ओर 
है। आधुनिक यूरोप में मजदूर-वर्ग स्वतंत्र नागरिक बन गया है, उसे 
मतदान का अधिकार मिला है। प्रजदूरों में से हर एक को चाहे जितना 
धन कमाकर पू जीपति बनने की स्वतंत्रता कानून ने दे दी है। मगर इससे 
यह कहना कि पूं जीपति समाज में गुलामी नहीं है, गलत है और आज के 
समाज में निधेन मजदूर-बर्ग को इकरार-स्वातंत्य है यह मानना बिल्कुल 
अम है। यह बात काले मार्क्स ने बहुत अच्छी तरह साबित कर दी 
है। पूजीपति समाज में धनोत्पादन के सच साधन मुद्ठीमर घनिकों के 
हाथ में रहते है और बहुसंख्यक निर्घन-चर्ग को अपनी श्रम-शक्ति वेचनी 
पड़ती है व पूर्जपति जो-कुछ भी वेतन दें उसे चुपचाप ले लेना पड़ता 
है। इस श्रम-शक्ति से क्रम-विक्रम में मजदूर के पल्‍ले अधिक-से-अधिक 
हुआ तो महज उपजीविका भर के साधन पड़ सकते हैंच उनके बल से 
उत्पन्न सारी संपत्ति पू जोपति-वर्ग को मिलती है। मिस तरह बैल के सारे 

अम-कष्ट से उत्तन्न अनाज मालिक के कब्जे में जाता है, बैल के चारा-पानी 

के खर्च के अलावा जो-कुछ धन बचता है वह सत्र मालिक को मिलता 

है उसी तरह समाज के मजदूर-वर्ग के उदर-निर्वाह के बाद बचा सारा 

घन, जमोन, व्याज व मुनाफा अनेक रूपों में मालिक-्चर्ग को मिलता 

रहता है। इस पूंजीपति समाज में मजदूर का दर्जा बैल या गुलाम के 

दर्जे से भिन्न नहीं होता । इसलिए जबतक मालिक-वर्ग के पास संकलित 

धनोत्पादन के सत्र साधनों को, जिन्हें समाज के सव लोगों के जीवन-साधन 
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कहना चाहिये, साव॑जनिक संपत्ति बनाकर समाज-सत्ताक प्रजातंत्र स्थापित 
न होगा तब्रतक मनुप्य-समाज से गुलामी का अन्त नहीं होगा, न मानव- 
संस्कृति से वर्ग-कलह ही नष्ट ह। सकता है | माक्स का यह मुख्य सिद्धांत 
है। समाज-सत्ताक अवस्था समाज को प्राप्त कराने के लिए वर्ग-विग्रह 
से उत्पन्न मजदूर-सत्ता या श्रमिक-सत्ता एक सर्वे-सामान्य उपाय है, ऐसा 
भी उसका मत था | 

आज तक समाज में एक परोपजीवी व दूसरा श्रमोपजीबी ऐसे दो 
बग रहते आये हैं। इनमें से राजसत्ता परोपजीवी वर्ग के पास रहने से 
समाज के सब्र कानून-कायदे, रूढि, धर्माचार, धर्-विचार, सामाजिक 
आदश, नेतिक विचार, विज्ञान और कन्ना इन सबपर सत्ताधारी व परोप- 
जीवी वर्ग की छाप पढ़ी है। इससे आज तक को मानव-संस्क्ृति समाज 
के आधार-भूत बरग-भेद वर्गे-विग्रह से विक्रत हो चुकी है। समाज के 
कानून, रूढ़ि, धर्माचार, धर्मविचार, सामाजिक आदर्श, नेतिक विचार, 
विज्ञान व कला, सामाजिक नियम इन सब्रका उपयोग वरिष्ठ वर्ग ने अपने 
स्वार्थ के लिए व कनिष्ठ वर्ग की दासता को समथनीय व चिरन्तन करने 
में किया है। राजनीति, समाज-नीति, श्रथ-नीति, इन सबमें मानव- 
संस्कृति का मूलभूत यह वर्ग-विग्रह प्रतित्रिंवित हुआ है और राजा तथा 
राज्याधिकारी, समाजनेता ओर उसके अनुयायी, अ4-शास्त्रज्ञ व धर्म- 
शास्त्रज्ञ, कवि व दूसरे कलाकार इन सबने समाज के इस वर्ग-भेद व 
तजन्य विपमता को स्वीकार किया है। इस दृष्टि से आजतक का मानव- 
संस्कृति का इतिहास वर्ग-विग्रह का इतिहास है ओर अबतक उसमें जो 
सर्वींगीण समाज-क्रान्तियाँ हुई हैं वे बर्गे-विग्नह से उत्पन्न क्रान्तियाँ हैं, 
ऐसा काले मारक्स का मत है | उसके इस सिद्धान्त के अनुसार समाज- 
सत्ताक क्रान्ति वर्ग-विग्रह में से ही उत्पन्न होगी ओर वह प्रायः सशस्त्र ही 
होगी । मानव-संस्कृति को पूंजीवादी युग के बाद कौन-सा स्वरूप प्राप्त 
होगा व केसा होगा इसकी साधारण कल्पना इस सिद्धान्त से हो 
सकती ; परन्तु किस देश में कोन-सी क्रान्ति किस तरह होगी व कब 
होगी और वहाँ समाजवाद की स्थापना किस साधन व अनुक्रम से 
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-होगी इस व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से अत्यन्त महत्व के 
प्रश्नों का उत्तर देने में. माक्से की इस उपपत्ति का, स्थूल सामान्य ज्ञान 
किसी काम नहीं आता । माक्स-ऐंजल्स के बाद लेनिन ने कम्यूनिज्म के 
व्यावहारिक क्रान्ति-शास्त्र में बहुत उन्नति की है ; लेकिन यह अनुभव 
हुआ कि लेनिन का क्रान्ति-शास्त्र भी रूस के बाहर संसार में दूसरी जगह 
ज्यों-का-त्यों लागू नहीं किया जा सकता | तब लेनिन के बाद कम्यूनिस्ट 
नेताओं ने भी इस क्रान्ति-शास्त्र में बहुत घटा-बढ़ी की है | फिर भा यह 
मानना कि कम्यूनिज्म ने एक ऐसा क्रान्तिशास्त्र बना रखा है, जो संसार 
के सभी राष्ट्रों पर घट सकता है, महज़ भ्रम है ओर ऐसी अपेक्षा करना 
भी हमारी राय में वेज्ञानिक मनोद्वत्ति का द्योतक नहीं है । 
पहले महायुद्ध के बाद कुछ ही दिनों में माक्संवादी विचारों ने हिंद 
की राजनीति में प्रवेश किया । १६२० में गांधीजी द्वारा छेड़ा गया 
अनत्याचारी असहयोग का आंदोलन जब मंद पडा गया तब १६२२ में 
भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रस्थापना हुईं। १६२७ तक बड़े-बड़े 
ओद्योगिक शहरों के मजदूर-वर्ग में उसका प्रचार प्रचुर मात्रा में हो गया। 
लेकिन इसके बाद सायमन कमीशन के बहिष्कार के रूप में राष्ट्रीय 
आन्दोलन जोर पकड़ने लगा ओर अंत में उसकी परिणति १६३० में 
भारतीय स्वातंत्य के सत्याग्रह-संग्राम में हो गई । कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय 
स्वातंत्रय के इस आन्दोलन में बिलकुल ही सहयोग नहीं दिया । इसीसे 
१६३४ में माक्संवाद के आधार पर समाजवादी दल कांग्रेस के अन्दर 
स्थापित हुआ। यह राष्ट्रीय स्वातंत्य के आन्दोलन से व उस आन्दोलन को 
चलानेवाली कांग्रेस से अधिक मात्रा में समरस होनेवाला दल था । 
इसके कुछ दिनों बाद भाई मानवेद्रनाथ राय ने माक्सवाद के आधार पर 
एक और पन्ष की स्थापना की; अबन्र यह रायवादी दल राजनीति से 
अलग होकर विल्लीन हो गया है। भारतीय समाजवादी पक्ष ने अपने को 
प्रजा समाजवादी पक्त में रूपांतरित कर लिया है ओर गांघीवाद का क्रांतिकारी 
रूप, पहचानकर व उसका क्रांतिकारी अ्रहिंतातत्व अपनाकर वह यह कहने 
लगे हैं कि माक्सवाद का पुनःसंशोधन करना चाहिए। कम्बूनिस्ट यह 
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मानकर कि भारतीय राज्यक्रांति से या गांधीताद से माक्सेवाद के लिए, 
कोई नसीहत लेने की आवश्यकता नहीं है, अपनी राह जा रहे हैं | १६३० 
के सत्वाग्रह-आंदोलन से जिस तरह वे अलग रहे, उसी तरह १६४२ में 
देश में जो प्रचंड आन्दोलन हुआ, उससे भी वे अलग ही रहे | इतना 
ही नहीं बल्कि वय|लीस के इस आन्दोलन का उन्होंने विरोध किया ओर 
भारतीय राजनीति के ज्षेत्र में अपना जो स्थान था उसको वे परी तरह 
खो बेठे । आगे भी शुद्ध माक्संवादी सनातन बृत्ति के इस पक्ष को कोई 
महत्व का स्थान मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है । 

दूसरे महासमर के बाद विचारों के संसार में यह मत फेला कि 
माक्सेवाद का पुनःसंशोघन करके या माक्सवाद के गुए-दोषों का विवेचन 
करके समाजवादी तत्वज्ञान को नये रूप में लोगों के सामने रखना चाहिए। 
लेकिन साथ ही समाजवादी क्रांति की तीघ्रता भी अब अधिक महसूस होने 
लगी है । यूरोप में माक्संवाद पर आधारित जो कम्युनिस्ट-विचार- 
प्रणाली दे उससे भिन्न एक ओर लोकशाही समाजवादी विचास्प्रणाली 
([0९0०८टा०7८ 80टांबग27) या सामाजिक लोकशाही (85ट॒ंबं 
[02770८7०2८9) के नाम से महशूर एक तत्वज्ञान व उसके आधार 
पर बने राजनैतिक दल अलग-अलग देशों में आज काम कर रहे हैँ । 
लेकिन इन राजनैतिक दलों के पास कोई क्रांतिकारी बृत्ति नजर -नहीं आती । 
केवल प्रातिनिधिक संस्थाओं की राजनीति को ही वे समाजवादी परिवर्तन 
का साधन मानते हैं | इसके अलावा हड़ताल का एक प्रत्यक्ष प्रतिकार का 
साधन उनके पास है जरूर ; लेकिन अगर हड़ताल करने का अधिकार 
ही कानून से छीन लिया जाय या मत-प्रचार ओर संगठन का स्थातंत््य भी 
छीन लिया जाय तो समाजवादी दल अपना काम किस तरह जारी रखे, 
इसके बारे में उनके पास कोई ठीक विचार या कार्यक्रम नहीं है। ऐसे 
अवसर पर सबिनय कानून-भंग तथा अनत्याचारी अ्सहकार के रूप में 
सत्याग्रह करके समाजवादी क्रांति का काय स्वाथत्याग व आत्मक्लेश के 
जरिये सफल बनाया जा सकेगा, ऐसा सच्चक गांधीजी के क्रांतिकारी-'नेतृत्व 
से भारतीय- समाजवादियों ने लिया है और उसी :सत्वाग्रह की नींव पर 
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भारतीय समाजवाद को खड़ा करने की कोशिश व प्रयोग वे कर रहे हैं | 
लेखक मानता है कि इससे महात्मा गांधी का सत्याग्रही क्रांतिकारी-तत्व 
खोर लोकशाही समाजवाद का समन्वय होगा ओर भारत में माक्सवाद 
से श्रेष्ठ सामाजिक तत्वश्ञान व क्रांतिशास्त्र का निर्माण होगा । गत 
पत्चीस-तीस सालों तक माक्सवाद फेलाने का काम जिन लोगों ने किया 
उनको चाहिये था कि उसो असे में इस देश में गांधीवाद ने जो राज- 
नीति चलाई उसका सहानुभूति से निरीक्षण करते। इससे उन्हें 
पता चलता कि माक्सवाद में जिन तत्वों का अभाव है वे गांधीवाद 
में हैं ओर उन्हीं की आवश्यकता भारतीय राजनैतिक आंदोलनों में थी । 
इसीसे हिंदी राजनीति में गांधीवाद तथा गांधीजी का नेतृत्व इन दोनों का 
प्रभाव बढ़ता गया और गांधीजी के हाथों में यहां की राजनीति के सूत्र 
आरा गये । इससे माक्सेवाद की कमियों का पता हिंदी समाजवादियों को 
लग जाना चाहिये था ओर समाजवादी तत्वज्ञान तथा क्रांतिशास्त्र को 
मार्क्सवाद से अधिक निर्दोष तथा ठोस नींव पर खडा करने की जरूरत: 
महसूस होनी चाहिये थी | शायद उस आवश्यकता को जानकर ही प्रजा 
समाजवादी पन्ष के नेताओं ने आज अपनी नीति निर्धारित की है। राय- 
वादियों ने तो राजनेतिक क्षेत्रों का त्याग ही किया है। सिफ कम्धुनिस्ट 
दल ऐसा है कि जिसको अमी तक माक्सबाद में किसी बात की कमी: 
महसूस नहीं हो रही है । 

जिन तत्वों के अमाव में माक्सेवाद का प्रभाव यहाँ की राजनीति पर 
नहीं पड़ा, ऐसा लगता है कि उनका यहाँ थोड़े में जिक्र करना असंगत न 
होगा। इसके बारे में सोचते समय निम्न चार बातों का विचार करना 
चाहिए ; 

(१) राष्ट्रीय भावना व वर्ग-विग्रह | 

(२) रक्तरंजित क्रांति को यलने का तंत्र | 

(३) सामानिक विचार-सष्टि और बाह्य वस्तु-सष्टि । 

(४) घमे-भावना व क्रांतिल्‍ृत्ति । 

नके बारे में माक्सेवाद की जो भूमिका है उसके अनुसार विचार 
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करने से पता चलेगा कि माक्सवाद जिम्त वक्त हिंदुस्तान में आया 
तबसे आज तक इस देश की हालत ऐसी रही है कि जिससे उसके बारे में 
पुनर्विचार करना जरूरी है । इसीलिए हमें लगता है कि माक्सवाद 
का चश्मा जिन्होंने अपनी आँखों पर से न हटाया और निरहंकार व निर्विकार 
मन से यहाँ की हालत का निरीक्षण न किया, वे अपना असर हिंदी राज- 
नीति पर न अबतक डाल सके हैं, न आगे डाल सकेंगे | 

हिंदुस्तान में जन माक्तंबवाद पहले आया तव पहला महायुद्ध खत्म 
हो चुका था। तचसे तीस-पेंतीस साल के प्रयास से हिंदी जनता के हृदय 
में कांग्रेस ने राष्ट्रीय भावना पैदा की, जो युयुत्सु-रूप घारण करके विदेशी 
साम्राज्यशाही से संपूर्ण स्वाधीनता का संग्राम करने के लिए तेयार हो 
गई । इस आंदोलन की आद्य प्रेरणा राष्ट्रीय भावना ही रही | इसके विप- 
रत माक्सवाद बग-विग्रह को क्रांतिशासत्र को आाद्य प्रेरणा मानता हैं । 
जब अपने राष्ट्र से विदेशां सत्ता को हृठाना द्वो तत्र देश की राजनीति में 
अलग-अलग वर्गों के स्वार्थ में विरोध नहीं होता ऐमी बात नहीं। लेकिन 
ऐसी दालतवाले देशों में अगर क्रांति करनी है तो केवल वर्ग-विग्रह के 
तत्व पर अपनी राजनीति का आधार न रखकर वर्म-समन्बय का तत्व सान- 
कर ही क्रांतिकार्य में शामिल होना चाहिए । लेकिन जो मानते थे कि 
माक्सवाद व उसके तत्वज्ञान में कोई नई बात जोड़ने की आवश्यकता नहीं 
है या वह एक परिपूण क्रांतिशास्त्र व तत्वज्ञान है, उनके लिए राष्ट्रीय 
भावना पर जोर देकर चलनेवाले स्वातंत्रय-संग्राम में शामिला होना श्रसंभव 
था। यही वजह हैं कि मारतीय कम्युनिस्ट दल भारत के राष्ट्रीय संग्राम से 
या उसकी राष्ट्रीय बृत्ति से कमी सइमत न हो सका | १६२० से १६४७ 
तक जब कभी मारत में विदेशी साम्राज्य-सत्ता के खिलाफ प्रचंड आंदोलन 
उठ खड़े हुए तब कम्युनिस्टों ने इन आंदोलनों से अलिप्त रहने की नीति 
अखितयार की । इतना ही नहीं बल्कि उनका विरोध भी किया । भारत 
के स्वतन्त्र होने पर जब्र यहाँ लोकतन्त्र को माननेवाली पहल राष्ट्रीय 
सरकार बनी तब उसके खिलाफ बर्-विग्रह के आधार पर उन्होंने सशस्त्र 
क्रांति की ओर सरंजामशाही निजामी रियासत का सहारा लेकर वे भारत के 
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टुकड़े करने पर उतारू हो गये | पाकिस्तानवादियों के साथ मिलकर 
उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ राजनैतिक मोर्चा खड़ा 
किया | हिंदी कम्युनिस्ट-राजनीति के गत पच्चीस-तीस सालों के इतिहास 
को देखने से पता चलता है कि वह अविवेक से कितना भरा है | 
भारतीय कम्युनिस्ट-पक्षु ने माक्सवाद से वरश-विग्नह का तत्व उठा लिया 
ओर उसका कहाँ ओर कितना उपयोग करना चाहिये या उसकी मर्यादाएँ 
क्या हैं, इसका विचार न करके हिंदी राजनीति में उसका दुरुपयोग ही किया । 
उनके अविवेक से हिंदी राष्ट्रीयता की प्रगति में अनेक बाघाएँ आई । 
गत तीस-पेंतीस सालों में भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए. उनसे 
नसीहत लेकर माक्सेवादी अपने तत्वज्ञान का विकास जरूर कर पाते, 
लेकिन स्वतंत्र प्रज्ञा का यह रास्ता छोड़कर उन्होंने भारतीय राजनीति से 
अपने को हमेशा के लिए, अलग कर दिया है ] हि 
ब्रिव्श-राजनेताओं को यह बात मालूम थी कि एक-न-एक दिन यहाँ 
से उन्हें अपना डेरा उठाना पड़ेगा । उन्होंने हमेशा ऐसी कोशिश को 
कि यहाँ की क्रांति शांतिमय रहे । कांग्रेस की स्थापना करने में ह्य म, 
वेडरचरन आदि ने हिंदी नेताओं को सहयोग दिया और लोकतन्त्रात्मक 
' शजनीति का प्रारम्भ किया | उनके सामने यह ध्येय था कि हिंदुस्तान में 
खून बहाये बगैर स्वराज्य-प्राप्ति की राजनीति सफल हो। दादाभाई, रानडे, 
तिलक, गोखले आदि सन्नके हृदय पर व राजनीति पर हम उनके इस 
चर्ताव का असर देखते हैं ।|इसीसे १६०५ के बाद जो राष्ट्रीय पक्ष चना उसने 
भी जहाँ तक हो, रक्‍्तपात ठालने की कोशिश की और बहिष्कार-बोग को 
निःशस्त्र क्रांति की नीति अपनाने का फेसला व्यवहार-दृष्टि से किया | इसी 
बहिष्कार-योग को म० गांधी ने क्रांतिकारक श्रहिंसा का अधिष्ठान दिया 
व संपूर्ण स्वाधीनता का श्रांदोलन अलग-अलग रूपों में तोस साल चलाकर 
उसको कामयात्र बनाया | ब्रिटिश-राजनेताशों ने गांधीजी के आ्रांदोलन 
का यद्यपि पूरी तरह मुकावला किया फिर भी इस चरात को कभी उन्होंने 
नजर-अंदाज नहीं होने दिया कि भारत तथा ब्रिटेन का पारस्परिक कंगड़ा 
रक्तपात को यालकर चल सकता है । लाडे रीडिंग, लाडे श्र्विन श्र 
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लार्ड लिनलिथगो इन तीनों वाइसरायों के जमाने में गांधोजी ने एक-से-एक 
चढ़कर प्रचंड आंदोलन किये | इन वाइसराबों ने इन आंदोलनों को 
दाने की पूरी कोशिश की | फिर भी आंदोलन रुक जाने पर कांग्रेस व 
गांधीजी के साथ समझौते हुए. | अंत में भारतीय स्वाधीनता का सवाल 
यथासंभव रक्तपात को ठालकर ही हल हुआ । इसीसे निःशस्त्र क्रांति 
को जन्म हुआ है ओर वह भारतीय जनता के व नेताओं के अंतःकरण 
में अपनी जड़ें जमा चुकी है | खँँखराबी टठालकर क्रांतिकारक परिवत्तेन 
करने का यह जो एक नया तन्त्र भारतीय राजनीति के इतिहास में विकास 
पाता आया है व सुप्रतिष्ठित हो गया है, उसको नजर-अ्रंदाज करके 
भारतीय कम्युनिस्टों ने अपनी राजनीति चलाई । अनत्याचारी निःशस्त्र 
क्रांति की यद वृत्ति माक्सवाद में कुछ मद्तत्व की बात जोड़ सकती है, इस 
सत्य को, सिर्फे समाजवादियों ने ही पहचाना और अपने पक्ष को सत्याग्रह 
का अधिष्ठान देकर उसकी विशेषताओं को संसार के सामने रखा | 
भारतीय घटनाओं से माक्सेवाद को सीखने योग्य कुछ है ही नहीं, यह 
मानकर भारतीय कम्युनिस्ट दल अपनी राजनीति को उसी पुराने दर पर 
चला रहा है ! 

माक्सवादी विचारपद्धति में झरमतोर पर ऐसा माना जाता है कि समाज 
की बाह्य परिस्थिति में जो परिवर्तन होते हैं, उनका असर समाज के विचारों 
पर है ओर समाज की रुढ़ विचार-प्रणाली परिस्थिति में दोनेवाले परिव्तनों से 
अपने आप बदल जाती है । इसीलिए परिस्थिति के परिवतेन के साथ 
समाज के बिचारों में परिवर्तन करने के लिए कोई खास कोशिश करनी 
पड़ती है या किसी खास समाज के विचारों में परिवतन करने के लिए 
उसके मन के पूर्व संस्कारों का गहरा अध्ययन करके समाज की अवस्था 
के लिहाज से उपाय-योजना करनी पड़ती है, ऐसा माक्सवादी नहीं मानते। 
अगर वे भारतीय समाज की खास मानसिक अवस्था व उसके सांस्कृतिक 
विकास का अध्ययन करते तो उनको पता चलता कि हमारे समाज ने सदियों 
से अपनी सामाजिक विचार-सष्टि में चुद्धिपूचक परिवर्तेन लाना छोड़ दिया 
है। इस समाज की वाह्म परिस्थिति में चाहे जितने परिवतेन हो जांव 3 . 
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लेकिन समझ-बूककर वह अपनी सामाजिक विचार-सृष्टि में परिवतन नहीं 
करता । नई परिस्थिति के अनुकूल नई विचार-सूष्टि का निर्माण वह नहीं 
करता, न ओरों से उसको वह स्वीकार करता है | प्राचीन घिचार-सृष्टि से 
चिपक बैठने की उसकी प्र्नत्ति है। एक तरह से यह समाज की बौद्धिक 
मूढुता या जड़ता है। उसकी बुद्धि से यह जढ़ता या मूढ़ता का पर्दा हयने 
के लिए. उसके अंतःकरण में चेतन्य पेंदा करनेवाले अनासक्त बुद्धि के 
निष्काम कमयोगा लोकसेवक अब आगे आ जाने चाहिएं। इस समाज 
की मानसिक अवस्था यूरोप के मध्ययुगीन या उससे भी पहले के समाज 
की मानसिक अवस्था-जैसी है। यहाँ के लोगों ने अभी आशुनिक यूरोप 
की सवांगोण सामाजिक क्रांति क्षी कल्पना या ध्येयों का रहस्य या महत्व 
अभी तक वास्तविक रूप में नहीं समझा है । ऐसे समाज में क्रांति लाने 
की इच्छा रखनेवालों का यह ध्यान में रखना चाहिए कि समाज के उद्धार 
में बाह्य परिस्थिति से उसकी पिछुड़ी विचार-सष्टि व विकृृत भावनाएँ ही 
अधिक वाधा पहुँचाती हैं | ऐसे समाज को जो क्रांतिप्रवण बनाना चाहते 
हैं उनको चाहिए कि जहाँ तक हो सके वे उसे अत्याचार के अविवेक से 
बचाय॑ ओर उसकी मानस-सष्टि व विचार-सष्टि में उचित क्रांति करें। 
उसकी ग्रतिकार-शक्तकि को संयम तथा अ्रनुशासन के बंधनों में रखकर वह 
खास दिशा में हा काय करतो रहे ओर असमय उसका स्फोट न हो या 
सबके विनाश की वह कारण न बने, इसके लिए सचेत रहना चाहिए | 
इस प्रआार समाज के हृदय में नया चेतन्य लाने और उसकी विचार- 
सृष्टि में क्रांति पेदा करने में म० गांधी द्वारा खोजा हुआ सत्याग्रही 
क्रांतिशास्त्र कारगर सिद्ध हुआ है। ऐसे शास्त्र की महत्ता को समभकने में 
परिध्थिति के साथ आप-द्वी-आप आदमी की विचार-खष्टि में भी परिवतेन 
होता है ऐसा माननेवाले कम्युनिस्टों को बहुत दिक्कत होती है ओर अमी तक 
वे उसे समझ नहीं सके हैँ। मारक्स के शास्त्रीय समाजवाद के जन्म से 
पहले दो-ढाई सो वर्षों में यूरोप में धार्मिक तथा सामाजिक क्रांतिकारियों 
का जो दिव्य बलिदान हुआ, उसमें से जो आत्मतेज निकला उसीसे 
यूरोपीय जनता क्रांतिकारी विचारों को स्वीकार करने योग्व बनी थी। 
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यहाँ की जनता को इसके कात्रिल बनाने के लिए. इस तरह का 
बलिदान करना होगा ओर उस समय यह क्रांतिशक्ति अ्विवेक से 
या असंयम से विक्षत होकर वेकार न बन जाय इसके बारे में 
सावधान रहना होगा | थअ्रगर एक ही साथ इन दोनों कामों को उठाना 
हो तो सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे अनासक्त 
स्थितप्रज्ञ के या निप्काम कर्मयोगी के आध्यात्मिक गुण अपने में लाने 
की कोशिश करें | भारतीय क्रांतिकारियों के सामने म० गांधी तथा तिलक 
ने यही आदश रखा था | समाजवादी क्रांति लाने की इच्छा रखनेवालों 
को चाहिए कि वे इस आदर्श को श्रपना लें | लेकिन हर एक घर्ममावना 
तथा ध्मशास्त्र को जढ़-मूल से उखाड़ फेंकने की इच्छा रखनेवाले माक्से- 
वादी इस आदशे को दर्गिज अपना नहीं सकते | अगर इसको अपनाना है 
तो मानवी दर्शन को केवल मौतिकवाद के सहारे खड़ा करने से काम नहीं 
चल सकेगा | इसी अनुभूति से श्री जयप्रकाश नारायण ने ऐसा जाहिर 
कर ठिया है कि भोतिकवाद की मर्यादाओं को लाधघने पर ही मानव 
की नैतिक प्रेरणा की समाधान-कारक मीमांसा की जा सकती दे 
श्री जयप्रकाश नारायण के इन उद्गारों से कम-से-क्म इतना पाठ तो 
माक्सवादियों को जरूर सीखना चाहिए कि मानव-हृदय की धर्मभावना 
व अध्यात्म-वृत्ति के गदरे अध्ययन की जरूरत है | 
रतीय समाज की मनःस्थिति व विचार-स॒ष्टि में परिवर्तन करके 
अन्याय के खिलाफ मकाइने की द्वक्ति वा प्रतिकार-भावना को जगाना 
भारतीय क्रांति की अहम चीज है ओर नत्र इस तरह की मानसिक क्रांति 
हो जाती है तब्र राजकीय व सामाजिक ह्रंति लाने के लिए प्रत्यक्ष सशस्त्र 
ते की आवश्यकता नहीं रहती, यह बात कम्युनिस्टों के दिमाग में कभी 
भी नहीं आई | इसके विपरीत इस देश की राजनीति कम-से-कम गत 
पचास या साठ वर्षों से इस सिद्धान्त पर अपना आधार रखकर चली आ 
रही है ओर उसने जो प्रगति की है उसको देखकर आगे भी वह्द इसी 
आधार पर चलती रहेगी ऐसा दिखाई देता है | इस क्रांति को लानेवालों 
ने केवल राजकीय या सामाजिक विचारों को आंदोलित नहीं किया 
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बल्कि समाज के हृदय को शुद्ध घरमभावना तथा क्रांतिकारी अध्यात्म का 
भी उपयोग उसके लिए, किया है | इस तरह आधुनिक भारत में घ॒र्म व 
अध्यात्म का एक क्रांतिकारी रूप प्रकट होता आया है | 
कम्युनिस्ट-तत्वजश्ञान में धर्मभावना के बारे में कहा गया है कि वह 
क्रांति-विरोधी शक्ति है ओर मानव-समाज को ऐहिक अभ्युद्य से हटाकर 
पारलोकिक सुख-स्वप्तों में ही निमग्न रखती है | इस तरह वह अफीम को 
गोली का-सा काम करती है। आधुनिक भारत के राजनैतिक नेताओं ने 
यहाँ की जनता के हृदय की गहराई में पेंठी घमंभावना व अध्यात्म-ब्ृत्ति 
जगाकर उसे क्रांतिकारी रूप देने की कोशिश की। घर्म व अध्यात्म 
के इस क्रांतिकारी स्वरूप का ख्याल किये बगेर कोई भो व्यक्ति-सामाजिक 
घटनाओं की व इतिहास में दिखनेयाली धर्ममावना व श्रध्यात्म-श्ृत्ति की 
मीमांसा नहीं कर सकेगा। माक्से को उस जमाने के यूरोप में धर्मसंस्था 
का जो दर्शन हुआ वह सामाजिकक्रांति के विरोध के लिए प्रस्थापित राज्य- 
संस्था के निमित्त जनता का नेतिक प्रष्टपोषण प्राप्त करा देनेवाली प्रतिक्रांति- 
कारक शक्ति थी। लेकिन काले माक्स को घम-संस्था के जिस प्रतिक्रियावादी 
रूप का दशन हुआ वही घमर्म व अध्यात्म का सही व स्थायी रूप नहीं है 
लो० तिलक, म० गांघों या आचाय विनोचा भावे के जीवन में घर्मं व 
अध्यात्म को जो क्रांतिकारी रूप प्राप्त हुआ है वह देखने के बाद हिंदी 
कंम्युनिस्टों को यह ज्ञान हो जाना चाहिये था कि माक्सवाद द्वारा घर्म व 
अध्यात्म की जो मीमांसा की गई है वह अधूरी तथा एकांगी है। लेकिन 
आश्रय की बात यह है कि जब जवप्रकाश नारायणु-जेसा एक 
सामाजिक क्रांतिवादी, आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग करता है तत्र वह 
प्रतिक्रियावादी चन रहा है? ऐसा शोरगुल मार्क्सवादी मचाते हैं। इससे 
संदेह होने लागा है कि शावद ये सांप्रदायिक विचारवन्त इस ज्ञात की भूल 
गये ई कि सद्दो ज्ञान पुस्तकों को पढ़ने से नहीं, परिस्थिति को पढ़ने 
से मिलता है । मतलब यह कि गत पचास-साठ वर्षों की भारतीय राज- 
।ति का इतिहास, यहाँ की सामाजिक व धार्मिक घटनाएं और इन सचके 
छे यहाँ के नेताओं का जो तत्वज्ञान था उससे कम्युनिस्ट दल तथा उनके 
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विचारों के लोग सहमत न हो सके ओर न उससे उन्होंने कुछ नसीहत 
ही ली। 

भारत में आज राष्ट्रीय स्वातंत्य की क्रांति का युग चीतकर समाजवादी 
क्रांति का युग शुरू हुआ है, इसको हर कोई साफ देख सकता है| लेकिन 
भारतीय समाजवादी क्रांति का तत्वज्ञान और उसके लिए होनेवाले प्रयत्न 
केवल माक्सवादी ततज्ञान के व क्रांतिशास्त्र के ऊपर ही अपना आधार 
रखेंगे, ऐसी आशा रखना शास्त्रीय बुद्धि का द्योतक नहीं होगा | उन्नीसवीं 
सदी के मध्यकाल में माक्से को यूरोप के इतिहास में जो घटनाएं देखने 
को मिलीं, उनसे उसने माक्सवादी तत्वज्ञान बनाया था। श्राज भारत 
तथा अन्य एशियायी देशों में जो समाजवादी युग आ रहा है उसका तत््व- 
ज्ञान व क्रांतिशास्त्र माक्सेबाद से अधिक गहरी तथा व्यापक दृष्टि स्वीकार 
करने से ही बन सकेगा | हमें आशा है कि इस तरह गहरी तथा व्यापक 
तात्विक दृष्टि से सोचने पर धर्ममावना व अध्यात्म-बृत्ति का क्रांतिकारी 
स्वरूप समाजवादी भी महसूस करेंगे और उसी दृष्टि से सत्याग्रही क्रांति- 
शास्त्र की महत्ता को वे जान सकेंगे | 

ऊपर जिन बातों का विवेचन हमने किया है, हमारी राय है कि उनके 
बारे में गांबावाद भो माक्सवाद से कुछ सीख सकता है। गांधीवादियों 
में राष्ट्रीय भावना को श्रेष्ठ तथा वर्ग-मावना को कनिष्ठ या द्दीन मानने की 
वृत्ति देखी जाती है। लेकिन तकंशाखस्त्रीय या न्‍्यायशास्त्रीय दृष्टि से इस 
प्रवृत्ति का समर्थन नहीं किया जा सकता । जिस तरह गुलाम देश की 
राष्ट्रीय भावना पुरोगामी राजनीति का अन्छष्ठान चन सकती है, उसी तरह 
पीडित और पीडक या मालिक ओर मजदूर के बरगभेद से विभाजित 
समाज में पीडित वर्ग की या मजदूरों के संगठन की बर्गविरोधो भावना 
पुरोगामी राजनीति का अधिष्ठान बनकर वर्गेहीन समा-. के ध्येय को तरफ 
- अग्रसर होने में सहायक हो सकती है । श्रनत्याचारी असहयोग या 
सविनय कानून-मँंग का तत्व परतंत्र देश के उद्धार के लिए उपयुक्त होने 
से जिस तरह लागू किया जा सकता है व समर्थनीय ठह्दरता है, डसी तरह 
वह आर्थिक व सामाजिक दासता में पडे किसान-मजदूर वर्ग के उद्धार 


;। 
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में उपयुक्त और समर्थनीय ठहरता है | अतः उस काम में उसका उपयोग 
करना सत्याग्रड़ी क्रांतिकारी का कतेव्य है। यह विचार निस्संकोच होकर 
गांधीवाद को कबूल करना चाहिए | 
सस्याग्रही ऋतिकारियों को चाहिये कि राजनीति में भाग लेते समय 
निरी आदशश-निष्ठा की नीति न चलाकर वास्तववादी दृष्टि को स्वीकार करें। 
राज्य-संस्था के दंडधारी होने से उसके चलानेवालों के सत्र व्यवहार शुद्ध 
अहिंसा की कसौटी पर खरे नहीं उतर सकेंगे, फिर भी मानव-समाज की 
आज की अवस्था को देखकर राज्य-संस्था की दंड-शक्ति को व्यवह्यर- 
देष्टि से उन्हें कबूल कर लेना चाहिए. । जो सैद्धान्तिक दृष्टि से किसी 
खास अवस्था में सशस्त्र क्रांति को अटल या समथथनीय मानते हैं ; लेकिन 
साथ-ही ऐसी खूखरात्र क्रांति को टालने के अनत्याचारी उपायों से जो 
भरसक प्रयत्न करते हैं या राजनेतिक नीति के तोर पर जिन्होंने अ्रनत्याचारी 
ति के तत्व को हृदय से स्वीकार कर लिया हे ऐसे लोगों से राजननेतिक 
मामलों में सशते सहयोग देने की नीति उन्हें अख्तियार करनी चाहिए । 
दंडशक्ति के सहारे के सिवा चलनेवाली समाज-व्यवस्था, फिलहाल व्याव- 
हारिक दृष्टि से कोई संमव नहीं मानता, इसलिए सत्याग्रही क्रांतिकारियों 
को चाहिये कि वे शासन-यंत्र की दंडशक्ति को वास्तवचादी दृष्टि से मंजुर 
करलें। शासन-यंत्र की दंडशक्ति ऐसी शक्ति है कि जिसको न्यायबुद्धि व 
संरक्षण-बुद्धि के श्राधार पर समाज मानता है ; लेकिन समाज-रचना में 
बद्धमूल अन्याय समाज बर्दाश्त न कर सकता हो व समाज की स्याय- 
बुद्धि अगर उसके खिलाफ विद्रोह करे और प्रस्थापित शासन-चंत्र को दंडः 
शक्ति को दिया हुआ अपनी न्याय-बुद्धि का आधार निकाल ले तो ऐसे समाज 
में दंडशक्ति के रूप में जो सत्ता अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करती 
है वह समाज की न्यायवुद्धि के आधार पर बनी दंडशक्ति न दोकर एक 
तरह से संघठित हिंसाशक्ति ही होती है, ऐसा कवूल करना पड़ेगा | सत्या- 
ग्रही ऋंतिकारी इस बात्त को अस्वीकृत नहीं कर सकता कि जो शासनयंत्र 
अपने हाथ में इस तरह से संचित हिंसाशक्ति का उपयोग समाज पर ज्याद- 
तियाँ व छुल्म करने के लिए करता है उसके नीचे दच्र जाने से श्रच्छा 
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तो यही है कि ऐसी अवस्था में समाज सशज्न विद्रोह करे । समाजशाख्र 
व इतिहास-मीमांसा का विचार करते समय मकक्‍्संबादियों द्वारा प्रतिपादित 
ऋंतिशास्त्र से गांधोवादियों को कुछ मामलों में जरूर सीखना पड़ेगा । 
दंडशक्ति का उपयोग करने में अंतभू त अपरिह्वार्य हिंसा श्रौर श्रपरिह्यये 
बनी सशस्र क्रांति के वक्त की.हिंसा में जो फर्क है, वह नित्य या देशकाल- 
परिस्थिति-निरपेक्ष नहीं है । यह न भूलना चाहिये कि वह सापेक्ष प्रमाण- 
भेद ही है और कुछ अवसरों पर दोनों को हिंसा की मात्रा एकन्दूसरे के 
विपरीत भी हो सकती है। यह सत्र ध्यान में रखकर ही सत्याग्रही क्रांति- 
कारियों की चाहिये कि वे खूखराब क्रांति को टालने की भरसक 
कोशिश करें । इस मामले में वें अपनी तार्किक तत्वनिष्ठा के 
आधार पर देरी न करें था ऐसी वृत्ति भी न रखें कि जो हमारी निरफपवाद 
अहिसा को पहले मंजूर कर लेंगे, उन लोगों को ही हम अपना सहयोग 
ढेंगे। 

जत्र केवल सेद्धान्तिक दृष्टि से राज्य-्मीमांसा व इतिहास-मीमांसा की 
जाती है तत्र सशस्त्र क्रांति के पुरोगामी होने के संबंध में मतभेद हो सकते 
हैं । लेकिन आधुनिक भारत की तरह जिस देश में जनता को नागरिक 
स्वातन्त्य के सत्याग्रह की व अनत्याचारी क्रांति की शिक्षा मिल चुकी है 
तथा उस आधार पर लोकशाही राज्य की स्थापना हो गई है, ऐसे देशों 
में सत्याग्रद्दी क्रांतितंत्र 4 लोकशाही राज्यबंत्र के आधार पर पूर्ण अनत्या- 
चारी उपायों से समाजवादी क्रांति हो सकेगी इसमें किसी विवेकी समाज- 
चारदी को किसी प्रकार की शंका नहीं रही है | इसी आधार पर अपने दल 
के द्वारा अ्रनत्याचारी नीति को चलाने का फेंसला प्रजासमाजवादियां ने 
कर लिय। है। ऐसे क्रांतिकाय में लोकशाहो राज्यय॑त्र के लिए जिस 
दडशक्ति को मंजूर किया गया है उसका उपयोग करना होगा और इंस 
इृष्टि से इस पक्ष की नीति को शुद्ध सत्वाग्रह्दी या पूर्ण अहिंसक नहीं कहां 
जा सकेगा । लेकिन वास्तववादी दृष्टि से समाजवादी क्रांति के लिए ऐसे 
दल से शुद्ध सत्याग्रद्दियों को सशर्त सदयोग करना चाहिए व उस काये को 
अविलंब पूरा करना चाहिए । सामानिक्र क्रांति की जनभावना की 
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तीघ्र बनाने का काम आज भूदान-यज्ञ व संपत्तिदान-यज्ञ के रूप में भारत 
में शुरू हो गया है। इसीमें से उपनिर्दिष्ट प्रकार का गांधीवादी व समाज- 
वादी लोगों का सहयोग निर्माण होगा व हो रहा है | 

वर्गहीन समाज की स्थापना का ध्येय मंजूर करने पर समाज में वर्ग 
संस्था व आर्थिक विषमता नष्ट करना जरूरी हो जाता है । मनुष्य की 
उत्पादन-क्षुमता बढ़ने के कारण यह आज किस तरह संभव व अपरिहाये 
हो गया है, गांधीवाद उसकी समाजशास्त्रीय मीमांसा माक्सवाद से सीख 
सकता है। यद्॒पि हजारों सालों से बन्धुभाव व समता का ध्येय नेतिक 
व आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों ने मंजूर किया था फिर भी उत्पादन-काय 
जारी रखने की व उसमें विकास करने की दृष्टि से उस समय आर्थिक 
विषमता व बर्ग-संस्था की आवश्यकता व उपयोगिता लोग महसूस करते 
थे। इसी दृष्टि से धर्म-संस्थाओं ने उसे मंजूर कर लिया था व समाज- 
धारण के लिए जरूरी मानकर आशिक वर्गभेद को साधु-संत प्राकृतिक व 
न्याय्य मानते थे । लेकिन आज मानव की उत्पादन-क्षुमता बहुत ब्रढ़ गई 
है जिससे समता व बन्धुभाव के ध्येब को सामाजिक व आशिक ज्षेत्रों में 
स्थापित करके वर्ग-संस्था को मिद्ना संभव व आवश्यक हो गया है । 
वर्गसंस्था की उत्पति, अभिव्ृद्धि व विनाश की समाजशास्त्रीय मीमांसा 
जिस तरह माक्सवाद में की गई है वैसी ओर किसी भी सामाजिक तत्वज्ञान 
में नहीं की गई है | 

अगर इस घर्ममावना व अध्यात्मिक वृत्ति के आधार पर सामाजिक 
क्रांति का काम चालू रखना है तो यद घर्मभावना किसी खास धर्म से 
एकरूप नहीं मानी जानी चाहिए, मानव-छृदय की समाजहित-बुद्धि से व 
सर्वोद्व-बुद्धि से उसको एकरूप मानना चाहिए। सत्वाग्रही क्रांतिकारी 
इसका सत्तत दक्ततापूर्वक ध्यान रख | उसी तरह मानव-हृदय की अ्ध्योत्ति- 
वृत्ति को किसी खास सामाजिक व सजनैतिक संगठन से या अध्यात्मशस्त 
के किसी संप्रदाय से एकरूप नहीं बनने देना चादिए। यद्यपि सतयनिष्ठा व प्रेम- 
भावना मानव-हृदय की सनातन दृत्तियाँ है फिर भी सामाजिक, नेतिक वो 
आध्यात्मिक शास्त्र का कोई खास सिद्धांत नित्य या सनातन नहीं द्वाता । 


हैँ 
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मानव-बुद्धि द्वारा आकलन किये हुए किसी सत्य को पूर्ण व अंतिम सत्य 
नहीं मानना चाहिए.| उस पूर्ण व अंतिम सत्य की खोज का काम जोवन 
को सभी शक्तियों का उपयोग करके मानव हमेशा करता रहे | इस सत्या- 
ग्रही निष्ठा से जो बात अपने हृदय व अपनी बुद्धि को उस समय सत्य 
प्रतीत होगी उसके अनुसार उसको अपना बर्ताव रखना चाहिए । यही 
मानव की निरपेक्ञ तथा आदशसूत जीवन-निष्ठा है और इस जीवन-निष्ठा 
की साधना के लिए भौतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक शास्त्र के व्यवहार 
के सुप्रतिष्ठित माने जानेवाले सिद्धान्तों के खिलाफ क्रांति करने के लिए 
सत्याग्रही को हरदम तैयार रहना चाहिए। अगर यह चृत्ति टिक सकी तो 
सत्याग्रही जीवन-निष्ठा का क्रांतिकारी रूप प्रकट होगा व मानद-समाज 
अ्राज जिस नई संस्कृति का निर्माण करना चाहता है वह अवश्यमेव 
प्रस्थापित होगी | 

श्रव हम इस बात का विचार करें कि वर्ग-युद्ध व सशस्त्र क्रान्ति 
के सम्बन्ध में कार्ले माक्स का तात्विक सिद्धान्त क्‍या है और उसमें 
निःशस्त्र क्रान्ति के द्वारा समाजन-्सत्ता प्रस्थापित करने की कल्पना समा 
सकती है कि नहीं | भले ही माक्स का यह मत हो कि समाज-सत्ताक 
क्रान्ति आमतौर पर शस्त्र द्वारा ही करनी पड़ेगी, फिर भी माक्से ने यहद्द 
कहा है कि इस क्रान्ति के साधन प्रत्येक देश की अ्रपनी परिस्थिति और 
परम्परा के विचार से बदलने पड़ेंगे ओर इड्जलेंड या अमेरिका जैसे प्रजा- 
सत्ताक देशों में शान्ति-मा्ग से भी वह हो सकेगी | श्८७२ में एमस्टडम 
के अपने भाषण में वह कहता है-- 

“आपको यह नहीं खयाल करना चाहिए कि इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए एक ही साधन सबपर लागू हो सकेगा । प्रत्येक देश 
के आचार-विचार और परिस्थिति का हमें खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा 
ओर हम इस बात से इन्कार नहीं करते कि कुछ ऐसे देश जेसे संयुक्त- 
राष्ट्र अमेरिका और इज्जलेंड में मजदूर लोग शान्ति-मार्ग से अपने 
'उद्दे श्य की पूर्ति कर सकते हैं ।?? 

लेनिन ने काले माक्स के इस मत का स्पष्टीकरण करते हुए. कह्या है 
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“४१८७१ के लगभगइज्धलेंड में नौकरशाही व सेनिक-सत्ता का प्रानल्य 
ने के कारण माक्से को यह लगना स्वाभाविक था कि इज्लैंड में 
शान्ति-मार्ग से समाजसत्ताक क्रान्ति हो सकेगी ; परन्तु आज ( १६१७ ) 
इज्धलंड और अमेरिका में सेनिक सत्ता और नौकरशाहीी का पूरा 
साम्राज्य है इसलिए माक्स ने इज्जलेंड, अमेरिका और दसरे देशों में 
जो भेद किया है वह ठीक नहीं है ।? १८७५ के बाद इड्नलेंड 
म॑ साम्राज्यवादी विचारघारा अधक फलने लगी, क्योंकि हिन्दुस्तान 
जैसे विजित देश की आर्थिक लूट के प्रभाव से वहाँ की जनता को यह 
आशा होने लगी कि इज्धलेंड के सब वर्गों की दाल-रोटी और सुख-सुविधा 
का प्रश्न हल हो सकेगा । श्६वीं सदी के मध्य तक वहाँ के मजदरों को 
ह आशा नहीं हुई थी व इसलिए माकतत का वर्ग-विग्रही तत्वज्ञान वहाँ 
पनपने लगा था ; लेकिन बाद में जब वह आशा बैँध गई तो वर्ग-विग्रह 
पीछे रह गया व साम्राज्यशाही लोकप्रिय होने लगी । वहाँ का समाजवाद 
भी बर्ग-विग्नद को ताक में रखकर वर्ग-सन्धि के सिद्धान्त का अवलम्धन 
लेने लगा ओर ब्रिटिश-राष्ट्रवाद प्रजातंत्र के तत्व से खिसककर साम्राज्य- 
वाद का रूप घारण करने लगा । पिछले महायुद्ध के समय इस बगे- 
संधि या साम्राज्य-सत्ताक राष्ट्रबाद की भावना का अनुसरण करके ही 
इंग्लैंड के मजदर और उनके नेताओं ने अपनी घन-तत्ताक सरकार से 
सहकाय किया । अन्न फिर वहाँ की जनता यह समझने लगीं है कि इस 
साम्राज्यवाद से हमारा प्रश्न सदा के लिए हल नहीं हो सकता । परन्तु 
यह विश्वास नहीं होता कि सशस्त्र या निःशस्त्र मार्ग से भी, समाज-सचाक 
राज्यक्रान्ति को सफल बनाने योग्य सदगुण-संपत्ति आज वहाँ की जनता 
में वाकी बच रही हे। यह भी एक विकट प्रश्न है कि इस सदयुण- 
सम्पत्ति के अभाव में वह समाज-सत्ता की स्थापना कर सकेगी कि नहीं ? 
फिर भी श्मारा यह ख्याल दे कि यदि हिन्दुस्तान-जेसे देश को स्वतंत्रता 
देने के लिए. ब्रिविश-रजनेता मजबूर हो गये ओर स्वतंत्रता व समानता 
के आधार पर इंग्लैंड व दिन्दुस्तान में सन्धि हुई तो जिस तरद्द हिन्दु- 


शा 


स्तान के पूंजीपति ब्रिटिश-पूँलीपतियों से मिन्नता करेंगे उसी तरद ब्रिव्शि 
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मजदूर और उनके समाजवादी नेता भी भारतीय जनता के समाजवादी 
नेताओं से मित्रता कर लेंगे | भारतवष ने यदि अपने सत्याग्रह के चल पर 
स्वय॑-निर्णयी पर स्वराज्य का विधान प्राप्त कर लिया तो यहाँ का समाज- 
वादी दल सत्याग्रही शक्ति के बल पर हिन्दुस्तान की भावी सवोगीण क्रांति 
करने लगेगा। तभी इंग्लैएड के मजदूर-बगे का साम्राज्य-मद उतर 
जायगा व डसे भारतीय समाजवादी दल का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा | 
इस तरह आज भी इंग्लेण्ड व हिन्दुस्तान दोनों देशों में समाज-सत्ताक 
क्रान्ति के शान्ति-मार्ग से सफल होने की संभावना है । 


इंग्लेएड के समाजवादी बल्कि ऋम्युनिस्ट विचारधारियों को भी यह 
विचारधारा पथ्ने लगी है ओर वहाँ के बहुतेरे लोग यह मानते हैं कि 
सत्वाग्रही भारतीय राष्ट्रवाद से स्वतंत्रता ओर समानता के आधार पर 
समझोता ओर संधि करनी चाहिए । जिस तरह १६ वीं सदी में ब्रिटिश 
लिचरल नेता हिन्दुस्तान को सशस्त्र क्रान्ति का अवसर न मिले इस हेतु 
से भारतीय कांग्रेस से समझौते की नीति रखने की प्रेरणा अपने देश- 
चन्धुश्रों से करते थे, उसी तरह आज इंग्लेएड के समाजवादी विचारों के 
नेता इस ख्याल से कि हिन्दुस्तान की भावी सामाजिक क्रान्ति कहीं 
हिंसात्मक न बन जाय, अर्िसात्मक ही रहे, यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान के 
स्वयंनिर्शय--स्वातंत््य-्अधिकरार--को स्वीकार करके भारतीय राष्ट्रवाद के 
साथ समानता की सन्धि कर लीजाय | फेनर ब्राकवे श्रपनी (तथा) 
(785 १६३०) नामक पुस्तक में लिखते हैं : 

“हिन्दुस्तान में जिनकी पूंजी लगी हुई है उनसे में कहूँगा कि 
हिन्दुस्तान की ब्रिटिश पूजी को असली खतरा राजनैतिक क्रान्ति से नहीं 
बल्कि सामाजिक क्रान्ति से है। प्रस्तुत राजनैतिक श्रान्दोलन से जो 
क्रान्तिकारी मनोबृत्ति बन गई है वह एकाएक नष्ट होगी और बदि 
ल्सकी जड़ गहरी चली गई तो राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद ही निश्चित 
रूप से शुरू होनेवाली जनता की आर्थिक उन्नति की लड़ाई में भी वह 
व्यक्त हुए. बिना न रहेगी । इसलिए जो अपने आर्थिक हितों की रक्षा 
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करना चाहते हैं उन्हें चाहिए, कि वे इस राजनैतिक लड़ाई का फेसला 
समझौते के द्वारा तुरन्त कर ले | इसी में उनका हित है |” 

१६वीं सदी के ब्रिटिश-राजनेता अपने राष्ट्र की राजनीति इस दृष्टि से 

हराने पर जोर देते थे कि दिंदुस्तान के स्वतन्त्र होने पर भी वहाँ हमारा 

व्यापार चलता रहे । आज को परिस्थिति के अनुसार इंग्लेंड के दूरद्शी 
ब्रि्श राजकीय तत्वश्ञ, इस दृष्टि से कि हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांति रक्त- 
पात का उग्र स्वरूप न धारण कर ले व उसमें अपने देशबन्घुओं व 
उनको पूंजी की एकाएक आहुति न हो जाय, ब्रिटिश राष्ट्र से कहते हैं कि 
सत्याग्रही भारतीय राष्ट्रवाद के साथ समभौता करके भावी सामाजिक 
क्रांति के शांतिमय होने का अश्रनुकूल वातावरण निर्माण किया जाय | यह 
सलाह ब्रिटिश राष्ट्र को जँचगी या नहीं यह इस बात पर अवलंबित है 
कि भारतीय जनता सत्याग्रह-संग्राम में कितना त्याग करने के लिए तैयार 
है ओर संध-शासन के विधान को कहाँ तक असफल बना सकती है । 
हमें विश्वास है कि भारतीय जनता इसमें सफल होगी और उसीसे हमें 
आशा है कि हिंदुस्तान की भावी सामाजिक क्रांति भी वह शांति-मार्ग से 
कर सकेगी । हाँ, इसके लिए, यह आवश्यक होगा कि सत्याग्रही पक्ष अपना 
तल्वज्ञान सामाजिक क्रांति पर लागू करे व यहाँ का पूँजीवाद ब्रिटिश-राज- 
नीतिज्ञों के बराबर दूरदर्शिता प्रदर्शित करे। यह दूसरी बात सबोश 
में पहली बात पर अवलंबित है । इसका अथ यह हुआ कि यदि सत्याग्रही 
तत्वज्ञान ने सामाजिक क्रांति का जिम्मा लिया तो हमारा ख्याल है कि 
भारतीय पू जीवाद दूरदर्शी स्वार्थेभाव से ही सही, शांतिमय क्रांति के 
सामने सिर झ्रुकाये बिना न रहेगा अर्थात्‌ यदि सत्याग्रही तत्वज्ञान ने यह 
भावी कार्य अपने जिम्मे न लिया व पं० नेहरू से उपदिष्ट समाज-सत्ताक 
प्रजातन्त्र का ध्येय स्वीकार न किया तो फिर यहाँ को समाज-क्रांति सशस्त्र 
रूप धारण किये बिना न रहेगी | 

आजकल यह मानने का एक रिवाज चल पड़ा है कि सत्याग्रह व 
बग-विग्रहात्मक सामाजिक क्रांति ये दोनों बातें तत्वतः भिन्न हैं और उनका 
समन्वय नहीं हो सकता । इसका कारण जिस तरह सत्याग्रही तख्ज्ञान के , 
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विरोधी हें उसी तरह उसके भक्त भी हैं। इसलिए. यहां इस बात का 
भी कुछ विवेचन करना जरूरी है कि वर्ग-विग्नह का सिद्धांत कहाँ तक 
यथार्थ है व वर्ग-सन्धि या वग-सहकाय का सिद्धांत कहाँ तक ठीक है। 
इसके लिए पहले हम निर्विकार भाव से यह समझ लें कि वग-विग्रही- 
सिद्धांत के समर्थक शुद्ध वैज्ञानिक व तात्विक दृष्टि से उसके विषय में क्या 
कहते हैं। इस विषय में कम्युनिस्ट-तत्वज्ञान के समथक श्री एडवर्ड 
कॉजस अपनी ( 87 707700फ7८ट०0 #0 वबॉट्टसंटर्वों 
/४८८०४०४६77 ) पुस्तक में कहते हँ---“वबर्ग-विग्रह व वर्ग-संहति 
इन दो सिद्धांतों के विरोध का अध्ययन करना बहुत उपयोगी है। 
इस विषय में दो विचारबारायें नजर आती हैं। एक वर्ग-विग्रह का ही 
निपेध करती है और दूसरी वर्गे-संदति का । ये दोनों विचारधारायें गलत 
व अ्रवेज्ञानिक हैं। वर्ग-विग्रह तो एक वस्वुस्थिति है। वह राजनीति और 
डद्योग-षन्धों में रोज दिखाई देती है । उससे इन्कार वही कर सकते हैं 
जो यह समभते हैं कि इस वर्ग-विग्रह को चालू रखने का प्रतल उपाय 
यह है कि उससे इन्कार किया जाय अथवा वह इन्कार कर सकेगा जो 
बुद्धि-जीबी श्रेणी का होगा ओर जिसका संबंध वास्तविक जगत से टूट 
गया होगा | सच तो यह है कि आज के समाज में वर्ग-विग्नह यह एक ही 
हकीकत नहीं है, तल्कि वर्ग-संहति के भी अनेक प्रकार पाये जाते हैं | यह 
प्रश्न है कि भिन्न-भिन्न वर्गों की अ्रमुक अंश में शांति ओर संहति का तत्व 
और बर्ग-विग्रह का तत्व ये दोनों एक ही समय समाज में केसे रह सकते 
हैं ? बर्ग-विग्रह और वर्ग-संहति ये परस्पर-विरुद्ध तत्व एक ही समय एक 
समाज में नहीं रह सकते, इस मत पर वही लोग डटे रह सकते हैं जिनका 
मानस अवेज्ञानिक है। क्योंकि किसी कुट्ुम्ब में भोजन के मामले में पति- 
पत्नी का मतैक्य हो तो भी अपने कमरे में गर्मी कितनी रहे अथवा सिनेमा 
या आजयवघर देखने के लिए जायेँ इसके बारे में दो मत या विरोध 
हो सकता है। घर में झगड़े होते रहते हों तो भी यह नहीं कह सकते कि 
खास मर्यादा में कोठम्बिक ऐक्य नहीं रद सकता ...। वर्गे-विग्नह व वर्ग 
संदृति के तत्व एक-दूसरे ;का उच्छेद्‌ न करते हुए भी एक ही समय 
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समाज में रह सकते है...साम्राज्यशाही तरीके से विजित लोगों का द्वव्य- 
शोषण किया जाय ओर उसका नफा दोनों बाँट लें“-इस विषय में 
ब्रिटेन के दोनों वर्गों का समान भौतिक-हित के पाये पर मतैक्य हो सकता. 
है...जब्रतक विजित लोगों के द्रव्य-शोषणु से भिन्न कोई ऐसा उपाय 
जिससे समाज का समाज-सत्ताक संगठन होकर ऊँची रहन-सहन कायम 
रहे, हम नहीं चना सकते तवतक ऐसा ही चलता रहेगा ..। ब्रिटेन अगर 
समाजवादी बन जाय तो वह भारतीय किसान वो लूठकर भारतीय बाजारों 
का नाश करनेवाले साहूकारों की और स्वदेशी या विदेशी पूंजीवालों 
की रक्ा नहीं करेगा | हिंदुस्तानियों के साथ सहकार करके वह हिंदुस्तानी 
बाजार की क्रम-शक्ति बहुत बढ़ा सकता है। उसी तरह अपने देश की जनता 
की रहन-सहन का स्तर बढ़ाकर भी वह ब्रिटिश-बाजार की खपत बहुत 
बढ़ा सकता है ! यदें यह समाजवादी व्यवहार या मार्ग हम लाखों मजदूरों 
को दिखा सके तो वे टोरी-दल को छोड़ दंगे | फासिज़्म का उदय भा मिन्न- 
भिन्न वर्गों की हितेक्य-सावना पर अवलंबित रहता है | इटली व जमनों में 
अनेक आक्रमणों के बाद भी जत्र तत्कालीन परिस्थिति में राज्य की सत्ता अपने 
हाथ में लेकर समाज की सत्र व्यवस्था करने में वहाँ का मजदूर-बर्ग असमर्थ 
साबित हुआ तब वर्ग-विग्नह के क्लेश लोंगों के लिए. असझह्य हो गये और 
उनमें से बहुतों ने यह इच्छा की कि किसी तरह इनका एक बार खातमा 
हो। इसीसे फासिज्म को उदय का मौका मिल गया..-केवल अप- 
बादात्मक परिस्थिति में ही वर्ग-विग्रह वर्ग-संहति को बिलकुल अंधकार में 
फुँक देता है व ऐसे ही समय राज्य-क्रांति होती है । जब रूस के किसानों 
और मजदरों को वहाँ के पजीवालों और जमींदारों से कुछ भी मिलने की 
ञआ्राशा नहीं रही व इस उच्च श्रेणी के सच्न प्रयल्त विफल हुए तभी किसान- 
भजदर बोल्शेविक प्रचार से प्रभावित होने लगे। रूस में जो वर्ग-मावना 
की चेतना उत्पन्न हुईं वह भी मुख्यतः इस बदली हुईं परिस्थिति क 
कारण हुई। इस स्थिति के पहले बोल्शेविकों के प्रचार की ओर किसान- 
जदूरों का ध्यान नहीं गया था |? हमारी राय में वर्ग-विग्नह का यह 
विवेचन अत्यन्त शास्त्र-शुद्ध है और समाजवादी तथा सत्याग्ही दोनों 
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तत्वज्ञानों के मानने योग्य है | एक ही राष्ट्र के भिन्न-भिन्न वर्ग किसी-न- 
किसी समान-ह्वित के लिए एक हो जाते हैं और जिस मात्रा में उन हित- 
सम्बन्धों में विरोध होगा, डस मात्रा में वे परस्पर-विग्रह के लिए तेयार 
हो जाते हैं | एक राष्ट्र के भिन्न-भिन्न वर्गों में जेसा हित-बिरोध रहता है 
चसे ही कुछ बातों में दित-समानता भी हो सकती है । जब समाज में 
हित-समानता की भावना अधिक तीत्र होती है तत्न वर्ग-विग्रह्मत्मक क्रांति 
नहीं हो सकती श्रोर जत्र वर्ग-विरोध की भावना हित-समानता की भावना 
से श्रधिक तीत्र होतो है तच्र बर्ग-विग्रह्मत्मक क्रान्ति टल नहीं सकती । 
वर्ग-विरोध की या हित-समानता की भावना का तीत्र होना केवल प्रचार 
पर अवलम्बित नहीं बल्कि उस समाज या राष्ट्र की आर्थिक अथवा राज- 
नेतिक परिस्थिति प* अवलंबित रहता है | जिस देश के सभी वग सत्ताहीन 
बनकर विदेशियों के जुल्म व द्रव्य-शोपण के स्थान बने होते हैं उसमें 
बगे-विग्रहात्मक क्रांति करा तत्व पठने योग्य अनुकूल परिस्थिति नहीं होती । 
ऐसी ही स्थिति दूसरे राष्ट्रों को लूटनेवाले साम्राज्यवादी राष्ट्र के वर्गों की 
रहती है। उनमें वर्ग-विग्रह की भावना की अपेक्षा समान-हित की भावना 
ही अ्रधिक तीत्र रहती है ओर इसलिए वहाँ की परिस्थिति भी वर्ग-विग्रह्म- 
त्मक क्रान्ति के प्रतिकूल ही रहती है । ऐसे समय इन दोनों परिस्थिति के 
राष्ट्रों में एक प्रकार के राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो जाती है। पहले 
राष्ट्र में बह विदेशी हमलों के प्रतिकार के स्वरूप में व्यक्त होती है और 
दूसरे राष्ट्र में विदेशों पर आक्रमण के रूप में | इनमें पहला रूप संसार 
की शान्ति का पोपक ओर दूसरा विरोधक रहता है। पहले प्रकार का 
राष्ट्रवाद मानव-संस्कृति की प्रगति का कारण होता है ओर दूसरा उसकी 
अधोगति का | हिन्दुस्तान का वर्तमान राष्ट्रवाद पहले प्रकार का है और 
वह मानव-संस्कृति की प्रगति और संसार की शान्ति का पोषक है 
स्तान में आज कोई भी वर्ग सत्ताधारी नहीं बन सका है, इसलिए यहाँ 
की लड़ाई फिलहाल वर्ग-विग्रह्ात्मक अथवा समाज-सत्ताक - क्रांति-रूपी 
नहीं बन सकती | एक बार जहाँ हिन्दुस्तान में राजसत्ता आई नहीं कि . 
फिर जो शक्ति यहाँ के राष्ट्रवाद से निर्माण होगी, वह कुछ समय तक सघन- 


हर आधुनिक भारत 


निधन वर्ग के विरोध बल्कि विग्रह के रूप में व्यक्त हुए बिना नहीं रहेगी। 
मगर ऐसी श्रवस्था में सत्याग्रही कांग्रेस के लिए यह संभव होगा कि वह 
प्रजातंत्र की राजसत्ता अपने हाथ में लेकर उसका उपयोग निधन पक्ष की 
तरफ से करे। जिस समय हिन्दुस्तान का सघन वर्ग संगठित होकर उस 
प्रजातंत्र को हस्तगत करने लगेगा तब कांग्रेस को यदि अपना सत्याग्रही 
तत्वज्ञान न छोड़ना होगा तो कुछु समय के लिए, वग-विग्रद्द का सिद्धान्त 
स्वीकार किये त्रिना चारा न रहेगा । इस समय अगर कांग्रेस अपने देश 
की राजसत्ता हस्तगत न कर सकी तो उसे प्रस्थापित राजसत्ता के साथ 
असहयोग-युद्ध की घोषणा करनी पड़ेगी । विदेशी सरकार के आश्रय से जो 
हित यहाँ पर प्रबल हो गये हैं उनका विरोध किये बिना कांग्रेस इस देश 
में वास्तविक लोकसत्ता अथवा सच्चा स्वराज्य स्थापित न कर सकेगी | 
हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय सरकार के सामने देश के ४० करोड़ लोगों 
की दाल-रोटी का सवाल बहुत तीत्र रूप में उपस्थित है | आजतक 
हिन्दुस्तान की जनता का जो द्रव्य-हरण हुआ उससे यहाँ की जनता 
ओर मध्यम-वर्ग दोनों फाकेकशी और बेकारी से जजेर हो गये हैं। 
इन ४० करोड़ लोगों के राष्ट्र का प्रश्न पू जीवाद श्रोर साम्राज्यवाद से हल 
होना असंभव है | इंग्लेर्ड अथवा जापान-जेसे छोटे राष्ट्रों के लिए. अपनी 
जनता और मध्यम-बर्ग का प्रश्न कुछ समय तक हिन्दुस्तान या चीन को 
गुलाम बनाकर हल करना मुमकिन हो सकता है ; परन्तु हिन्दुस्तान या 
चीन जेसे खण्डतुल्य देश इस पद्धति से अपनी ३५-४० करोढ़ जनता 
का सवाल हल नहीं कर सकते | इस कारण भारतीय राष्ट्रवाद का इंग्लिश 
या जापानी राष्ट्रवाद की तरह साम्राज्यवादी बन जाना स्वभावतः ही 
अशक्य है अर्थात्‌ ब्रियिश साम्राज्य के आश्रय से उदय हुआ पूंजीवाद 
यहाँ अपना आसन सुस्थिर नहीं कर सकता ओर यदि कुछ समय तक 
उसने यहाँ राजसत्ता श्रपने हाथों में ले भी ली तो भी जनता ओर 
मध्यम-बर्ग का प्रश्न हल न कर सकते के कारण उसे वह सत्ता अपने हाथ 
से खो देनी पड़ेगी । आज जो ब्रिटिश पूजीपति अपना आसन जमाकर 
यहाँ बेठे हैं उनकी जगह .यदि भारतीय पूजीपतियों को स्थापित कर द्‌ 
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'तो उससे मारतीय जनता का प्रश्न हल नहीं होता | हिन्दुस्तान के धनोत्पादन 
की नव्जञ चाहे भारतीय पूँजीवालों के हाथ में आ जाय या ब्रिटिश पूं जीपतियों' 
के दाथ में रहे, भारतीय जनता के हित-संवर्धन की दृष्टि से दोनों का फर्क 
महत्वपूर्ण नहीं हो सकता । उस नव्ज का भारतीय जनता के हाथ में 
आना श्र्थात्‌ किसी-न-किसी रूप में समाज-सत्ता की प्रस्थापना होना ही 
भारतीय जनता के दित-संवर्धन के लिए. आवश्यक है और यह काये 
कांग्रेस बग-विग्नह के तत्व को समझे और उसका अचलंत्रन लिये बिना नहीं 
कर सकती । 
क्या वर्गे-विग्नह का तत्व भारतीय संस्कृति और तत्वज्ञान से असंगत 
है?! इस मत पर विचार करते हुए. सबसे पहल्ते हम यह देखें कि सस्याग्रही 
तत्नज्ञान और वर्म-विग्रह के तत्व में कया मूलतः ही विरोध है? फिर 
भारतीय संस्कृति के इतिहास की दृष्टि से उसका विचार करें। अबतक 
सत्याग्रही तत्वज्ञान की उत्पत्ति ओर श्रमिवृद्धि राष्ट्रीय स्वातंत्र्य-संग्राप्त से 
हुई। इसमें वर्ग-विग्रह्व की नीति का अवलंबन नहीं लिया गया यह ठीक 
ही हुआ। इस तत्वज्ञान से एक प्रकार की राष्ट्रीय बन्धु-भावना जाग्रत 
हुई। राष्ट्र के सत्र लोग एक बड़े एकन्र-कुटठम्त के अनेक व्यक्तियों की 
तरह हैं ओर उन सच्रके हित-सम्बन्ध परस्पर-विरोधी नहीं बल्कि परस्परा- 
चलंत्री हैं। यह बन्धु-मावना अथवा राष्ट्रीय एकन्र-कुट्ठम्ब-भावना समाज- 
सत्ता के तत्व से किसी तरह असंगत नहीं बल्कि पोपक ही है। परन्तु यह 
न मूलना चाहिए कि सामूहिक सम्पत्ति और श्रम-सहकार्य के सिद्धान्त या 
तत्व पर ही एकत्र-कुटम्त्र बन ओर टिक सकता है। जिस एकत्र-कुटस्न में 
सामूहिक संपत्ति नहीं अथवा सामूहिक हो तो भी उसका उपयोग सव समान 
रूप से नहीं कर सकते और जिसके सब प्रौह् ओर सुदृढ़ व्यक्ति उस कुट्ठम्न 
की संपत्ति और सुख में वृद्धि करने के लिए तन-प्राण से प्रयत्न नहीं करते 
हूँ वह अन्त में नष्ट हुए. बिना न रहेगा । एकन्र-कुटम्ब्र के एक-दो व्यक्ति 
तो सामूहिक संपत्ति से लाभ उठाते रहें और दूसरे महज कष्ट भुगतते रहें 
ऐसी दशा में यदि उस एकत्र-कुठम्ब में विग्रह उत्पन्न हुआ तो उसकी 
जिम्मेवरी उस व्यक्ति पर ही आती है जो सामूहिक संपत्ति का उपभोग 
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बिना कुछ कष्ट किये करता हो | ऐसे व्यक्ति के व्यवह्मर को आम तौर पर ' 
एकत्र-कुटुम्न की बुजुर्गशाही कहते हैं। पँजीवाद इस तरह की राष्ट्रीय 
परिवार की एक बुजुगशाही है। पजोवाद की इस बुजुगंशाही को कायम 
रखकर राष्ट्रीय कुटुम्न की जीवन-यात्रा नहीं चल सकती ओर उस 
कुटम्ब्र में वर्ग-विग्नह निर्माण हो जाता है। इसलिए इस बुजुर्गशाही को 
नष्ट करना और राष्ट्र के प्रत्येक प्रौह़् और सुदृह नागरिक को शारीरिक 
अथवा बौद्धिक कष्ट किये बिना संपत्ति का लाभ नहीं मिल्लेगा? इस - 
सिद्धान्त पर राष्ट्र के औद्योगिक जीवन की इमारत खड़ी करना एवं 
ऐसे क़ानून बनाना जिनसे एकनत्र-कुठ्म्ब के व्यक्ति की तरह राष्ट्र के सच 
व्यक्तियों के सबवोंगीण विकास के लिए श्रावश्यक व पोषक रीति से राष्ट्रीय 
संपत्ति क्रा उपभोग किया जा सके, समाजवाद की प्रस्थापना करना है। 
इसके विपरीत राष्ट्र के तमाम व्यक्तियों के जीवन-साधन एजीवाद के 
हाथ में देने और बहुजन समाज को उसकी आर्थिक दासता में पटक ' 
देने का अर्थ हैं वर्ग-विग्रह को चिरन्‍्तन करना। समाजवाद का ध्येय 
वर्ग-विग्रह को चिरन्‍्तन करना नहीं है बल्कि पूंजीवाद की बुजु्गशाही से 
उत्पन्न होनेवाले वर्ग-विग्नह को नष्ट करके न्याय ओर समता के पाये पर 
राष्ट्रीय एकत्र-कुटठम्तर की स्थापना करना है। सच पूछिये तो समाजवाद 
सर्वोदयवाद ही है। हाँ, उसका यह स्पष्ट मत है कि सर्वोदिय 
व सहकाये की भावना समाज में पूजीवाद को कायम रहकर नहीं लाई 
जा सकती । पूजीवाद की बुजुगंशाही से उत्पन्न वर्ग-विग्नह को नष्ट करना 
पजीवाद से झगड़े बिना संभव नहीं । ऐसा रगड़ा करने का अर्थ वर्स-' 
विग्रह निर्माण करना नहीं, बल्कि पूजीवाद-द्वारा निमित वर्म-विग्रह का 
'शिकार बनी हुई जनता को सत्याग्रही बनाना है। सत्याग्रही न्‍्याय-स्थापना 
'की लड़ाई से डरता नहीं ओर डरेगा तो वह सत्याग्रही नहीं रहेगा । 

. एक दूसरी दृष्टि से यह प्रतिपादन किया जाता है कि सत्याग्रही तत्व- 
ज्ञान और समाजवाद में अनुल्लंघनीय मतभेद है। सत्याग्रही तत्वश|न 
में यह मान कर चला जाता है कि मनुष्य-स्वमाव सुधार-च्षम है अथवा 
प्रत्येक मनुष्य के अन्तःकरण में न्याय-बुद्धि के रूप में परमेश्वर निवास: 
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करता है। इसके विपरीत समाजवादी तलज्ञान में यह माना जाता है 
कि प्रत्येक मनुष्य स्वार्थेन्साघु है | इस तरह से यद्द मत-मेद्‌ प्रकट किया 
जाता है । किन्तु दमारी राय में इस मत-मेंद का इस तरह ग्रतिपादन 
शास्त्र-शुद्ध नहीं | समाजवाद यह नहीं कहता कि मनुष्य-स्वमाव विलकुल 
स्वार्थ-प्रधान है ओर न इसके विपरीत सत्याग्रही तत्वज्ञान का यह मत है 
कि मनुष्य-स्वभाव केवल न्याय-प्रधान है। मनुप्य-स्वभाव में स्वार्थ-बुद्धि 

न्याय-चुद्धि दोनों तत्व हैं और दोनों में यह मानना पड़ता है कि 
स्वाथं-चुद्धि जचतक न्याय-चुदि से संबत न होगी तत्रतक मनुष्य-समाज 
में शान्ति का राज्य स्थापित नहीं हो सकता। समाज की स्वा्थ-बुद्धि 
पर न्याय-बुद्धि का नियंत्रण रहने के लिए. सम्राज का आर्थिक संगठन 
खास प्रकार का होना जरूरी है श्लोर जबतक वह वेंसा न हो जायगा 
तब्रतक समाज में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती | इसलिए समाज- 
वादी तत्वज्ञान कहता है कि समाज की न्याय-प्रस्थापना उसके आर्थिक 
संगठन पर ओर उसके सुधार पर अवलंबित रहती है| मनुष्य-स्वभाव का 
व्यक्त स्वरूप किस तरह का होगा यह भी समाज के आशिक संगठन पर 
ही अवलंबित रद्दता है | जब्रतक यह संगठन न्यायाधिष्ठित नहीं होता 
तत्रतक समाज का सामान्य व्यक्ति न्‍्यायनिष्ठ नहीं बन सकता । पूं जी- 
'बादी समाज-रचना अन्याय पर खड़ी है और जच॒तक यह रचना बदली 
न जायगी तब्रतक समाज के सामान्य व्यक्ति का स्वभाव न्याय-प्रधान न 
होकर स्वार्थ-प्रधान ही रहेगा | समाजवाद यह नहीं कहता कि पू जीपति 
सब्र स्वार्थी ओर मज़दर सत्र न्‍्याय-प्रिय होते हैं । उसे यह तो मंजूर है 
कि पूंजीपति और मजदूर का ऊंगढ़ा वर्ग-स्वार्थ का भूगड़ा है तथापि 
उसका मत दै कि पूजीपतियों का वर्गं-स्वार्थ अधिक न्यायनयुक्त समाज- 
रचना करने में जितना बराधघक होता है उतना मजदूरों का वम्-स्वार्थ 
नहीं ; बल्कि वह उल्दा सहायक बनता है। सामाजिक ध्येय का हेतु 
समाज में न्याय-प्रस्थापना ही है ओर न्याय-प्रस्थापना के बाद उस समाज 
के सभी व्यक्तियों का द्वित होता है । परन्तु उससे सभी वर्गों का स्वार्थ 
अधिक सधघता है ऐसा नहीं | कुछ वर्गों का स्वार्थ वर्तमान समाज में 
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जितना सघता है उतना समाजवादी समाज में न सघेगा, इस कारण उस 
वबगे के सामान्य लोग उस आदर्श की स्थापना का विरोध करते हैं और 
आज के समाज में जिस बग को न्याय्य स्वार्थ भी कुचला जाता है वे नवीन 
ध्येय की स्थापना के लिए आवश्यक स्वाये-त्याग करने को व्यापक रूप में 
तैयार रहते हैं। यह समाजवाद का विचार है। समाज-सत्ताक आर्थिक 
संगठन यद्यपि न्याय-प्रस्थापना के लिए है तो भी उसकी बदौलत जमींदारों। 
ओर मिल-मालिकों के स्वार्थ को धक्का पहुँचता है | अतः उस वर्ग 
के सामान्य व्यक्ति समाज-सत्ताक क्रान्ति में शामिल नहीं होंगे | इतना 
ही नहीं, चल्कि समाजवादी कार्यकर्ताओं को यह मानकर अपनी नीति 
निश्चित करनी चाहिए कि वे उस क्रांति का विरोध ही करगे | जन्र सत्या- 
ग्रही तत्वज्ञान सामाजिक क्रान्ति को जिम्मेदारी लेगा तब भी हमारा 
खयाल है कि इसे ऐसी ही नीति स्वीकार करनी पड़ेगी । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के ध्येय की जो लड़ाई कांग्रेस लड़ चुकी है उसकी नीति भी इसी सिद्धान्त 
पर रखी गई थी । स्वातन्न्य प्राप्त करने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई 
उसमें हिंदुस्तानियों ने ही सारा भार उठाया और यही मानकर सत्याग्रह 
व असहयोग की योजना भी की जाती थी | भारतीय स्वातन्थ्य के लिए 
अंग्रेज क्यों नहीं लड़, ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं किया .।. ऐसा मानकर 
कोई नहीं चला कि भारतीय स्वातन्त्य संसार में न्‍्याय-प्रस्थापना करने की 
लड़ाई है इसलिए, संसार के किसी भी देश के न्याय-प्रिय श्रथवा न्याय- 
निष्ठ लोग इस झगड़े में समान रूप से शामिल हों । यतः इसका निकट. 
सम्बन्ध भारतवासियों के न्यायोचित राष्ट्रीय स्वा्थे-साथन से था इसलिए. 
वे ही इस लड़ाई में अधिक-से-अधिक स्वार्थ-त्याग करेंगे और जिन ब्रिटिश 
लोगों के राष्ट्रीय स्वार्थ के विरुद्ध यह लड़ाई है वे इसका अ्रधिक-से-अधिक- 
विरोध करेंगे--यह मानकर ही सत््ाग्रह-संग्राम की नीति निर्धारित की गई। 
इसका श्रथ यह नहीं कि इस लड़ाई में कोई भी अंग्रेज शामिल न हुआा 
या इसके साथ किसी भी अंग्रेज ने सहानुभूति न दिखाई | अपवाद के तौर 
पर कुछ अंग्रेज इसमें शामिल भी हुए और बहुतेरे अंग्रेजों ने इसके साथ 
सहानुभूति मी दिखाई; परन्तु इससे पूर्वोक्त सिद्धान्त को बाधा नहीं पहुँचती । 
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इसके आधार पर साधारण मनुष्य-स्वमाव-विपयक जो विचार-प्रणाली 
निश्चित की गई है उसके बत्रिना समाज-सत्ताक क्रांति नहीं हो सकेगी 
थ्र्थात्‌ जत्रतक पूँजीपतियों को यह दिखाई न देगा कि अब पूँजीवादी समान- 
रचना का श्रागे चलना असंभव है या प्रस्थापित राज-सत्ता जनंतक अपनी 
सत्ता के चल पर बहुजन-समाज के पृष्ठ-पोपण से क्रांति करने का निश्चय 
न कर ले, तत्रत्तक समाज-सत्ता की प्रस्थापना नहीं होगी । यह बात नहीं 
कि इस न्याय-स्थापना के कार्य में कोई भी पूंजीपति शामिल न होगा, 
हाँ, उनमें आम पूजिपति शामिल न होंगे | जो थोड़े बहुत होंगे वे भी 
अपना स्वार्थ छोड़कर । जिन पूजीपतियों को इस काये में शरीक 
होना होगा उन्हें अपना वर्गस्वार्थ छोड़ने के लिए तेयार रहना होगा | 
हजरत ईसा ने कहा था कि एक चार सुई के नाके में से उँठ निकल 
सकता है; परन्तु धनिक को ईश्वरीय साम्राज्य में प्रवेश नहीं मिल सकता । 
म० गांधी मी कह गये हैं कि परिग्रद्दी मनुष्य सत्याग्रही नहीं बन सकता | 
दक्षिण अफ्रीका के सत्पाग्रह-आंदोलन में उन्हें सधनों की बनिश्चत निर्धनों 
की ही सच्ची मदद मिली थी। इन विचारों और अनुभवों में मनुप्य-स्थभाव 
का जो सिद्धान्त बताया गया है उससे अधिक या भिन्न बात इस विचार में 

हण करने की जरूरत नहीं है कि “पूंजीबादी समाज-सत्ताक क्रान्ति का 
विरोध करेंगे !? सप्ताज के अन्याय का प्रतिकार वे लोग करते हैं जो उस 
अन्याय से पीड़ित होते हैं व प्रतिकार का विरोध वे लोग करते हैं जो 
उस अन्याय से अपना स्वार्थ साथते हैं | यह मामूली व्यवहार जो नहीं 


जानते वे समाज के अन्याय-निवारण की लड़ाई में सफलता नहीं पा सकते। . 


सत्याग्रही तत्वशञान का व्यवहार भी इसी नीति से किया जाता है और 
होता है | 

हम जो यह कहते है कि सत्याग्रह की अरहिंसात्मक असहयोग-हक्वान्ति 
का तत्व केवल विदेशी राजतत्ता पर ही नहीं, स्वकीय राजसत्ता ओर स्वकीय 
धनिक वर्ग पर भी लागू होता है उसके लिए टाल्स्टाय के विचारों का 
'भी श्राधार है। टाह्स्थाय जिस देश में पैदा हुए वह राजनेतिक दृष्टि 
से परतन्त्र न था। इसलिए उन्होंने इसी बात का विचार किया है कि 
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अहिंसात्मक असहयोग का सिद्धांत अपने तथा इतर खतंत्र देशों के धनिक 
वग व सरकार के खिलाफ काम में लाकर संसार के सच श्रमजीबी अपनी 
मुक्ति किस प्रकार कर सकते हैं | १६०१ में लिखें ( ०. (0779 
(८०7५ ) नामक निबन्ध में वे लिखते हें | 

संसार म॑ १ अरब से ज्यादा मजदूर हैं | संसार का सब धन-घात्य, 
मनुष्यों के जीवन व बेभव के सब साधन मजदूर ही तेयार करते हैं; परन्तु 
जिस चीज को वे बनाते हैं उसका फायदा उन्हें नहीं मिलता, त्रह्कि 
सरकार व धनिक वर्ग को मिलता है । मजदूर सतत दरिद्रता, अज्ञान, 
ओर गुलामी में सड़ते हैं और जिन लोगों के लिए, श्रन्न-बस्त्र ओर घर 
बनाते व जिनकी वे सेवा करते हैं वही लोग उनके साथ तुच्छुता का 
व्यवहार करते हैं । किसानों की जमीन जब्त होती हैं, छिन जाती हैं 
ओर वे उन लोगों की निजी मिल्कियत बन जाती हैं जो उसके लिए कष्ट 
और श्रम नहीं करते | इससे जमीन के मालिक जो-कुछ मजदूरी या मुआ- 
वबज्ञा दे देते हैं उसी पर उन लोगों को जो जमीन पर मरते-खपते है अपनी 
गुजर करनी पड़ती है। जो जमीन छोड़कर किसी कारखाने में काम करने 
जाते हैं तो वे पूज्जीपतियों के गुलाम बनते हैं। अगर उन्होंने करबंदी या 
लगान-बंदी का आंदोलन किया या हड़ताल करने की कोशिश की तो फोज 
ओर पुलिस का धावा होता है व उन्हें जबरदस्ती कर देने व काम करने 
पर मजबूर किया जाता है । 

“जमींदार, सरकार, मिल मालिक व सेनिक अधिकारी इनके खिलाफ 
मजदूरों को बहुत शिकायते रहती हैं। मगर बही मजदूर जमींदारों, सरकारों 
आदि की मदद करते है । जिन बातों की वे शिकायत करते हैं वही खुद 
करने के लिए. तेयार हो जाते हैं। इसीसे जमींदार जमीन को पेदावार 
इड़प जाता है, सरकार कर वसूल कर लेती हैं | मजदूरों की यह फरियाद 
है कि जिस जमीन को हम अपना मानते हैं उसपर जब हम कब्जा करने 
लगते हैं या सरकारी कर नहीं देते अथवा हड़ताल का संगठन करते हैं तो 
हमपर फौज चढ़ाई करती है। मगर जो फौज उनपर भेजी, जाती हैः 
उसके सेनिक इन किसान-मजदूरों में से ही आते हैं। वे अपने व्यक्ति- 
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“गत स्वार्थ से या सजा के भय से फोज में नोकरी करते हैं और उन्हें यह 
कसम दिलाई जाती है कि अपने मनोदेवता व ईश्वरोय-नियम को एक 
-ओर ताक में रखकर अधिकारी जिसे कत्ल करने का हुक्म दें उसे वे कत्ल 
कर लें। मतलब यह कि मजदूरों की तमाम मुसीचर्तों का कारण खुद वहीं 
हैं। अगर वे धनिक वग व सरकार से सहयोग करना छोड़ दे तो उनकी 
तमाम आपत्तियों का अपने आप अन्त हो जायगा |? 
यल्स्‍्टाय ने पूजीवाद और सेनिक सत्ता के जुल्म से आत्म-बल 
के द्वारा मुक्त दोने का मार्ग तो दिखाया ; परन्तु वे खुद रूस में उसके 
अनुसार कुछ न कर सके । इसीसे वहाँ लेनिन आदि का सशस्त्र 
क्रान्तिवाद फेला | लेकिन यहाँ महात्मा गांधी ने टाल्स्टाय के अ्रहिसात्मक 
असहयोग का अवलंबन लेकर भारत के राष्ट्रीय स्वातंत्य के झगड़े को 
सफलतापूर्वक निपणया | म० गांधी में टाल्स्टाय को अपेक्षा व्यावहारिक 
राजनीतिज्ञता व नेतृत्वकला अधिक थी ओर यहाँ शासकों ने भी दूरदर्शी 
स्वार्थ से क्‍यों न हो, निःशस्त्र क्रान्तिवाद के प्रचंड संगठन करने का थोड़ा- 
बहुत अवसर दिया। जारशाही की अपेक्षा व्रिटिश-साम्राज्यशाही में नागरिक 
स्वतंत्रता कुछ अधिक है । इसीसे म० गांधी दाल्स्टाय के निःशस्त्र क्रान्ति- 
शास्त्र को बहुत परिणत अवस्था तक ले जा सके | फिर भी उनका कार्य 
विदेशी सत्ता से अपनी जनता को मुक्त करना था। इससे स्वकीय राजा 
ओर धनिकों के विरुद्ध लड़ाई का रूप उस निःशद्नर क्रान्ति-शास्त्र को नहीं 
मिला। अचत्र उसी का उपयोग टाल्स्टाय के बताये काम में करना पड़ेगा । 
कहना नहीं होगा कि अन्न यह काय म० गांधी के आगे की पीढ़ी के सत्याग्रद्द 
नेताओं को करना है | प॑० जवाहरलाल-जेसे नवीन पीढ़ी के नेता अहिंसा- 
त्मक ऋत्ति-शास्त्र का समर्थन करते हुए भी यदद साफ-साफ कह चुके हैं कि 
स्वराज्य की प्राप्ति के बाद जवतक हम समाज-सत्ताक प्रजातंत्र को स्थापना 
नहीं करंगे तबतक यहाँ की आम जनता व मध्यम-वर्ग की दाल-रोटी का 
प्रश्न अच्छी तरह हल नहीं हो सकता । 
भारतीय संस्कृति का भी स्वरूप समाजसत्ताक होगा, इस विप्रय में अब 
कांग्रेस की नई पीढ़ी में चहुत-कुछ एकवाक्यता होने लगी है । फिर भी 
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एक बात पर यहाँ विशेष रूप से विचार कर लेने की जरूरत है | वह हे 
श्रौद्योगिक विकेन्द्रीकरण ([96प्रडांध (6-८९7४ ४5०६०) | 
- ईसके लिए आधुनिक यूरोप के जिन चार प्रमुख अर्थ-शास्त्रियों की विचार 
प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत हे वे हैं: अंडम स्मिथ 
फ्रे डरिक लिस्ट, कार्ल माक्स व प्रिंस क्रोपाटकिन । इनमें ऑडम स्मिथ 
व्यक्तिवादी, फ्रे डरिक लिस्ट राष्ट्रवादी व काले कार्क्स तथा प्रिंस क्रोपाटकिन 
समाजवादी अर्थ-शास्त्रज्ष थे । ऑडम स्मिथ के व्यक्तिवादी अर्थ-शास्त्र से 
खुले मैदान का अनिद्नंध स्पर्धा का और भौगोलिक अ्रम-विभाग का 
सिद्धान्त स्थिर हुआ। उसी के आधार पर पूंजीवाद और साम्राज्य- 
वाद की वृद्धि हुईं। भौगोलिक श्रम-विभाग के तत्वानुसार एशिया 
के वर राष्ट्र महज खेती करके अनाज और कच्चा माल दें और 
इज़लेड आदि यूरोपीय देश पक्का माल बनानेवाले अधिक मुनाफे के 
काम-धन्धे करे--यहं अ्रम-विभाग निसमगैसिद्ध माना जाने लगा। खुले 
व्यापार व अनिरबंध स्पर्धा के सिद्धान्त की बदौलत जब नैपोलियन ने 
सारे यूरोप में महायुद्ध की ज्वाला फैलाई उस समय ब्रिटिश पू जीवाद 
को, जो हिन्दुस्तान को निगलकर बैठा था, औद्योगिक क्षेत्र में मिली 
अपनी अअसरता स्थिर करने का सौका मिला और एशिया की तरह 
यूरोप के लोगों को भी पक्का माल देने का ठेका ब्रिटिश पूं जीवादियों को 
मिलने लगा । यह देखकर जमेन श्रर्थ-शास्त्रज्ञ फ्रोंडरिक लिस्ट ने खुले 
व्यापार के सिद्धान्त पर आघात करके संरक्षुक जकात का नवीन राष्ट्रीय अथे- 
शास्त्र निर्माए किया । इस अथ-शास्त्र के तिद्धान्तानुसार बाल्यावस्था के 
उद्योग-धन्धों को विदेशी माल पर जक्लात के द्वारा संरक्षण देकर इद्धलेंड 
को तरह प्रत्येक यूरोपीय देश अपने यहाँ प्रचंड उद्योग-घन्घे खड़े 
करे ओर एशिया के देशों से अन्न तथा कच्चा माल लाकर पिछड़े हुए 
देशों को पक्का माल पहुँचाने की ठेकेदारी में सब्र यूरोपीय देश ब्रिटिशों 
से स्पर्धा करं---इस तरह का नवीन साम्राज्यवादी राष्ट्रीय अर्थ-शास्त्र पेदा 
हुआ। फ्रेडरिक लिस्ट ने ऑंडम स्मिथ प्रभ्ति ब्रिटिश अथ-शास्त्रियों के: 
व्यक्तिवादी तत्वज्ञान के अन्दर छिपे राष्ट्रीय स्वार्थ की तो कलई खोल दी, 
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परन्तु ऐसा करते हुए उसने अपने राष्ट्रीय स्वार्थ को नहीं छोड़ा | उसने 
अपने राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में यह सार्फ-साफ लिखा है कि एशिया के देशों 
को यूरोपीय देशों के कारखानों के लिए आवश्यक कच्चा माल तैयार करने 
के लिए ही प्रकृति या ईश्वर ने पंदा किया है | 

इस प्रकार फ्रेडरिक लिस्ट ने १६वीं सदी के मध्य में जर्मन राष्ट्रवाद 
को साम्राज्यशादी दीक्षा देनेवाले अथशास्त्र की वुनियाद डाली । हमारे 
यहाँ न्याय० रानडे के समय से इसी राष्ट्रीय अथेशास्त्र के ढंग पर भारतीय 
अर्थशास्त्र निर्माण हुआ | परन्तु हिन्दुस्तान में साम्राज्यवादी अर्थशास्त्र 
खड़ा नहीं हो सकता था । अतः यह भारतीय अर्थशास्त्र आगे की भारतीय 
संसक्ृति की नींच डालने के लिए काफी न था। इसके बाद जमनी में 
काले मार्क्स ने अपना संसार-प्रसिद्ध समाजवादी अथशास्त्र तेथार किया | 
इसका मुख्य सिद्धान्त बढ है कि देश के कारखाने व जमीन पर किसी का 
निजी स्वामित्व न हो; व्रल्कि राष्ट्र का सामूहिक स्वामित्व हो | इस सिद्धान्त 
को स्वीकार किये बिना हिंदुस्तान के अन्न-्वसत्र का प्रश्न ही हल नहीं 
हो सकता, वर्ग-बिग्रह से राष्ट्रीय भावना के टुकड़े हुए बिना नहीं रहते 
ओर प्रजासत्ता धनिक-शाही का रूप ले लेती है--यह मत श्राज मारतीयः 
समाजवादियों द्वारा मान्य हो खुका है। तथापि इतने ही लिड्धान्तों के 
आधार पर भावी भारतीय संस्कृति की आशिक नींव नहीं डाली जा 
सकती | उसके लिए प्रिंस क्रोपाय्किन हारा प्रतिपादित ओद्योगिक 
विकेन्द्रीकरण का सिद्धांत हिंदुस्तान को स्वीकार करना पड़ेगा । क्रोपायकिन 
समाजवादी था। फिर मां हिंदुस्तान में जो समाजवाद आज आ रहा 
है बद माक्से के अनुयायियों द्वारा आ रहा है, इससे क्रोपाटकिन के 
ओद्योगिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त की ओर समाजवादी दल का 
ध्यान जितना चाहिए, नहीं जाता । इसका ग्रतिपादन ग्रामोद्योग का 
संगठन करनेवाले गांधीजी के अनुयायी बहुत बार करते हैं; परन्तु वे 
क्रोपाटकिन के इन समाजवादी विचारों का विशेष उल्लेख नहीं करते कि 
इस संगठन में नेसर्गिक शक्ति व यन्त्रकला का उपयोग कर लेना 
चाहिए. व घनोत्वादन के सब साधनों पर समाज का स्वामित्व कर देना 
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चाहिए । वस्तुतः भारतवर्ष को औद्योगिक विकेन्द्रीकरण और. धनोत्पादन 
के साधनों पर सामुदायिक स्वामित्व इन दोनों तत्वों का अवलम्बन लेना 
'पड़ेगा | ऐसा होने पर ही हिंदुस्तान में खेती व उद्योग-धन्घे दोनों की 
कड़ी ठीक तरह से जुड़ सकेगी, भारतीय संस्कृति का ग्राम-प्रधान स्वरूप 
'कायम रखा जा सकेगा, ओद्योगिक विकेन्द्रीकरण के साथ ही राजसत्ता 
का भी विकेन्द्रीकरण करके जनसत्ता का श्रधिक पोषण किया जा सकेगा 
और भारत के सच्र विभागों की स्वोगीण उन्नति होकर राजसत्ता के 
व धनोत्पादन के केन्‍्द्रीकरण से उत्पन्न सब आपत्तियाँ दूर हो सकेंगी । 
अत्थेक राष्ट्र, उसका प्रत्येक प्रान्त और प्रान्त-बिमाग आर्थिक दृष्टि से 
भरसक स्वयंपूर्ण बनाया जाय, प्रत्येक विभाग के लिए आवश्यक कच्चा व 
पक्का माल भरसक जहाँ का वहीं तेयार किया जाय, प्रत्येक विभाग के 
लोगों की सब्र शक्तियों का विश्यास होने के लिए उस विभाग का औद्यो- 
गिक जीवन भरसक विविधता-सम्पन्न किया जाय और इस तरह प्रत्येक राष्ट्र 
विभाग को स्वावलम्बी व यथासंभव सर्वगुण-सम्पन्न बनाने का ध्येय अपने 
सामने रखा जाय--यह क्रोपाटकिन की विचार-प्रणाली है । इस तरह से 
स्थानिक स्वयंपूर्णता व स्वावलम्बन का सिद्धान्त ग्रहण करने से खेती व 
दूसरे उद्योग-धन्घे, कच्चे व पक्के माल की खपत, उत्पादक व उपभोक्ता, 
खेती व कारखाने का काम इन सबका समुचित मेल बेठाकर नियोजित 
आरिक संगठन ( 877९० ८००००77४ ) बनाना बहुत आसान व 
सुविधाजनक हो जाता है । चू कि यह संगठन छूटे क्षेत्र व छोटे लोक- 
समुदाय से शुरू होता है वह बहुत फुटकर नहीं चनने पाता । इस कारण 
स्थानिक लोगों की आवश्यकताओं व मतों का उसपर उचित प्रभाव 
पड़ता है, वह अधिक लोकमतानुवर्ती रह सकता है व उसके मातहत 
प्रत्येक विभाग के लोगों की स्वतन्त्रता व सुख अधिक सुरक्षित रह सकते 
हैं। इसके अलावा खुली हवा, काफी पानी, खुले मैदान और सूर्-किरणों 
का प्रवेश-आदि प्राकृतिक सम्पत्ति का काफी लाभ सन्नकों मिलेगा जिससे 
राष्ट्रीय जीवन अधिक नीरोग, तेजस्वी, सम्पन्न ओर सुसंस्क्रत हो सकता 
है। उद्योग-घंधे व खेती में तिजली-जेसी प्राकृतिक शक्ति के उपयोग 
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करने का ज्ञान आज हमारे पास है ! इसी तरह लोकसत्ता व समाजसत्ता 
ज्लेसी शासन व समाज व्यवस्था-सम्बन्धी पद्धति भी हमें उपलब्ध है। इन 
सबका उपयोग करने से भावी भारतीय संस्कृति को पहले की तरह आम- 
प्रधान व कृपि-प्रधान रखकर भी भौतिक दृष्टि से अधिक सम्पन्न, बरीद्धिक 
दृष्टि से अधिक प्रगतिशील, सामाजिक दृष्टि से अधिक समतापूर्ण, राज- 
नैतिक दृष्टि से अधिक लोकसत्ताक और घामिक दृष्टि से अधिक प्रकृत्ति- 
मय किन्तु शान्ति-प्रधान बनाना शक्य है। परन्तु इसके लिए भोतिक 
विद्या, बंत्रकला, बुद्धि-स्वातन्त्रय, व्यक्ति-स्वातन्व्य, सामाजिक व आर्थिक 
समता, लोकसत्ता व समाजसत्ता इन आधुनिक जगत्‌ के तमाम भौतिक 
व सामाजिक आविष्कारों से पूस लाभ उठाना चाहिए व ऐसा करते हुए 
हमें अपनी प्राचीन आध्यात्मिक संपत्ति को न गँवाते हुए उसको बृद्धि के 
लिए. इन सत्चका उपयोग करना चाहिए | इस तरह की भावी भारतीय 
संस्कृति की नींव डालने में हमें क्रोपाटकिन के उस अ्र्थशार्र से जो राष्ट- 
वादी व समाजवादी अर्थशास्त्र का समन्व॒व करके उसने बनाया है, पूरा- 
पूरा लाभ उठाना पड़ेगा 

जर्मनी व इटली में राष्ट्रीय समाजवादी अथशाञ्त्र के रूप में जो 
साम्राज्यवादी अथंशासत्र आगे चला था उसका क्रोपाटकिन के अथ-शाख्त्र 
से कोई संबंध नहीं था | हिवलर का नाजी अर्थशास्त्र भले हो अपने 
को राष्ट्रीय समाजवादी अर्थ-शास्त्र कहता रहा, वस्तुतः वह पूजीवादी व 
साम्राज्यवादी अर्थ-शास्त्र ही था। एक अथ में यह व्यक्तिवादी श्रथशास्त्र के 
खिलाफ था ओर इसीसे उसे राष्ट्रीय! कहते थे | उसका उद्गम क्र डरिक लिस्ट 
के अर्थशास्त्र से हुआ व समाजवाद से उसका कोई संबंध नहीं रहा । 
ब्रिटिश पूजीवाद का बृद्धि व्यक्तिवादी वातावरण में हुईं हे इससे वहाँ के 
पूजीवादी शेर-जैंसे वन गये हें। वे संघ बनाकर रहने व चलने की बहुत 
प्रवृत्ति नहीं दिखाते । जमन पूजीवाले राष्ट्रवादी अथशास्त्र की छुत्र- 
छाया में पले, इससे उनमें संब-भावना ज्यादा रही | वे सियाल की तरह 
रहे | दोनों एक-से हिंल है और दोनों का सच्चा अथशास्त्र साम्राज्य- 
वादी है | रुच्चे राष्ट्रवादी व समाजवादी अशशास्त्र में विरोध नहीं है, 
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उनका समन्वय हो सकता है और वह केंसे हो सकता है यह प्रिंस क्रोपाट- 
किन ने अच्छी तरह दिखा दिया है | इसी अर्थशासत्र के आधार पर 
भारतीय संस्कृति की इमारत हमें खड़ी करनी होगी । 

अरब हम वर्ग-विग्रह व समाजवाद का भारतीय संस्कृति को 
परम्परा की दृष्टि से विचार करें व यह देखें कि भारतीय संस्कृति की 
प्रगति कच्न व केसे रुकी | तभी यह बात निश्चित हो सकेगी कि 
भारतीय संस्कृति का रूप क्‍या होगा व मानवनसंस्कृति को वह 
कोन-सा महत्वपूरा संदेश देगी ? भारतीय संस्कृति संसार की एक 
महान्‌ व अत्मन्त प्राचीन संस्कृति है व संसार उससे बहुत-कुछ सीख 
सकता है। जितनी यह बात सही है उतनी ही यह भी सही है कि अब 
उसकी प्रगति रुक गई है व मौजूदा समय में वह यूरोपीय संस्कृति से 
पिछुड़ गई है । हमारी संस्कृति की प्रगति क्‍यों रुक गईं, यह जानकर 
- जबतक हम आगे कदम न बढ़ावंगे, तत्रतक उसे उज्ज्वल स्वरूप प्रात्त 
न होगा और न मानव-संस्क्ृति में वृद्धि करने की हमारी आकांक्षा ही 
सफल हो सकती है | मानव-संस्क्ति में चद्धि का कार्य मध्य-युग तक यूरो- 
पीय व भारतीय दोनों संस्कृतियाँ प्रायः एक समान करती रहीं । बल्कि यह 
* कहना होगा कि कुछ बातों में मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति तत्कालीन 
यूरोपीय संस्कृति से अधिक श्रेष्ठ व संपन्न थी । इधर आधुनिक- 
काल में यूरोपीय संस्कृति बहुत आगे निकल गई । किन्तु श्रत्र उसको 
भी गति कुण्ठित हो गई है और आगे रास्ता हॉढ़ने की शक्ति उसमें 
वाकी नहीं है। यूरोप के तत्वज्ञों को आगे का मार्ग दिखाई न देता हो, 
सो बात नहीं । परन्तु लोगों को उस मांगे पर ले चलने की साॉमस्य 
वहाँ के लोकनायकों में नहीं है | यूरोपीय संस्कृति पूंजीवाद व साम्राउ/ 
वाद के भँवर में पड़ गई है ओर उसके चक्कर में से उसे बचा ले जाने 
की शक्ति उसके नाविकों या कर्ंघारों में नहीं दिखाई देती । यूरोप के 
चार प्रमुख राष्ट्र--- इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी व इय्ली में से जमनी व 
इटली में सामथ्योंपासकों का एक-एक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गया था व 
हिटलर तथा मुसोलिनी जैसे समथे पुरुषार्थी राष्ट्रनावक उन्हें प्राप्त ह्दो 


भारतीय संस्कृति का अम्देते तख इ७प, 


गये थे । इस तरह जपेनी व इटली में सामथ्ये तो उल्न्न हुआ ; परन्तु 
उसका उपयोग मानव-संस्क्ृति की प्रगति में नहीं बल्कि उसे प्रतिगामी वें 
आंसुरी बनाने में किया गयाी। आधुनिक यूरोप में फूले-्फ्ले प्रजासत्ता 
व नागरिक स्वतित्य के तत्वों को उन्होंने दिन छछड़े पेरों तले रोदकर 
मार्नों इस बात की बीड़ा उठा लियीं थी कि चाहे सारी मानव या यूरोपीय 
संस्कृति न४ट-म्रं० हो जाब, पर वे प्रज्ातंच्रात्मक सम्ताज-सत्ताक संस्कृति को 
यूरोप में न पनपने देंगे। डर्नके देश के धर्निक इसमें उनके (9-पोषक 
बने | इस घनिक बर्गे की सेवा से लॉचार व्‌ भावी साम्राज्यशाही के लाभ 
से मोहित बुद्धि-प्रधान मध्यम-व्गे तेत्व-ओेटट होकर उनकी सेवा करने में 
लगा व अज्ञान करिसान-वर्ग को. मजदूरों से फोड़कर उन्होंने समाज 
सत्ता के लिए. ऋणइनेवाली जनता की याँग दी तोढ़ दी। उनकी 
स्थापित जारशादी! से बनती को मुक्त करने के लिए. खूत की नदी 
बरहनेवाली सशस्त्र क्रान्ति के सिवा दूसरा मार्ग वहाँ के नेताओं को नहीं 
दिखाई दिया । प्र्न्तु हिय्लर-शादी वे मुतोलिनो-शादी जञारशाही से भी 
ड्यादा वैज्ञानिक तैंने गई थी आर तेरी राज्यतंत्र भी अधिक 
कार्यक्षम प्रमाणित इआ । परिणामतः दूसरे महायुद्ध की प्रस्येंड अग्नि 
घधकी जिसमें यंद्रपिं यह दोनों तानाशाह मिट गए $ किठ॑ यूरोपीय 
सेल्क्ति को नर्टप्राय कै: गए. । ये इसास अदा था। यूरोप के 


दर 

खुल्ला उतार के नहीं फेंक दिया है वे संसार को गंदी दिखाते हैं कि 
श्राधुनिक यूरोप की संस्कृति की रखा दमारे ही कीए हो रही है । 'रन्‍ठ 
आज उनकी स्थिति गई-गुजरी हो गई दे । इनमें अब किसी प्रकार की 
सामथ्ये बाकी नहं दिखाई देंता छापने साम्राज्य की रद भी उनके लिए. 
दूभर हो गई है व इधर साम्राज्य का लोभ भी पूर्णतः छूद्ता नहीं है । 
बहाँ के अनेक विद्न व ते मानते है कि यूरोपीय संस्कृति की इंद्धि 
बच प्रगति अन्न समाजसचा हारा ह्दी हे सकती दे + परलल्‍्ठ अपनी इस 
बिहवत्ता को राष्ट्र के गले उतारने व राष्र से समाजसत्ता की स्थापना कराने 
का सामथ्य आज उनमें से किंसी में भी नहीं दिखाई देता । जिस समय 


ह 
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देश को महान्‌ समथ व पुरुषार्थी नेताओं की आवश्यकता होती है उस: 
समय यदि वे पेदा नहीं होते तो यही कहना पड़ता है कि उस देश के 
अधःपात का समय आ गया है या उसकी संस्कृति का विनाश नजदीक 
है। संस्कृति-बृक्ष में जब घुन लग जाता है तब महान्‌ व पुरुषार्थी पुरुष-' 
रूपी फल उसमें नहीं लगते । आज इंग्लेए्ड व फ्रांस की ऐसी ही शोच- 
नीय स्थिति हुईं दीखती है। आधुनिक-कालीन राष्ट्रीयता, प्रजासत्ता व 
पूजीवाद का उदय इन देशों में हुआ । उन्होंने कुछु समय तक मानव- 
- संस्कृति का नेतृत्व भी किया । मौतिक व सामाजिक विद्या की बहुत वृद्धि 
भी उन्होंने की व इस घात की मी खोज की कि अब आगे के इतिहास 
में मानव-संस्क्ृति किस युग में प्रवेश करेगी। परन्तु श्रपनी संस्कृति की 
प्रगति करने का सामथ्य आज उनमें नहीं चच रहा है। इंग्लैए्ड व फ्रांस 
में आज यही श्रनुभव हो रहा है । वहाँ की राष्ट्रीयता छिल्न-मिन्न हो रही- 
है व प्रजा-सत्ता धनिक-सत्ता चन गई है। उनको बुद्धि यह तो जानती है 
कि इन दोनों वादों से आगे जाने का समय अत्च आ गया है, किन्तु बेसा 
हाथ से किया नहीं जाता । “जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति; । जानाम्यधर्म 
न च से निवृत्ति/ ऐसी दशा को ये देश आज पहुँच चुके हैं । 


आधुनिक भारत के म० गांधी व पं० जवाहरलाल नेहरू जेसे प्रतापीः 
पुरुष इंग्लेण्ड में नहीं दिखाई देते । वहाँ की आम जनता साम्राज्य- 
बाद की लूट से मिली सम्पत्ति के कारण तत्व-अ्रष्ट हो गई है। जिस राष्ट्र ने : 
प्युरिटन-काल में प्रस्थापित राजसत्ता के खिलाफ बगावत करके सत्ताधारी. 
वर्ग द्वारा संस्कृति के प्रवाह पर बाँघे बाँध के तोड़ डालने का सामथ्ये 
दिखाया था, उसमें आज निःशर्त्र क्रान्ति का सामथ्य बाको नहीं बच 
रहा | आधुनिक भारत ने १६३० व ३२ में अपूब सत्याग्रह-संग्राम किया 
और .प्रस्थापित राजसत्ता द्वारा वे-कायदा घोषित कांग्रेस का लड़ाऊ- 
क्राल्ति-्यन्त्र प्रतिपक्ष के द्वारा होनेवाले दमन के उम्र व भयंकर शख्त्र- 
संपांतं के चावजूद एक साल तक चालू रखा | किन्तु १६२६ में ब्रिटिश 
मजदूरों नेजच सावेत्रिक हड़ताल-रूपी प्रत्यक्ष प्रतिकार का हथियार प्रस्थापित 

राजसत्ता पर चलाया तो उसके वेकायदा घोषित करने की धमकी भर से वह 
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छोड़ दिया गया । अपनी इस कृतिके द्वारा संसार को ब्रिठिश मज़्दूर-दल ने 
मार्नों यह बता दिया कि किसी भी प्रकार की राज्यक्रान्ति करने का सामथ्य 
उनमें नहीं रहा व्‌ अब वे आगे अपनी संल्कृति की प्रगति नहीं कर 
सकते । उसके बाद तो मेकडानल्ड-जेंसे नेताओं का कंजवेश्वि दल से 
मिलकर, जन्म भर नेतृत्व करके पाले-पोसे समाजवादी दल व तत्वज्ञान 
को दगा देना क्रमप्राप्त हो था। इसके विपरीत म० गांधी ने सत्याग्रही 
तत्वज्ञान की सहायता से आधुनिक भारत में एक प्रचंड सामथ्ये उत्पन्न 
किया । इस सामर्थ्य का उधिप्ठान प्राचीन भारत का आत््मल है 
ओर इस सामथ्यं की बदीलत आधुनिक भारत में अपनी प्राचीन संस्कृति 
का अ्भिमान भी पैदा हुआ है । उसके साथ ही आधुनिक यूरोपीय संस्कृति 
के प्रति एक तरह की तुच्छुता या अनादर भी उत्तन्न हुआ है। इस 
अनादर-भाव के कारण, संभव है, आधुनिक भारत का अ्रधःपात भी हो 
जाय | यदि भारताय अंतःकरण में यह भावना प्रबल होती गई कि 
आधुनिक यूरोप की प्रत्येक बात व विचार त्याज्य व त॒ुच्छु है तो बह 
अपनी प्राचीन संस्कृति के दोपों से चखिपका रहेगा। इतना ही नहीं तल्कि, 
कुछ विचार-शील लोगों को आज ऐसा भी लगने लगा है कि अनादर 
करते-करते कहीं उसके उज्ज्वल अंग का अनादर न किया ज्ञाय व दीन 
अंगों का, ग्रनजान में, आदर | किंतु यह बात पक्की है कि आश्वुनिक भारत 
आज कार्यक्ञम व समर्थ बनने लगा है । उसकी यह कार्य-क्षमता व 
सामथ्यं एक-सा वढ़ भी रहा है। इसलिए, ऐसी आशंका के सच होने 
की गुजायश चहुत कम रह जाती है । जब कोई देश जीन्‍-जान से अपने 
उद्धार के प्रयत्न में जुट पढ़ता है व उसके लिए आवश्यक त्याग करने को 
भावना उसके बुद्धिशाली लोगों में बहने लगती है तो उसके तत्वशान 
के सदोप रहते हुए भी उसका अधः्पात नहीं होता, बल्कि उसके उद्योग- 
सामथ्य से वह घीरे-धीरे निर्दोष बनने लगता है। आत्मोद्धार के लिए 
ऐसा उद्योग करने की आत्म-प्रेरणा आज भारत में जाग्रत हो गई है व 
हमें यह पकी आशा है कि वह अपने राष्ट्रीय तत्वज्ञान को अधिकाधिक 
निर्दोष व शुद्ध बनाता जायगा | फिर मी हमें यह देख लेना जरूरी है कि 
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हमारे तलज्ञान में, पूर्वोक्त कारण से आज कोन-सी बुराई आ जाने का 
डर है, किस बुराई के कारण प्राचीन संस्कृति की प्रगति कुण्ठित हुईं व 
उसे आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के सामने हार खानी पड़ी १ 


आधुनिक यूरोपीय संस्क्ृति की उत्पत्ति वग्ग-कलह के रूप में हुईं व 
आज उसका विनाश भी सम्भवतः वरगग-कलह में ही होता दीखता है । 
इससे कुछ लोगों की यह मानने की प्रवृत्ति है कि वर्ग-कलह का 
सिद्धान्त हमें बिलकुल मंजूर नहीं। हमें ऐसा लगता है कि यह प्रद्ृत्ति 
कदाचित्‌ हमारी प्रगति में रूकावट डाले | हमारा यह स्पष्ट मत है 
कि पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के बाद अब हमें वरगग-विग्नह का तत्व 
मंजूर करना पड़ेगा व सत्याग्रह से उसका समन्वय करना पड़ेगा। 
आधुनिक यूरोप ने जो वर्म-विग्रर क्रिया या उसका अवलम्बन लिया _ 
उसमें उसने कोई गलती नहीं की । मगर उसने जो भूल की वह तो यह 
कि वरग-विग्रह करते हुए. उसने हिंसात्मक साधनों का अतिरेक कर 
दिया, राष्ट्रीय चन्धुत्व से उसका बिलकुल समन्वय नहीं किया व इस 
वरग-विग्नह के सिल्सिल्ले में प्रजासत्ताक संस्थाओं की बिलकुल जरूरत न 
होगी--यह मानकर प्रजासत्ता पर ही तलवार खींच ली | सत्याग्रह यदि 
वर्ग-विग्रह की नीति बना ले तब भी राष्ट्रीय बंघुत्व को आंच आने की 
जरूरत नहों है; क्योंकि सत्याग्रह-संग्राम में प्रतिपक्ष के व्यक्तियों के 
हंघ की गुजायश नहीं होती । वह तो खास तौर की अन्यायी समाज- 
रचना या खास संस्थाओं के विरूद्ध हो सकता है, उसके किसी व्यक्ति के 
खिलाफ नहीं। पूजीवादी संस्था या वर्ग को मियने का अथे पूंजी- 
वादियों को मिाना नहीं है । समाजवादी तत्वज्ञान की भी तत्वतः यही 
भूमिका है | काले माक्स ने अपने 'केपिय्ल? नामक ग्रन्थ की प्रस्तावना 
में यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि हमारा रूगड़ा पूजीवादियों से 
नहीं, पू जीवादी संस्था से है। यदि सत्याग्रही तत्वज्ञान ने समाज-सत्ताक 
व्यवस्था स्थापित करने का निश्चय किया तो वह इस विचार-सरणी का 
ओर भी जोर से समर्थन करेगा व क्रांतिकाल में भी अहिंसात्मक वाता- 


च 
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चरण कायम रखेगा--इससें कोई सन्देह नहीं है । इसी तरह सत्याग्रही 
तलज्ञान लोकमत्ता व सत्याग्रदी प्रत्मक्ष प्रतिकार का समन्वय करके 
निःशस्त्र क्रांति को सफल करके दिखा देगा । इस तरह सत्ताग्रही तत्वज्ञान के 
यह बिलकुल कावू को बात है कि वद वर्ग-विग्रद व समाज-सत्ताक ऋस्ति 
को मानकर भी उसका राष्ट्रीय ब लोकसत्ता से समन्वय कर दे | 
अलबता बर्ग-विग्नह व समाज-सत्ताक क्रान्ति का अवलंचन लिये चिना यह 
भावी भारताय संस्कृति को इमारत खड़ी न कर सकेगा । यह मंत हमें 
नहीं जँचता कि वर्ग-विग्नह् का तत्व प्राचीन भारतीय संस्कृति से विलकुल 
असंगत है । हाँ, यह सच है कि श्राधुनिक यूरोप के व्यापारी पू जीवादी 
वर्ग ने सामंतवर्ग के खिलाफ जिस तरह का वर्ग-विग्नह किया, अथवा 
वहाँ मजदूर आज पूरनीवाद के खिलाफ जिस तरह वर्ग-कलह कर रहे हैं 
चेंसा भारत के वेश्यों ने नहीं किया व अबतक यहाँ के मजदूर भी पूजी- 
बाद के खिलाफ वैसा नहीं कर रहे हैं। तथावि उसके साथ ही यह भी 
सच है कि प्राचीन भारतोव संस्कृति आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के 
मुकाचले में पिछुड़ गई, उसकी प्रगति रुक गई व अन्त में उसे 
आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के सामने द्वर खानी पढ़ी | आधुनिक यूरोपीय 
व्यापारी मध्यम वर्ग ने धर्माधिकारी व सामन्त-बर्ग के खिलाफ किसान- 
व्से की सहायता से सफल बगावत की, निदान यूरोपीय मध्यम- 
वर्ग को, श्रद्धायुग से चुद्धिन्युग में लाकर छोड़ दिया, राजसत्ता पर 
नागरिक स्वतंत्रता का बंधन लगाकर उसे लोक-नियंत्रित बना दिया, 
सामन्त-वर्ग को नष्ट करके सामाजिक समता व लोकसत्ता के आदर्श का 
समर्थन किया व मानव-संस्कृति भें समाज सत्ताक-युग की भविष्यवाणी 
की । लेकिन यह सत्र करते हुए उसने अशध्यात्म-विद्या की पूरी उपेक्षा 
की, समस्त विद्याओं व कलाओं को घनोत्वादन को चेरी बना दिया, 
आत्मवल को भुला दिया व महज शह्ल-चल पर सारा द्ारोमदार रक्खा | 
श्राधुनिक यूरोप की ये भूल बहुत बड़ी हं। यह सब सच है, किन्तु 
आधुनिक यूरोप की सारी संस्कृति पर तुब्छुता का परदा डालकर हम 
भावी संश्कृति का निर्माण न कर सकेंगे । अगर हमने समाज के कनिष्ट 
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वर्ग को वरिष्ठ वर्ग के विरुद्ध खड़ा होकर अपने हक-हकूक प्राप्त करने की 
कला न सिखाई तो इससे यह नहीं कह् जा सकता कि हमारी प्राचीन 
संस्कृति में वगं-कलह नहीं था | प्राचीन मारत में ब्राह्मण व ज्षत्रियों का 
वर्ग-कलह हुआ था | ब्राह्मण-क्षत्रियों ने वैश्यों ते कलह किया है व द्विज्रों 
ने शूद्र-अतिशूद्रों को दासता में रखने के अनेक प्रयत्न किये हैं । 

ये सब बनाव-बिगाड़ वर्ग-कलह के बगैर नहीं हुए. हैं । हाँ, यूरोप की 
तरह यहाँ उसके द्वारा एकराष्ट्रीयवा, लोक-सत्ता, नागरिक स्वतंत्रता की 
स्थापना नहीं हुईं । समाज में कोई शूद्व न रहे, ऐसा आदश नहीं पुकारा 
गया । किन्तु इसे हमारी संस्कृति का बडप्पन या गोरंव नहीं कह सकते | 
यूरोपीय वेश्यों ने वग-कलह में हिंसा-नीति स्वीकार की यह उनकी गलती 
हो सकती हैं; परन्तु हमारे बेश्यों ने यह गलती नहीं की, इसके लिए 
उनकी स्तुति नहीं की जा सकती ; क्योंकि उन्होंने यूरोपीय बश्यों की तरह 
पराक्रम व पुरुषाथे भी तो नहीं दिखाया और न राष्ट्रीय] व लोकसत्ता 
की स्थापना ही की | ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक हमारे सत्र बग राष्ट्रीयता 
व प्रजासत्ता से श्रछूते रहे व ईस्ट इंडिया कम्पनी की सहायता करके 
अपना सारा देश परतंत्रता में डाल दिया | वरिष्ठ बगे के दमनकारी प्रभाव 
से वेश्य व शुद्र-अतिशूद्र ये बग पुरुषाथंदीन चन गये व उन्होंने अपने 
बल-बूते पर वर्ग-कलह नहीं किया, यह सही है ; परन्तु उन्होंने विदेशी 
विजेताओं की सहायता करके दूसरी तरह से बरिष्ठ वर्ग के उस एकतर्फा 
वर्ग-कलह का बदला ही तो खुकाया । इसकी अपेक्षा यूरोपीय वेश्यों का वर्गे- 
कलह या वहाँ के वर्तमान मजदूरों का वरगं-कलह हीन नहीं कहा जा सकता। 
हमारे वेश्य व श्द्र-अतिशूद्रों नेतो अन्याय सहन करने का मानो ब्रत ही ले 
रक््खा था इन्होंने तो विदेशियों से मिंलकर अपने देश को पराधीन भी 
बना दिया । इससे तो आधुनिक यूरोप ने वर्ग-कलह में हिंसा का अवलम्बन 
“लेकर भी जो बड़ों के अन्याय से भगड़ने का सिद्धान्त कायम रक्‍्खा व 
इस भगड़े के दर्मियान अनेक श्रेष्ठ सामाजिक व राजनैतिक आदश खड़े 
डरक ले, उसके लिए मानव-संस्क्ृति के इतिहास-लेखकों को आधुनिक 
यूरोप के गुण गाने पड़ते हैं। अब आधुनिक भारत का तबतक उद्धार 
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नहीं हो सकता बबतक कि वह बढ़ों के अन्याय के खिलाफ बगावत करने 
का तत्व अंगीकार न कर ले | लेकिन हाँ, उसे आधुनिक यूरोप के दोष 
दिखाने का अधिकार तभी मिलेगा जब हम इस बगावत को शांति या 
अहिंसा द्वारा सफल बनाने का महाकाये कर दिखाव | 

आयों के भरतखश्ड में बस जाने पर उन्होंने वर्णाश्रम-धर्म के रूप 
में अपनी संस्कृति बनाई । इनमें शूद्र व अतिशुद्र दास-कर्म करनेवाले चर्ण 
भी थे। वास्तव में देखा जाय तो वर्णाश्रम-घर्म-संल्कृति ब्राह्मण, क्षत्रिय 
व वैश्य इन तीन वर्णों की ही संस्कृति थी, शुद्र व अतिशूद्र तो उनके दास 
ही थे। उस समय के सभी समाजों में दास-प्रथा थी | यूरोपीय समाज 
में भी मध्ययुग के अन्त तक हमारे चातुर्वेश्य की तरह चार वर्ग थे । 
उस काल में सामाजिक समता का अथ इन चार वर्गों को तोड़ना नहीं 
था बल्कि किसी मी वर्म से जन्मे हुए व्यक्ति का सुण-कर्मोनुसार दूसरे ब्गे 
में प्रवेश पाना था। सत्रसे निचले शूद्र को भी सत्रसे ऊँचे ब्राह्मण-वर्गे 
तक पहुँचने की छुट्टी रहे, इतना ही सामाजिक सुधार का अथें था । जब 
समाज में घनोत्यादन की मात्रा बहुत कम होती है सत्र चहुजन-सम्ताज 
संस्कृति व सम्पत्ति से दूर ही रहता है। ऐसे समय सभी को सुरंस्क्ृत 
व सुसम्पन्न करने का आदश बहुत करके किसी को सूभता ही नहीं है 
ब सूझा भी तो वह व्यवहार में काम नहीं दे सकता । हमारे यहाँ भी 
जैन व बौद्ध-काल से, बल्कि उससे भी पहले यह प्रयत्न होते आ। रहे हैं 
कि शूद्रों की दासता कम की जाय व उनकी भौतिक उन्नति तथा ज्ञान- 
प्राप्ति के मार्ग खुले किये जायें। बहुतों का अनुमान है कि चार्वाक 
का लोकायत-मत इतों तरह का था । किसी भी बर्ण में जन्मे व्यक्ति को 
ब्ह्मण॒त्व का दर्जा मिलने की कल्पना वशिष्ठ-विश्वामिनत्र के समय से 
चली है व इसके प्रचार में से एक विचार-कलह व उसमें से एक 
ग्रकार का वर्ग-कलह मी उत्पन्न हुआ था । श्रीकृषष्ण के भागवत्‌-घर्म 
में -'स्त्रियो वेश्यास्तथा शुद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिमः यह मत मान्य 
हुआ दे व स्त्रियों तथा शूद्रों को समाज में सवश्रेष्ठ दर्जा प्राप्त करने की 
छुट्टी दी गई है | चोद्धकाल में तो एक तरह से सवोंगीण समाज-कन्ति 
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ही हुईं थी व ऐसा लगता है कि उस समय विचार-कलह व वर्ग-कलह - 
प्रचलित रहा होगा | हाँ, यह सच है कि बाद के काल में शुद्रों को 
बेदिक संस्कृति का अधिकार नहीं दिया गया; किंठु यह कहना अनुचित 
न होगा कि खुद वह वेदिक संस्कृति ही पीछे रह गई व बौद्ध तथा 
भागवत्‌-संस्क्ृति आगे. आ गई । बौद्ध-संस्क्ृति ने तो वैदिक परम्परा के 
विरुद्ध खुल्लमखुल्ला चगावत मचाई थी । भागवत्-संस्कृति ने खुली 
चंगावत का मार्ग नहीं अहण किया तो भी गीता को वेद से अधिक 
श्रेष्ठ स्थान देकर वेदिक-संस्कृति को गौणता दी । भागवद्धमीं संत 
खुल्लमखुल्ला कहने लगे कि वेद्‌ व उपनिषद्‌ के अन्तर्गत आत्मोद्धार- 
सम्बन्धी सारा तत्वज्ञान जच भगवद्दीता में है व भक्ति-मार्ग के इतर 
प्राकृत-अन्थों में मी वह भरपूर है तो फिर बेंदिक-ज्ञान की क्या जरूरत या 
महत्ता हमारे लिए. रही ! हालाँकि श्राज भी वेदिक कहलानेवाले ब्राह्मण 
ऐसा दुराग्रह रखते हैं कि शूद्र चाहे कितना हो बड़ा हो उसे हम ब्राह्मण 
नहीं कहेंगे, अथवा उसका राज्याभिषेक नहीं करेंगे | किंतु, इसके विपरीत 
व्यास-बाल्मीकि ऋषि-कोटि में चले गये व शूद्र-श्रतिशूद्र जाति के साधु- 
सन्त हजारों ब्राह्मणों के आध्यात्मिक गुरु बन गये । शुद्रों का वेद्क पद्धति 
ने भत्ते ही राज्याभिषेक न किया हो, परन्तु उन्होंने राजसत्ता व साम्राज्य- 
सत्ता का उपभोग किया एवं उनकी सेवा करके ब्राह्मणों ने उनकी स्तुतियाँ 
कीं व गुण गाये | जो शूद्र महज परितवर्यात्मक कर्म करने के योग्य 
माना गया था वह कृषि-गोरक्षु-वाणिज्य तो करने लगा ही; परल्तु मंत्री, 
राजा, नहीं नहीं, साधु-सन्त, ऋषि व आध्यात्मिक गुरु भी बन गया। 
भारतीय संकृति में यह एक प्रचण्ड क्रांति हुई थी। इतिहासाचाय्ये 
स्‍्व० राजवाड़े उसका वर्ण न इस तरह करते हैं-- 

“उत्तर कुरु में जो अधैजंगली शूद्र महज दास-कर्म करके समाज- 
सोपान की बिलकुल निचली सीढ़ी पर डुकराया जाता था वह अब नेर्दो 
व मौयों के शूद्र व बृघल शासन-काल में अध्यात्म, नीति, प्रशज्या, एक- 
वर्णता, सर्व-समता व साम्राज्य का विजयी सश्बालक हो गया |. बुद्ध 
व जिन, -विशेषतः गौतम बुद्ध द्वारा की गई यह क्रांति मामूली धम-क्रॉति 
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था राज-क्रांति अथवा मत-क्रांति नहीं थी, वह स्वब्यापी भर्यंकर समाज- 
क्रांति थी । इस प्रचण्ड क्रांति ने बेंदिक समाज की नींव रुखाड़ दी, 
व चातुबंशिक समाज उथल-पुथल हो गया ॥? 

यह प्रचएड समाज-क्रांति बिना वर्ग-विग्रह के नहीं हुईं | इसके बाद 
यद्यपि बुद्धधर्म हिन्दुस्तान में नहीं रहा तो भी उसका बह कार्य सदा के लिए 
कायम रहा | बुद्ध ने वेदिक देवताकाएड, यज्ञ-यागादिक कर्मकाणद और 
सामाजिक विपमता के खिलाफ विद्रोह किया। किर बुद्ध-घर्म से जाकर मूर्ति- 
पूजा उदय हुई और कुछ समय तक पौराणिक देवताकाएड, अतोद्यापन व 
पूजा-विधान एवं कुमारिल भझदि के कर्म-मीमांसा का दौरदौरा रहा | 
लेकिन शंकराचार्य ने अद्वेत वेदान्त के ज्ञानकांड को श्रागे करके देवता- 
काण्ड व कमेंठता को गौखत्व दिया और भागवत-घर्मी संतों ने श्रद्वैत 
वेदान्त के शुद्ध तत्वज्ञान को भक्ति-मार्ग में लाकर आम जनता को निष्कास- 
भक्ति से आत्मोद्धार का व मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। इन सब 
बातों के होते हुए कमेंठ सीमांसक ज्ञानमर्गी तथा भक्तिमार्गियों के पीछे 
पढ़ गये | प्रत्येक साधु-संत के समय उनकी समता-प्रस्थापना के कार्य 
का विरोध किया व एक प्रकार का वर्गेकलह भी पेंदा किया; परन्तु 
साघु-संतों ने सत्याग्रही वृत्ति धारण करके अपना धर्म-सुधार जारी रक्‍्खा । 
जो गौतम बुद्ध नास्तिक व वेद-निन्दक माना जाता था उसे हिन्दु जनता 
ने ईश्वस्ञवतार बना दिया। इस प्रकार संस्कृति-सुधार का यह कार्य 
हुआ तो, पर मध्ययुगीन मारत आधुनिक युग में न आ सका ब्रिटिश 
शासन-काल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भागवत्‌-धर्मी साछु-संतों को 
सत्याग्रही बचि में से एक निःशस्र क्रांतिशासत्र निर्माण हुआ। यदि 
स्वतंत्र भारत में यह पैदा हुआ होता तो सहज ही उसे सबांगीण क्रांति 
का रूप मिल गया होता | वह अभी तक नहीं मिला है | हमाशा खयाल है 
कि वह जल्द हो मिलेगा व उसके आश्रम से वर्ग-विश्नद्ात्मक स्वोगीण 
समाज-क्रांति हुईं भी तो यह भारतीय राष्ट्रीववा व प्रजसता को आँच 
न आने देते हुए होगी । इस तरह आधुनिक यूरोप में निर्मित संस्कृति 
को आत्मसात्‌ करके, जो क्रांति उसके द्वारा न हो सकी उसे अहिंसा के 


भे 
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द्वारा करके जब दिखा देगा तभी सत्याग्रही तत्वज्ञान की सच्ची महत्ता 
दुनिया को म.लूम होगी व आधुनिक मारत का निर्माण करनेवाली 


संस्कृति आधुनिक यूरोपीय संस्कृति से श्रेष्ठ साबित होगी । 


आधुनिक भारत में म० गांधी श्रीकृष्ण अथवा गौतम बुद्ध की तरह ही 

एक अत्यन्त महान्‌ विभूति हुए। उनके सत्याग्रही तत्वज्ञान में भागवत और 
बौद्ध दोनों धर्मों के तत्व का समन्वय हुआ है और उसे उन्होंने सामानिक 
शोर राजनैतिक क्रांति का रूप दे दिया है। श्रीकृष्ण या बुद्ध के समय जिस 
तरह की स्वोगीण क्रांति भरतखरण्ड में हुईं उससे भी अधिक सर्वागीण 
क्रांति का समय आज आ गया है। आज हमारे सामने सिफ इतना ही 
प्रश्न नहीं है कि शूद्र अथवा अतिशुद्र में से योग्य व्यक्ति को गुणकर्मा- 
नुसार ह्विजत्व प्राप्त हो अथवा, वह वेश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण घन सके । बल्कि 
आज तो' समाज के वर्गे-सेद को ही नष्ट करुके एक-बर्गे समाज 
स्थापित करने की आवश्यकता मालूम होने लगी है। आशुनिक 
यूरोप में व्यापारीबग के नेतृत्व में जो संस्क्रति निर्माणण हुईं उसके द्वारा लोक- 
सत्ता व सामाजिक समता का आदर्श सामने आने से ही एकवर्ग समाज 
की कल्पना संसार के सामने प्रस्तुत हुई है। फ्रच राज्य-क्रांति के समय 
समता, स्वतंत्रता व बन्धुता के सिद्धांत पर मानव-संस्कृति को रचना 
करने का प्रयोग पहले पहल हुआ । उस समय यह समक्का गया था कि 
प्रजासत्ता व नागरिक : स्वतंत्रता की स्थापना हुई नहीं कि सन्च लोग एक 

ही वर्ग में झ्रा जायंगे । सामन्‍्तशाही खतम होगी, जमींदार-वर्ग नष्ट 
होगा, और सबको सामाजिक समता व नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार 

मिलने पर शूद्र अ्रथवा दास या भूदास-वर्ग नहीं रहेंगे। इस तरह 

छत्रिय व शूद्रनवग न रहा तो समाज में सिफ किसान, मजदूर व 

व्यापारी इनका एक बेश्य वर्ग रह जायगा । प्रत्येक को जहाँ धार्मिक और 

बौद्धिक स्वतंत्रता मिली कि नेतिक, आध्यात्मिक या धामिक उन्नति 

के लिए स्वतंत्र रूप से धर्मांधिकारी-वर्ग की मी आवश्यकता नहीं रहेगी | 

अत्येक किसान को अपनी जमीन व व्यापारी तथा कारीयर को मजदूरी 

या मुनाफा उनके कष्ट, साहस ओर संयम के अनुपात में मिलने लगे 
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तो समाप्त के किसी भी व्यक्ति को चाहे जो स्थाग मिल सकता है | 
फलतः किसी व्यवसाय के लोगों को कुछ समय तक उचित से अधिक 
मुनाफा मिला तो उस व्यवसाय में दूसरे लोग शरीक हो जाते हैं और 
अनुचित मुनाफे का अनुपात कम हो जाता है। इसके विपरीत जब 
किसी व्यवसाय में काम करनेवाले को उसके काम का उचित मुआवजा 
नहीं मिलता ते। उस व्यवसाय के लोग दूसरे धंथे श्रपना लेते हैं और 
शेप लोगों को उचित मुनाफा मिलने लगता है। इस तरह व्यवसाय-» 
स्वातन्त्प और ठहराव-स्वाततन्त्य की नींव पर सत्र अपने-अपने श्रम के 
अनुपात से संपत्ति प्राप्त कर सकेंगे व अपने-आप एकबंग समाज कायम 
हे। जायगा, ऐसी अपेक्षा उस समय थी। इसका कारण यह था कि 
औद्योगिक क्रान्ति से जो प्रचएड मिल-उद्योग शुरू हुए उनका वास्तविक 
रूप ओर परिणाम उस समय ध्यान में नहीं आया ) ज्यों-ज्यों औद्योगिक 
ऋान्ति का स्वरूप विशद्‌ होने लगा और समाज के बहुसंख्यक लोगों 
पर उसके परिणाम दिखाई देने लगे, त्यॉ-त्यों अनुभव हुआ कि 
नागरिक-स्वातंत्प, व्यवसाय-स्वातन्व्य व ठहराव या इकरार-स्वातन्त्थ की 
बुनियाद पर प्रजासत्ता के द्वारा एकन्वर्ग समाज-रचना नहीं हो सकती । 
बड़े उद्योगों के कारण घरेलू धन्धे ड्रव गये श्रोर किसानों को मिली जमीन 


| रु 


वेचने की स्वतन्त्रता से साहूकार, दुकानदार ब पूजीवालों के दमनकारी 
प्रभाव में फिर बड़ी ज्मींदारियां बनने लगी | यान्त्रिक सहायता से प्रचणड' 
उद्योग-घन्धों की तरह विस्तृत खेती करना भी सुलभ है यह पता लगते 
ही छोटी-छोटी खेती नष्ट होकर श्रौद्योगिक पद्धति की खेती का प्रचएड 
'कषि-व्यवसाय शुरू हुआ | इन सत्र प्रव्त्तियों का स्वाभाविक परिणाम यह 
होगा कि प्रत्येक देश के कारखाने, जमीन व खाने एक अल्प-संख्यक घनिक- 
वर्ग के कब्जे में चली जायँगी ओर प्रत्येक राष्ट्र की बहु-संख्यक जनता 
इस अल्प-संख्यक मालिक-वर्ग की आर्थिक गुलामी में जा पड़ेगी--यह 
देखकर समाजवादी तत्वज्ञों ने यह ठहराया कि कारखाने, जमीन और 
खानों पर जत्रतक सावजनिक स्वामित्व स्थापित न होगा तचंतक एकवर्गं 
समान, स्वतन्त्रता, समता व बंघुत्व के आदर्श अमल में नहीं आ सकते | 
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समाज-सत्ता का यह तत्व ओद्योगिक क्षेत्र में लागू किया हुआ प्रजासत्ता 
का ही सिद्धान्त है । काल मार्क्स ने यह प्रतिपादन किया कि इस प्रजा- 
सत्ता की स्थापना मालिक-बर्ग की उदारदा से नहीं बल्कि मजदूरों के विद्रोह 
से होगी। इस तरह उन्होंने शास्त्रीय समाजवाद का निरूपण करके पूंजीवाद के 
अन्तविरोध और वर्ग-कलह के आधार पर भावी समाजसत्ताक कान्ति का 
शास्त्रीय भविष्य-कथन किया । यह भविष्य-वाणी रूस में मोटे तौर पर सही 
निकली । और तबसे समाज-सत्ता का एक-वर्ग समाज का आदश सत्र 
_ संसार में फेला | हिन्दुस्तान को प्रजा-सत्ता और राष्ट्रीय-स्वातंत््य के साथ 
ही समाज-सत्ता का आदश स्वीकार करना पड़ेगा व जमीन तथा कारखानों 
का व्यक्तिगत स्वामित्व मिठाकर साबजनिक स्वामित्व स्थापित करने का 
क्रान्ति-कार्य निःशस्त्र साधन से सफल करके दिखाना है । यह क्रान्ति-कार्य 
संगठित असहयोग व सत्याग्रह के तत्वानुसार करना किसान और मजदूरों 
के लिए. किस तरह संभव है यह टॉल्प्टाय के इसी प्रकरण में दिये. 
अवतरण से मालूम हो जाता है। 
आधुनिक जगत्‌ की भौतिक विद्या, उसकी बदौलत प्राप्त घनोत्पादन 
के भौतिक साधन, यन्त्रकला व बिजली-जैसी नेसर्गिक शक्ति का उपयोग- 
सुलभ होने के कारण आज समाज में शूद्व-अतिशूद्र-जैसे दासबर्ग या दास- 
सहश वर्ग रखने की श्रावश्यकता किसी भी समाज में नहीं रही है । उसी. 
तरह सामन्तशाही व पूंजीवाद की भी जरूरत आज समाज में नहीं रह गई 
है । जिस समय राज्यशास्त्र व युद्धकला वाल्यावस्था में थी तत्र सामन्त- 
शाही समाज-रक्षा का काम अच्छी तरह कर रही थी व किसी राजा या 
समाज के जुल्म-ज्यादती करने पर बाहुतल से उसका मुकाबला करना 
सामन्त के लिए, कठिन न था । बाद में जत्र बड़े-बड़े राज्य कायम हुए 
तत्र सामन्तशाही तोड़नी पड़ी व तमाम फौज व फौजी अफसरों को नकद 
तनख्वाह मिलने लगी । जो जितना प्रदेश जीत ले व बाहुब॒ल 
पर राजा बन बैठे, यह व्यक्ति-स्वातन्त्य नष्ट हुआ। इससे सामान्य 
जनता की स्वतन्त्रता बढ़ गई । अब आज कारखानेदार-जर्मीदार-वर्गे 
को हटाकर आम जनता की स्वतन्त्रता बढ़ाने व उनकी दासता मिठने का - 


भारतीय संस्कृति दा अमृत तत्व श्ष७- 


समय श्रा गया है| जिस समय हरेक अपने कष्ट के अनुपात से ही 
घनाजन कर सकता व बिना कष्ट के श्रधिक धन-संचय नहीं कर 
सकता था उस प्राथमिक ओश्योगिक अवस्था में यह सिद्धान्त कि जो 
जितना चाहे पेसा पैदा करे व उससे लाभ उठावे, समाज की अभिवृद्धि 
का पोपक था| किन्तु आज के प्रचएड धनोत्पादन के समय में ऐसी 
स्वतन्त्रता किसी को नहीं दी जा सकती | श्राज समाज की सम्पत्ति व उसे 
प्राप्त करने के लिए किये जानेवाले कष्ट का अनुपात विषम या व्यस्त हो 
गया है | सम्पत्तित्रालों को हजारों लोगों के जीवन पर सत्ता प्राप्त होने 
लगी है । इस सत्ता व सम्पत्ति को आप बतोर ट्रस्टी के रक्खें-यह कहकर 
इस प्रश्न को हल नहीं किया ज्ञा सकता । जब समाज के घनोपाजन के 
साधन न्यायोखित होते हँ-अ्र्थात्‌ धनाजन से कष्ट का अनुपात सम 
रहता हे--तनत्र इस उपदेश से काम चल सकता है कि न्याय-प्राप्त संपत्ति 
की समाज की थाती समझकर इस्तेमाल करो, बहुत जिम्मेदारी के साथ 
उससे लाम उठाओओ, ऐसा करते सुए श्रात्मफल्वाणु व लोककल्याण का 
भी ध्यान रक्खो व बिला जरूरत के उसका उपयोग न करते हुए शेष 
सम्पत्ति दान कर दो | परन्तु समाज में घनाजेन के कोन-से साधन बाका- 
यदा हों, इसके निर्णय का जो काम कानून का है वह इस नैतिक उपदेश 
से नहीं हो सकता । घनोत्यादन की पद्धति के बदलने से धनोत्यादन के 
मार्ग का रूप भी बदलता है और इस बदली हुई आशिक परिस्थिति में 
धनाजन के कोन से मार्ग खुले रहें व कोन से बन्द, इसका फेसला कानून 
के द्वारा करना पड़ता है | पहले की पद्धति में जो मांग समाज के लिए 
हानिकारक नहीं थे अथवा जिनमें समाज की ज्यादा हानि होने की संभावना 

हीं थी बढ्दी मार्ग नवीन पद्धतिवाले समाज में अत्यन्त हानिकारक साबित 
होते हैं। फिर भी जिनके लिए वे मार्ग लाभदायक होते हैं उन्हें उन मार्गा 
से मिली सम्पत्ति कष्टाजित ही मालूम होती है ओर वे इस बात को कुबूल 
नहीं करते कि यह सम्पत्ति अन्याय-पूर्वक अर्जित है | इन रास्तों को बन्द 
करने में ऐसे वर्गा की ओर से विरोध होता है ओर सो भी परम्परा व दक- 
मिल्कियत के नाम पर | घनाजेन की मागे-परम्परा व उससे उत्पन्न हक- 





ड्झ्८ आधुनिक भारत 


पमिल्कियत परिस्थिति-सापेक्ष होते हैं व जबतक व्यक्तियों के स्वामित्वाधि- 
-कार--हक-पिल्कियत-की कानूनन मर्यादा न बाँधी जाय व जो श्रधिकार 
समाज को हानि पहुँचाते हैं वे न छीन लिये जाये तबतक समाज की प्रगति 
नहीं हो सकती | ऐंसे वग इस सिद्धांत को मंजूर नहीं करते । ऐसे बर्गों 
के विरोध के बदौलत ही समाज में क्रांति की नौबत आरती है | औद्योगिक 
क्रांति के कारण आज समाज-सत्ताक क्रांति की जरूरत पंदा हो गई है व इस 
क्रांति का काय इस छिद्धांत से नहीं हो सकता कि व्यक्ति सम्पत्ति व सत्ता 
का उपभोग समाज के ट्रस्टो--वाली--के तौर पर करे | समाज में सत्ता 
व सम्पत्ति का बय्वारा केसे किया जाय, समाज के व्यक्तियों को सत्ता व 
सम्पत्ति का लाभ किस तरह मिल्ते व सत्ता तथा सम्पत्ति के चँट्वारे में 
"समाज की नेतिक उन्नत व भौतिक साधनों का हिसाब लगाकर किस. 
अनुपात से कानून-द्वारा समता अमल में लाई जाय व किस हिसाब से 
विषमता कायम रक्‍्खी जाय, इसका निश्चय एक बार हो जाय और 
-तत्कालील भौतिक व नेतिक उन्नति के अनुरूप समाज-रचना का बाकायदा 
सिलसिला जम जाय तो फिर उस समाज-रचना के अनुसार संत्ता व 
सम्पत्ति का जो भाग किसी व्यक्ति को मिलेगा उसका उपभोग वह केसे 
करे, यह बताने के लिए, इस सिद्धान्त का जन्म हुआ है। इस सिद्धान्त से 
'लोक-सत्ताक अथवा समाज-सत्ताक क्रान्ति का कार्य नहीं हो सकता ; 
हाँ, समाज-सत्ताक क्रान्ति के बाद भी कुछ व्यक्तियों को अधिक सत्ता 
देनी पड़ेगी व कुछ को ओरों से ज्यादा सम्पत्ति भी रखने देना पड़ेगी । 
उस सत्ता व सम्पत्ति के उपभोग के सम्बन्ध में कानून के कुछ बन्धनों के 
रहते हुए मी उनसे यह काम पूरी तरह से नहीं हो सकता। उनके लिए 
इस नेतिक तत्व के उपदेश की जरूरत रहेगी। परन्तु इस काम के लिए 
भी ऐसे सत्याग्रहयों की जरूरत रहेगी ; जो इस उपदेश को प्रत्यक्ष अ्रपने 
आचरण में लाकर दिखाते हों; कानूनन जो सत्ता व सम्पत्ति उन्हें मिल 
सकती है उसकी परवाह न कर अपनी कम-से-कम जरूरतों के लिए 
आवश्यक सम्पत्ति कष्ट से प्राप्त करके अधिक सम्पत्ति व सत्ता की अभि- 
ज्ञाषा न रखते हों, यदि अधिकारी लोगों पर ज््यादती करते हों तो 


भारतीय संस्कृति का अमृत तत्त्व श्प्६्‌ 


जनता को यह दिखा दें कि उसका प्रतिकार कैसे किया जाय व यह 
श्रन्याय-अत्याचार जत्र असह्य हो उठ तब्र समाजसत्ताक प्रजातंत्र के 
खिलाफ भी श्रद्टिसात्मक असहयोग का प्रयोग करके प्रस्थापित राजतंत्र. 
को बन्द कर दे। समाज-सत्ताक प्रजातंत्र की स्थापना हो जाने पर भी. 
अधिकारी व भ्जा तथा शासक व शासित यह भेद रहने ही वाले हैं ओर 
जन्रतक यह भेद कायम हैं तबतक वास्तविक एक-वर्गीय समाज-रचना 
नहीं हो सकती । समाज-सत्ताक प्रजातंत्र मानव-समाज की पूर्णोवस्था नहीं 
है। इस समाज-सत्ताक प्रजातंत्र में भी ऐसे दूरदर्शी व निःस्वार्थ लोक 
सेवक चाहिएं जो उन श्रन्यायों को भी महसूस कर ले जो अधिकारी. 
वर्ग या बहुमत को प्रतीत न हों या लाजिमी मालूम हों, व जो' यह दिखा 
दें कि वे टाले जा सकते है| ऐसा सत्याप्रही-बग, जिसने सत्य-संशोधन व 
सत्यन्संस्थापन को ही अपना नित्य व्यवसाय त्रना लिया है व जिसके लिए 
अपनी शारीरिक, बौद्धिक व आत्मिक शक्ति का उपयोग करने में ही जिन्हें 
सच्चा आनन्द व जीवन की इृताथ्थंता मालूम हो, समाज-सत्ताक प्रजातंत्र 
के भावी विकास के लिए अत्यन्त श्रावश्यक है । 

म० गांधी ने सत्याग्रह के रूप में जिस आत्मत्रल् को संगठित व 
संवर्धित करने का प्रयत्न किया उसकी परम्परा भारतवर्ष में बहुत बड़ी 
है| अत्यन्त प्राचीन काल में आश्रमवासी ऋषियों के ब्रह्मतेज के रूप में 
वह भरतखशण्ड में जन्मा । फिर ब्राह्मण-बग ने यज्ञ-यागादि कमंकाएड व 
देवता-काए्ड का प्रभाव बढ़ाकर खग-प्राप्ति के सकाम धर्म को प्रधानता 
दी | तब्र गोतम बुद्ध ने इस आत्मचल का संस्क्षुण व संवर्धन करके देवता- 
काण्ड व सामाजिक विपमता के विरुद्ध क्रान्ति करने के लिए बुद्ध-चर्म का 
व भिन्ु-संत्र का संगठन किया | बाद को यह भिन्नु-संघ मी अवनत होकर 
परिग्रद्दी न गया व राजा लोगों की दासता में चला गया । तब कुमारिल 
भञ्डदि ने बेंदिक धर्म का जो पुनरुजीवन किया उसमें फिर कर्मकारड व 
देवताकार्ड की महिमा चढ़ी | इसके पश्चात्‌ शंकराचाये ने पीठों व मठों 
की स्थापना करके अद्भैत वेदान्त के आधार पर शिक्षित लोगों में शुद्ध 
तत्वज्ञान का प्रसार किया और भागवत्‌-धर्मी संतों ने इसी अ्रद्धेत के 
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आधार पर निष्काम भक्ति के मार्ग का उपदेश करके आम लोगों में आत्म- 
बल जाग्रत किया | आज म० गांधी ने इसी परम्परागत प्राचीन आत्मवल 
का संगठन करके उसे राजनेतिक व सामाजिक क्रांतिकारी रूप दिया है । 
सत्याग्रही वग_ अब किसी खास मत पर अधिष्ठित कोई घमं-संप्रदाय नहीं 
रह गया है। महज व्यक्तिगत आध्यात्मिक मोक्ष सत्याग्रह का ध्येय नहीं है । 
लोगों की सवांगीण उन्नति के लिए उन्हें सवांगीण क्रांति का मार्ग दिखाने- 
वाला वह एक अखरड क्रांतिशास्र है । लोक-सत्ता व समाज-सत्ता के रूप 
में उदित एकवर्स समाज के आदशों को आत्मसात्‌ करके मानव-समाज को 
पूणावस्था प्राप्त होने तक उसका नेतृत्व करने का सामथ्य॑ इस सत्याग्रही 
तत्वश्ञान में है । भौतिक विद्या व यंत्रकला से उसका विरोध नहीं । बाह्य 
सृष्टि से केसा व्यवहार किया जाय व उसकी नियति को अपने अनुकूल व 
उन्नतिकारी केसे बनाया जाय, यह ज्ञान मनुष्य को भौतिक-विद्या से ही प्राप्त 
हो सकता है | अन्नमय प्राण व प्राणमय पराक्रम इस भौतिक सत्य की 
तरफ से प्राचीन भारत ने आँखें नहीं मू द्‌ ली थीं। भूखे आदमी को ब्रह्म 
अन्न के ही रूप में प्रतीत होता है और वेदांती मनुष्य को भी दोपहर को 
१२ बजे '्रन्न पूर्णात्रह्म है? यह कहकर भोजन करना पड़ता है। इसको 
भ्ुलाकर कोई भी समाज-रचना नहीं टिक सकती व टिकाने का प्रयत्न मी किया 
तो वह सफल नहीं हो सकता । पू'जीवादी धनोत्पादक पद्धति से बहुसंख्यक 

लोगों की दाल-रोटी का सवाल अच्छी तरह नहीं हल होता ब धनी-गरीब 

का सापेक्ष अन्तर बढ़कर समाज व राष्ट्र के दो विरोधी शुट्ट बन जाते हैं । 

जीवन व धन की ज्ञुणभर भी स्थिरता न होने के कारण बहुसंख्य सामान्य 

जनता की नीतिमत्ता भ्रष्ट होने लगतो है--ुभुक्षितः किन्न करोति पापम्‌ 
क्षीण नरा निष्करुण भवन्तिः के अनुसार सामाजिक नीतिमत्ता की बुनि- 

याद अन्न-प्राप्ति के भौतिक आधार पर पड़ी हुईं है । सत्याग्रह तत्वज्ञान 

इसकी उपेक्षा नहीं करता । किन्तु हाँ, यह तत्व उसे मान्य नहीं है कि 

मनुष्य-समाज की आवश्यक भोतिक जरूरते पूरी होने के पश्चात्‌ भौतिक 

सम्पत्ति की बढ़ती के अनुपात से उसकी नेतिक उन्नति होती है अथवा 

उसकी संस्कृति अधिक उन्नत बनती है |--नात्यश्नतस्तु योगाडस्तिन 
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चेकान्तमन5श्नतः श्र्थात्‌-अधिक खाने से भी योग प्राप्ति नहीं होती व 
बिलकुल न खाने से मी नहीं होती--बह आध्यात्मिक उन्नति का सिद्धान्त 
है। पूँजीवादी समान में परिमित भौतिक उपयोग करनेवाला एक छोटा 
मालिक-बर्ग व उत्की आथिक दासता में खपनेवाला दूसरा बुभुन्षित बहु- 
संख्यक सेवक वग बनता रहता है-इससे ऐसे समाज में शांति व नीति की 
अपेन्ना ही नहीं की जा सकती | जिस समाज के बहुसंख्य लोगों को जीवन 
व जीवन-साधनों की बिलकुल स्थिरता नहीं उसमें शांति व नीति का रहना 
अशकक्‍य है| हिंदस्तान-जेसे खण्ड-तुल्य राष्ट्र में चालीस करोड़ लोगों की 
दाल-रोटी का सवाल पँजीवाद व साम्राज्यवाद के द्वारा इल करना असंभव 
है व इतनी त्रढ़ो लोक-संख्या की जीवन-यात्रा सुखपूथंक चलाने का 
सामथ्य महज इस्त-व्यवसाय ब ग्रामोद्योयों में या छोटे पेमाने पर की गई 
खेती में है-- ऐसा भी दिखाई नहीं देता । फिर इतना बड़ा मारतीय 
समाज महज आश्रमवासी ऋषियों की तरह भौतिक सुखों से विरक्त रहकर 
आत्मिक सुख पर ही संतृष्ट रहेगा ; यह नहीं हो सकता। खण्ड-तुल्य 
भारत की इस समस्यापूर्ति के लिए मौतिक विद्या और यन्त्रकला का पूरा- 
पूरा उपयोग करना चाहिए व यह काम धनोत्यादन व घन-विभाजन के 
कार्य को समाज-सत्ता के अधीन करके ही करना चाहिए | पर इस समाज- 
सत्ता को स्थापित करते हुए व स्थापित होने के बाद भी सत्याग्रह्ी वर्ग 
की श्रावश्यकता भरत-खण्ड को ही नहीं, सारी मानवन्संस्कृति को रहेगी । 

इसके बाद अ्त्र भारतीय संस्कृति व मानव-संस्क्ृति का भेद नहीं 
रह जायगा । भोतिक दृष्टि से आज सारा मानव-समाजं एक कुडम्त्र में 
अथवा एक घर में समरा-सा गया है । उसके लोगों को एकत्र रहे 
त्रिना गति नहीं है व उनके एकत्र रहने सें ही मानव-कुल की 
उन्नति है । परन्तु एक घर में एकत्र रनेवाले लोगों की तरह उन्हें 
बन्घु-भावना से रइना सीखना चाहिए.। इससे आगे अब मानव-संस्क्ृति 
की उन्नति इस बन्धु-भावना के प्रचार व ॒प्रस्थापना पर अवलम्बित है। 
मानव-हृदय की इस बन्धु-मावना को प्रेम कहते हैं व यह प्रेम-रूपी 
शरमेश्वर प्रत्येक के अ्रन्तःकरण में रहता है, यह सिद्धांत सत्याग्रह संस्कृति 
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का आधार है। एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र पर अथवा एक वगे के 
: द्वारा दूसरे वर्ग पर होनेवांले अन्याय का ग्रतिकार करने के लिए जोर- 
शोर की लड़ाई करते हुए भी इस बन्घु-मावना के अन्तिम सिद्धान्त पर 
सत्याग्रह की दृढ़ श्रद्धा है। मानवी श्रन्तःक्रण की न्याय-भावना व 
प्रेम-भावना अथवा सत्य अहिंसा से श्रेष्ठ परमेश्वर का कोई बूसरा स्वरूप 
नहीं। जिनका सत्य व प्रेम पर विश्वास है व सत्य-संशोधन तथा सत्य- 
संस्थापन के लिए आवश्यक त्याग व कष्ट-लहन की तेयारी है वे 
अपने को ईश्वरवादी कहें या. निरीश्वरवादी; वे बुद्ध को तरह शून्यवादो 
हों अ्रथवा शंकराचाय की तरह कज्षुर-सृष्टि के मूल में एक अक्षर व अशेय 
निमु ण॒ तत्व के माननेवाले हों, वे ईसा के अनुयाई हों या मुहम्मद के, 
वे सत्याग्रही चन सकते हैं। सत्याग्रही के लिए शञ्ात्मविद्या की जरूरत 
है ; लेकिन इस आत्मविद्या में गूढ़ अथवा विवादास्पद जैसी कोई चात 
नहीं है। आत्मा रथी व बुद्धि सारथी है, इन्द्रियाँ श्रोड़े हैं, मन उनकी 
. लगाम हे इतना अध्मात्मशासत्र उसके लिए काफी होता है। बुद्धिरूप 
सारथी विषयोपभोग में ड्रब्नन जाय, उसके साथ की मनोनिग्नह की 
बागडोर ढीली न पड़ जाय ओर विषयभोग के चक्कर में पढ़कर इन्द्रिय- 
रूपी धोड़े सरपट न दोड़ने लगे, इतना ही श्रध्यात्मशासत्र हैे। बाह्य 
सृष्टि पर प्रभ्ुत्व स्थापित करने व समाज के भौतिक सुखों को समस्या 
हल करने के व्यवहारों के लिए. जिस तरह भौतिक विद्या की आवश्यकता 
है, उसी तरह अन्‍्तः-सूष्टि पर प्रभुत्व स्थापित करने के व्यवहारों के लिए 
आत्मविद्या की नरूरत है। सत्याग्रही की आत्म-विद्या विवाद के लिए. 
नहीं, व्यवहार के लिए है। प्रन्थ-प्रमाण नहीं, अनुभव-प्रमाण उसकी 
अन्तिम कसोटी है । केबल भोतिक विद्या की उपासना करनेवाले लोग 
अन्धकार में पढ़ते हैं व केवल आत्मविद्या की उपासना करने वाले उससे 
भी घोर अन्धकार में पड़ते है, ऐसा ईशोपनिषद्‌ में कहा है | इसका 
अनुभव आधुनिक यूरोप के इतिहास से और पिछले तीन-चार सौ साल 
के भारत के इतिहास से संसार को हो चुका है। आधुनिक भारत उसके 
अत्यन्त कठुफल खूब्र चख चुका है| अतः अनत्र आगे वह मौतिक विद्या . 
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शयवा शझात्मविद्या दोनों में से किसी की भी उपेक्षा करेगा, ऐसा नहीं 
मालूम होता । 

अनियन्त्रित विदेशी राजमत्ता मे स्वकीय लोक-सत्ता में आधुनिक 
भारत प्रवेश कर चुका । इसके बाद जल्‍दी ही जिस सत्याग्रही सत्य 
के सहारे उसे लोक-मत्ता की स्थापना करनी चाहिए. उसी के चल पर 
वह समान-सत्ता की भी स्थापना करेगा, किन्तु समाज-सत्ता भी 
भारत का अ्रन्तिम संदेश नहीं है। उसका अन्तिम संदेश तो आत्म- 
सत्ता है। इस आत्म-सत्ता की स्थापना होकर मानव-समाज में जब 
किसी दंडधारी राननैतिक संस्था की त्रिलकुल आवश्यकता न रहेगी 
तभी सच्ची एकबगे समाज-रचना स्थापित होगी। आधुनिक काल की एक- 
वर्ग समाज-रचना के व प्राचीन ब्राह्मण॒त्व के ध्येव में बहुत अ्रन्तर नहीं 
है। जैसे सत्ययुग में सिफ एक हा ब्राह्मए-बर्ग था, वही अवस्था फिर 
समाज में प्राप्त है, यही मानव-समाज का पूर्णो श्रवस्था की कल्पना 
भारतबाद्दी के हृदय में समाजवाद को आ्रात्मसात्‌ करने के बाद उदय 
होगी । आधुनिक भारत के समाजवादी नेता पं० जवाइरलाल नेहरू 
ने इसी तरह के विचार अपनी 'मेरी कहानी?* में व्यक्त किये हैं | 
इस तरह आधुनिक संसार के अन्य राष्ट्रों के वतेमान-कालीन इतिहास से 
अपने कायों में स्फृूरति पानेवाले आशुनिक भारत के समाजवादी नेता ओर 
प्राचीन भारत की आधश्यात्मिक संस्कृति का अभिमान रखनेवाले मद्गत्मा 





# मगर पश्चिम इस एक-दूसरे का गला काटनेवाली सभ्यता का बुराश्यां का इलाज 
भी अपने साथ लाया हे-- साम्यवाद का सहयोग कर, सबके हित के लिए जाति या 
समाज की सेवा करने का सिद्धान्त । यद भारत के पुराने ज्राह्मयोंचित आदश से 
बहुत भिन्न नहीं है । लेकिन इसका अर्थ है तमाम जातियों, वर्गा और समूहों को बराह्मण 
बना देना ( अवश्य ही धार्मिक अर्थ में नहीं ) ओर जातिमेद को मिय देना। हो सकता 
है कि जब भारत इस लिवास को पहनेगा ओर वह जरूर पहनेगा, क्योंकि पुराना लिवास 
तो चिथड़े-चिथड़े हों गया हे, तो उसे उसमें इस तरह कांटछांट करनी पड़ेगी जिससे वह 
मौजूदा अवस्थाएँ और पुराने विचार ठोनों का मेल साथ सके । जिन विचारों को वह 
सहण करे वे अवश्य उसकी भूमि के समरस हो जाने चाहिए। प्रष्ट ६०४ ( आठ्वां 
ससकरण ) 
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गांधी जैसे सत्याग्रही जगद्वन्द् नेता दोनों के दृष्टि-पथ में पानेवाली भावी 
भारतीय संस्कृति के चित्र का छत नष्ट हो सकता है । जिस अनुपात से 
स्व॒तन्त्र भारत की मावी संस्कृति मूर्त-रूप धारण करने लगेगी उसी अनुपात 
से यह ढ्वेत पूर्णतः नष्ट होकर उसका स्पृहृणीय रूप सारी मानव-जाति की . 
मोतिक ब आत्मिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में समर्थ होगा और वही 
भारतीय संस्कृति मानव-संस्क्ृृति कहलाकर सारे संसार में फेलेगो, यह हमारा 
दृढ़ विश्वास है। 

सर्वे5त्र सुखिनः सन्तु | सर्वे सन्तु निरामयाः ॥ 

सर्वे भद्रारिए पश्यन्तु | मा कश्चिद्दुःखमाप्लुयात्‌ ॥। 
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